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दो शब्द 


शन्‍्य सब रखों की अपेत्ता हास्थ-रण पर सफलता के साथ क़लाम 
अत्ाना कोई साधारण काम नहीं | जिसे हास्य-रस लिखने की, दूसरे 
के हृदय में गृदगुदी पैदा करके उसे हँसने के लिये. बश करने की 
अम्मजात, स्वाभाविक क्षमता नहीं प्राप्त है, उसका चैट करके दूसरों 
को हँसाने का उद्योग करना वास्तव में भ्रपनी,ही हँसी कराना है । 

हिंदी में ही क्या, प्रत्येक भाषा में यथार्थ हास्य-श्स की रलनाएँ 
अत्तप ही इृष्टिगोचर होती है, और इसका कारण चही है, जो ऊपर 
लिखा गया है। प्रस्येक देश था प्रत्येक जाति में सिद्धहस्स हाश्य- 
खैखक इने-गिने ही पेदा होते हैं । 

व्यंग्य और विनोद के द्वारा समाज को सुधारने शो, सकी 
छुराइयों को हटाने की सेश प्रायः प्रतिभाशाली दाखक किया करते 
है। सचयहीन, उप्देश्यहीन इसी के झुटकुकों चाहे कोई कोशिश करके 
कुछ-फुछ लिख भी जे, पर इस पफार पुनीत उद्देश्य सामने रखकर 
सफल्लता-पूर्वक खेखनी चत्वाना बहुत ही कठिन है । 

इस समय हिंदी में हात्य-रस की रचनाएँ अधिक संख्या में 
प्रकाशित होती नज़र आती हैं। माथः अलेक बदेनिक, साप्ताहिक और 
आास्िक पत्नों तक में स्थायी रूप से व्यस्यनविनोत का एक श्वैभ 
खज्जा जाने जगा है। परंतु खेद के साथ कहना पह़ता है कि। उन 
स्वभों के विशु्ध दास्यय्स की कहीं कजक भी नहीं पाई जाती। 
बही कृत्रिम, असफत्ा जेष्ठा सक्षर आती है । कमी-फ्ी घी इूँसी के 
बदले लेखक की क्ाचारी पर कझुणा का उम्बेक हो भांता है।..*, 
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ब्यंग्थ था विनोद का मज़ा! तो यह है कि पढ़मेचाला पदसे ही फइक 
उठे । जिस व्यक्ति या दल पर स्थंग्य की बौछार की गई हो, उसे भी 
छुशा न लगे; तभी लेखक की ख़बी है। देश-काल-पात्रोषयोगी व्यंग्य 
का प्रथोग वास्तव में बड़ा महत्व रखता है । उसके उपयोग से 
बिशदों का सुधार और अधःपतितों का उद्धार होना कोड आश्चर्य 
की बाल नहीं । 
सिद्धहस्त, प्रतिभाशाली हास्य-छेखकों के लिखने का ढंग प्रेशा 
होता है कि उनके मिर्मम आक्रमण में भी अपनपी अथवा सहाशुभूति 
की घुट पाई जाती है । जो कोई लेखक के आक्रमण का लय शोता 
है, वह उस रचना को पढ़कर यह अशुभव करने लगता है कि वोखक 
पु अपना ही आदसी समभता है, मेरे बिभड़ने से था मेरी घुरा- 
हथों से उसे क४ हो रहा है, और चह सच्चे दिल से खाहसा है कि मैं 
सुधर जाएँ । बस, यह अनुभव ही उसे अपनी बुशई दूर करगे पर 
डब्यत करता है। इसका एक ही उदाहरण देना यहाँ यथेष्ट होश! 
एक नौकर स्व० महारानी विक्टोरिया की चाल की नक़ल सनके 
पीछे किया करता था । महारानी को किसी तरह थ्रह सालुभ हो 
गया । उन्होंने उससे एक दिय कहा---'झुझे नहीं मालूम, में किस 
तरह चलती हूँ। ज़रा मेरी तरह चलकर दिखाओ तो ।” बस, नौकर 
पर इसका चह असर हुआ, जो उसे दंड देने से कभी न ही सकता। 
उसी दिन से उसने वह आदत छोड़ दी । व्यंग्य में यही विशेषता 
होनी चाहिए ) 
रह गया केबल्ल विमोद । वह भी अपना ख़ास ध्यान रखता है । 
जीवन में विनोद की बढ़ी आवश्यकता होती है। जिस विनोद की 
माँका बिलकुल नहीं, जो सदा गंभीर रहता है, उस मासभी सूरत से 
कोश दूर ही रहना पसंद करते हैं। स्थानाभाषप्श हभ इस पिषय की 
विस्तृत विधेत्तना और विश्लेषण करने में ्रसमथ्थ हैं । इसने ही से 
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हमारे पाठकों को इस विषय का साथारण परिचय प्राप्त हो गया 
होगा । 

इस पुस्तक के लेखक पं० शिवनाथजी के केखों में व्यंग्य श्र 
विनोद, दोनों की यथे् साञ्ा पाई जाती ऐ--दोनों का सम्मिश्रण 
इष्टिगोचर होता है। इस पुस्तक के स्थल-विशेषों को उसछुंस करके 
उनके व्यंग्य और विनोद की ख़ूबियाँ यहाँ दिखलाई नहीं जा सकतीं । 
पाठक रुपर्य पुस्तक को पढ़कर हमारे कथन की सार्थकता देख पा्ेंगे । 
इस पुस्तक के कोई-कोई स्थल्न तो इस ख़ूबी के साथ लिखे गए दें 
कि वेश्रस्तियार मुँह से बाह-वाह निकल जाती है । कहीं-कहीं 
पढ़ते समय हेँसी के मारे पेट में बत्व पढ़ जाते हैं, और पदनेवात्या 
लोटपोट दो जाता है । 

शुरू के जेख पढ़कर गंभीर-सेजंभीर अ्रक्ृति का पाहक इसे 
विता नहीं रह सकता । कोई-कोई स्थल लेखक की गहरी अंतर हि 
का पक्ुष्ट प्रमाण है। लेखक ने जगह-जगह पर जो भानव-चरित्र के 
शहरे झ्रष्ययन और अलुशीलन का परिचय दिया है, वह वास्तव मै 
भशंसनीय है | समाज की भीतरी तह सके सामिक खोल की सज्ञर 
डाकाना गंडिसली की उल्लेख योग्य विशेषता है। हमें आ्रश।--नहीं, 
पूर्ण विश्वास है कि पंडित शिवनाथ शर्माजी के इन लेखों का सम" 
चित समादर होगा, और शीघ्र ही हम आपके अन्य हास्य-स्स के 
लेखों का दूसरा संग्रह लेकर अपने पाठकों की सेवा में उपस्थित हो 
सकेंगे । 

दुल्लार्लालभार्गव 
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सुंदर, भावष-पूर्ण, नयनाभिराम चित्रों सथा 
विविध विषयों से विभूषित 
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सुधा के ग्राहक बनकर सुंदर साहित्य, कमनीय कविता, 
लजित कक्षा, सच्ची समात्नोचना, अम्जुत आविष्कार, 
विमोद-पूर्ण व्यंग्य पढ़कर अपनी मानसिक तथा नैतिक 
शक्ति का पूर्ण विकास कीजिए, और आनंद उठाहए । 
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परिचय 


पै० शिवनाथ शर्माजी का जन्म काशी के गढ़वासीटोला महल्ले में, 
'काल्गुल-बदि ११, संवत्‌ १६४२४ वि० में, हुआ था । आपके पिताजी 
का नास पं० वामोदर शर्माजी था। आप साश्स्वत आाहाण हैं । आपके 
पिताजी घेदपाडी और कर्मकांडी मे । ब्योतिण भी फ्रष्छी आनते थे । 

शिवनाथजी ने आरंभ में गुरूजी के यहाँ साधारण दिसाब-किताब 
की शिक्षा पाईं | उसके बाद लखनऊ के स्वताभधन्य विह्नर स्वर्गीय 
पं० ज्ञानेश्वर्जी से आपने संस्कृत का अध्ययन फिया | कारण, श्राप 
बात्यकाल ही से लखनऊ श्रा। गए थे | लखनऊ के क्रिश्वियन- 
कॉलेज में औगरेज़ी की शिक्षा पाते रहे, झीर वहीं से थी० ए० पास 
किया । आपको विद्याध्ययग का व्यसन बराबर रहा, और वह अब 
तक जारी है। संस्कृत के पटकाब्यों का आपने आब्णों तरह असु- 
शीलन फिया है। ऑगरेज्ञी के गाथा बभी प्रधान और प्रसिद्ध कवियों 
की श्चगाएं आपने पढ़ी हैं। उनमें शेक्लपियर, मिल्दन और बाथरन 
के श्राप विशेष भक्त हैं। श्राप उब-फ़ारती भी जानते हैं, और उन 
भाषाओं के कब्ियों की श्वनाएँ भी धापन अच्छी सरह पढ़ी हैं । 

हिंदी लिखने का आपको कड़कपन से ही शौक रहा ।| कालेज में 
दाज़िल होते के पहले हो आपने रसिकर्षण जाम का एक हिंदी-पतन्र 
भिकाला था । पर बह दो साल सक निकलकर बंद हो गया । इसके 
शाद फल्कते से प० सदाभंद सिश्षजी के संपादकल्ल में निकक्षसवाली 
साप्ताहिक पत्र 'सारसुधानिधि' में आप लिखने करे । उसमें “ज्राहु- 
बार्ताशीषक से आपके हास्य-रल से शराबोर शेख गिककाते थे | 
डसे समय उस बोखों की बड़ी घूस थी। क्षोग उन्हें बढ़ी सत्ति एवं 
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आमह ले पढ़ा करते थे । 'डचितवक्ता' और 'भार्तमिन्र! में भी आपके 
हास्य-रस के लेख समय-समय पर छपते रहते थे । 

इसके बाद आपने 'बसुंघरा' नाम की मासिक पश्मिका दाखनऊ से 
निकाली । सथ्‌ १६०६ ह० में आपने अपने दामोदर-मस से आनंद 
नाम का साधाहिक पत्न निकाला, जो अब तक निकला रहा है । 
यह पतन्न दैनिक भी निकलता है। इसमें मिस्टर व्याल की कथा- 
शीर्षक से आपके हास्य-रस के लेख बशनबर मिकला करते थे । उन्हीं 
में से चुने हुए सौ केखों का संग्रह करके इसने यह भस्तुत प्ुधतक्त 
अकाशित की है ! 

पृं० शिवनाथली हास्थ-रस के ही नहीं, राजनीति के भी उम्मेद 
लेखक हैं। जिन्‍्होंने आपके ऐसे लेखों की पढ़ा है, थे जान सकते हैं 
कि आप किस योग्यता से अपने पक्ष का प्रतिपादुन करते हैं। आप 
नरमदल की राजनीति के अनुयायी हैं। पर समय-समय पर सरकार 
की खरी और तीव्र श्राज्ोचना करने में कभी आप पीछे नहीं रहे । 
आपको कविता करने का भी शोौक़ है। आपकी हास्थ|स की कविताएँ 
इस संभह में पाठकों को देख पडेंगी। 

पंडितजी एक सुथोग्य अध्यापक भी हैं। आपने काशीवरण-हाई- 
स्कूल में बहुत दिनों तक अध्यापक रहकर अब कई साल से अब- 
काश अ्हरण कर लिया है | इसका काश्ण आपके स्वास्थ्य का हीक ने 
रहना ही था । 

पंडितजी मे हाश्य-स की कई प्रुस्तक लिखी हैं। आपकी मायरी- 
निशादर, मानवी कमीशन, दरवारीलाल, सथीन बावू, बहसी पंडित, 
चंदुलवास, शिक्षा-रह॒स्य आदि शास्य-रस की पुरतके पढ़ने ही योग्य 
हैं। इनमें कुछ शायद अप्रकाशित भी हैं। इनके अतिरिक्त श्रापने 
सूर्गाकलेखा और ग़दर का फूल, थे दो उपम्थास भी लिखे हैं 
आअवाक वातालाप' वाम की आपकी रचना अभी अकाशित नहीं हुई। 
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अभी हाल ही में आपने प्रयोग-पारिजात नाम की एक बहुल उप- 
थोगी पुरतक लिखी है। इसमें पद्मों में हिंदी के महावरों का धयोग 
किया गया है। एक ग्रंथ 'काव्य-लतिका' भी आपने लिखा है। थे 
दोनों रचनाएँ अभी प्रकाशित नहीं हुईं । शेवसपियर के कुछ नाटकों 
का सी आपने हिदी-अलनुचाद किया है। थदि हिंदी के पाठकों में 
आपकी इस पुस्तक का यथोचित आदर किया, तो हम बहुत शीक्रष 
पंडितजी की अन्य कहें रचना लेकर उनकी सेवा में उपस्थित होंगे । 
शर्माजी की संपूर्ण अंथापली को अच्छे रंग-रूप में प्रकाशित करने 
का हमारा विचार है । 

पंडित शिवमाथजी हिंदी के घुरामे लेखकों में हैं। स्वर्गीय पं० 
मलापनारायणशजी सिश्र, पँ० दुर्गाभसावजी सिश्र, प० बालकृष्णजी भट्ट 
आदि के आप समकालीन हैं। हास्य-श्स के तो आप आचार्थ 
ही माने जाते हैं। आप बड़े ही मिलनसार, हँससुख, सुँहफद, मिर्भय 
भौर सज्जन हैं। खेद है, इधर आप अरसे से बीमार हैं, और कई खाक 
से हिंदी में कुछ किखने-बोग्य आ्रापकी मानसिक स्थिति नहीं रहसी । 

हम ईश्वर से आपके बहुत शीघ्र भीरोग होने की आर्थगा करते 
हैं। आपके सुयोग्य पुत्र पं० महेशनाथ शर्मांनी ही हंस समय शानंद 
का संपादन करते हैं। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का सुश्रवसर 
प्रदान करने को किसे हम आपके कृतश हैं । 
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प्र १० $ क 225 | 
[स्टर व्यास की कथ 
अथ् अध्याय 
ग्रस्तावना 
मिय संपादक, जब तक प्रदनेवातों थह न जान थे कि क्षेखक 
कैसा है, तब तक थे किली की लिखी चीज़ को मन लगाकर घहीं 
पढ़ते । दिंदुस्तान में पदनेयाल्लों को यह एक नया रोश चिमटा है | 
इसकी दवा पहले फरके तब खेख लिखने की “ब्रिसमिज्ञा” करनी 
आएिए । इसलिये कुछ अपनी शमसकहानी पहले ही से कह देना 
करुरी है । । 
सबसे पहले हमारे नास की दास्तान सुनिए । इसके पूंरे वर्णम 

मे दो-चार पृष्ठ पूरे हो जायेगे। शमारे सेकढ़ों क्या, हज़ारों नाम हैं | 
देवी-सहस-ताम, विष्ण-सहलव-नाम आदि सब मिलाकर भी हमाई 
नामी से बढ नहीं सकते । मा, बाप, जोकूजाता, सब हमको 
अलग-अदाग नाभों से पुकारते हैं। हमने अपने नाम की एक नामाल 
खली भी वैयार की दे | पर वह सब सुनाकर हम पाठकों का पाध- 
मोखन नहीं किया चाहते । बोलचार थे हैं--« 

पंद्चिती, सेठभ्यासरच बी० ए०, पुम्मू० एु० गुरुमहान । 

शैतानों, सर्वदा शद्घों, सिस्टर, मुंशी, सुभिश्तथा ॥ १ ॥ 

शर्मो, बाबू तु, बेश्सा, बेधर्मी, कर्महीन व । 

आगुयारी, भाष॑ज्ी, बोर्ड, विद्वान, क़ामृतपारसे ॥ २ ॥ 

भाषाना बेगवासीनों मुशीचाद् प्रसाविनाम, । ' 

“क्ोपी 'क़ती तथा चार हलक इव बुक्िमावू ॥ ६ ॥ 


४ मिस्टर ब्यारा की कथा 


समालोची “कृषक” चैव रिव्यू सूच्छिष्ठम्राहकः 
एडीटराणा सर्वेषां मध्ये वर्वविशारदः ॥ ४ # 

यह हमारे नासों का नमूता है। इनमें कुछ तो हसारे नाम हैं, 
और क॒छ हमारे मित्रों के ; क्योंकि हम अपने मिन्नों के बीच मे 
धमेश-तेश” शददों का ज्यवहार करके व्याकरण की ठग नहीं तोइते, 
और परम बेदांतियों के सिछ/तानुसार सबका साल अपना ही ससभते 
हैं। हमारी शिक्षा बड़ी गंडेदार रही। पहले तो हम बहुत दिन 
तक गरुजी की एकंसाल भें पहाड़ी वोते के समान पहादी की रटेश 
करते रहे, ओर इसी मनुष्यन्जम्स में पक्षियों के स्वभाव का अनुभव 
करने लगे। पर जब थह देखा गया कि इसमें कुछ लाभ नहीं 
निकला, तब हमारे शुभचितकों ने हसफो हिंदी के खेत में छोड़ा । 
इसमें हम बहुत चरे। साधारण पुसतकी से लेकर रागायण' तक को 
जब श्रीमामू्‌ पेटदेव के अपैण कर चुके, तब संस्कृत के खेत से 
जोते गए, और भुटैया बॉधकर ऐसी रदंत के घिससे लगाए कि 
हमारी जिल्ला हमारी होने फे कारण घबरा उडी । इसमें भी कुछ 
शसे-वैसे ही रहे कि बीबी उर्दे' और उनकी अभ्माजान फ्रारसी के 
अगुल्ल में फैसे, ओर “सद शुक्र के शुद बालते-वरुजे तो मवरपर।? 
के गीत गाते हुए परकीया की मार का असुभव करने परु उतार 
हुए । बीबी उदूँ से और हमसे बहुत साबिक्रा रहा। पर पढी नहीं | 
आत में उनको “डाइवबोस” देकर हम बंग भाष। और महाराष्द्री की 
उपासना का अनुधान करने क्षगे । इसमें भी सिद्धि न हुई, और 
हमारी दाड़ी-मुछ्ु की खेती अब पकने लगी.। हधर ओऔलाद-पर७ 
शशाद होने लगी, और बाएथ"विवाद की परम कृपा से हफारे घर 
में औौडों की फ्रीज का सामान हो सया। घुक दिन दम घदपीकर रो 
दिए । हमको यह देखकर हैरत हुह कि अभी हसारी विद्यार्थी 
अवस्था पूरी भी नहीं हुई, और इतने लब॒के कहाँ से भा गए ! झज 


अस्लावना डर 


हम इस चिंता में पड़े । इसी बीच ज्येष्ठ पुत्र॒8 वर्ष का हो गया, 
ओर निरक्षर भद्ाचार्य का छोटा नसूवाा बनने लगा। पर करते क्या ? 
आप पढ़ते कि उसको पढ़ाते'? एक दिन समझ-बुककर ख़ड़के को 
सकूल में भर्ती कराने के गए । हमको अँगरेज़ी की सीट-पिट बड़ी 
अच्छी लगी, और दस दोनों बाप-बेदे ए, थी, स्री, डी में भर्ती हुए । 

स्‍्कृदा के घोकरों में हम कुंसकर्ण पहुँचे । एक तो भगवान्‌ की 
बुया से हमारा बदन भी गशेशजी के ढंग का था, उस पर दादीं- 
मूछ के रोष से हम पूरे सूबवार-मेजर माबूम पड़ते थे। हमारे 
सामने बालकों की कोन कहे, स्कृशा के सरिहतद्य सास्टर तक एक 
शिकार की बात हो रहे थे । हमारे चेहरे का रंग वेखकर हेडसास्टर 
के चेहरे का रंग उड़ जाता था। खैर, इसी तरह हम बहुत दिन तक 
लड़की के खाथ पढ़कर फिर कॉलेज पहुँचे । कॉलेज के पुस्तकालय 
को हम दीमक होकर चिमंटे) पर गरीबी की फटकार ने वहाँ भी हमको 
मे रहने दिया | खाचार अब घर में पुस्तकों का रस-पान करने ख़गे । 

शम कहाँ-कहोँ गए, किस-किससे मिल्ले, ये सब बातें कथो* 
प्रसंग में रये ही था जायेगी। किंतु इतना कह देना अनुचित' संहीं 
कि चीम, फ़ारस, तुकिस्तान को घोड़कर हस सारी चघ्युधरा की 
किलसी-न-किसी प्रकार सर कर जुके हैं । हमारे गूस अमुभव से परम 
भूखों को छोड़कर और सब समभ जेंगे कि हम केसे कथ्कदढ़' हो 
सकते हैं। भविष्य में लोग हमारा भा लेकर भंगज्ासरण करें, 
इसी अधभिग्राय से हम खेखनी की जाग भासते को तत्पर हुए हैं। 
प्राचीन महास्माओं ने चार आश्रम नियत किए हैं । हम ऐसे 
क्रैब्त समय में सृष्टि में आए कि पक आजम का सिवाहिं भी ने 
हो धका | हमारे लिये बहाचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यासा- 
अम, इन चारों में पुक मिस्टशअम और बढ़ गया, ओर हम सब 
आांश्र्सी का पूरा पंचारृत पीने कगे ।*  । 


झ मिस्टर व्यास की कथा 


इमरे सिन्रों की उपस्ता दीड्डी-चल से दी जा सकती है; किंतु 
आंतर्ग मित्र बहुत कम हैं । हस किसी मित्र की हाँ में हो मिलाने 
की घुसाहबत नहीं करते, ओर इस कारण इसारे भाग्य में मर- 
भुक्खीं की सोहक्त घदी है । साल में एक दिन भी वाघत का 
सोभाग्य नहीं होता; उलठे मिश्नगण घर में आकर ऐसा पन्ना देते 
है कि घर के सब बर्तनों को अगरेज्ञी-राज्य की हिंदून्मला बना बेते 
हैं। इस बात में हमको तो कष्ट नहीं होता; पर शूह-लइमसी की 
ऋरधारिन बराबर भड़कती शहती है। पक तो हमने रुपए पैदा 
करने की घिथा नहीं सीखी, उस पर यह फ़िजूलनुवर्चो इसरे किये 
अच्छे खबक का काम करती है। कभ्ी-कऋर्ी तो घर की देवी इतनी 
भाराज़ होती हैं कि यदि इस डील-डोल में भीससेन के छोटे भाई 
ने होंते, तो गंजे होकर अमीरी की निशानी बन जाते । सथ तो 
यह है कि यदि मनुष्यता का पशम पुरुषाथ दौत्वत' कमाया है, तो 
हम भनुष्यता से बिलकुल फेक हुए । इन सब बातें के सिधा 
इमको पक आजा हिंदी की लेखकी का पड़ गया है। जब पहलेपइदा' 
हमसे पुक लेख छुपाकर अपने एक मान्य शुभचितक को भेजा, तय 
अन्होंने यह लिखा--लेख देखकर दुःख हुथ। तुम्हारे समान 
सेज्ञ तबियत का भादसी हिंदी-लेखकों में घसा चाहत, है।गहः 
झारज्य का कोप है । अरे भाई ! क्यों श्रपने को मिटाने का सामान 
करते हो ? हिंदी-लेखक होकर आजन्म दुःख भेोगोगे !” 
उस समय भारतेंदु बाबू हरिस्चंद शोर प्रताप मिश्र, दोनों जीवित 
थे । इन दोनों ने इमारी तावियत हटने न दी। भाई मताप के “प्याहु«' 
साह” करने से हम लेखकों की सूल्ली पर चढ़ ही तो गए। अब हिंदी 
ओर इस इस अकार सिल गए हैं कि काटने से भी जुबे नहीं हो सकते । 
इति पंचपुराणे प्रभमस्कधे प्रधभोहषयाय। 





सु बाबू हि 


द्वितीय अध्याय 
नए बालू 

खिखने में तो मिस्द्र ब्यास बड़ी सरपट की चाढ्वाली कलाम 
रखते हैं, १९, आलस्य देवता के परम पुजारी होने के कारण, निरे 
मारिहल टहदू के सवार से भी कई दर्जे नीचे रहते हैं । इलकी 'शाज! 
कई बयां की होती है, “कल! का हिसाब बहुत हिसाब लगने से 
निकलता है, और 'परसो! को तो काग-मुर्सुड के सिधा और 
किसी के भाग्य भें देखना ही नहीं बदा । पिछुले अध्याय में झाप 
शअपनी कथक्कक बुत को काम में लाने की प्रतिशा कर चुके हैं; पर 
छाब बहुत तगादा करने पर कुछ-कुछ मितके हैं, आप फ़्माते हैं--- 

एक तो हम किसी के गाप॑ के नौकर नहीं, जो बिना भवसंब' 
भी एरेडरें करके अपनी 'ऐड्रीटर! वृत्ति की सूचना देते रहें ! दूसरे 
हम सक़क्ाक्ष लोगों के गुरुयंदाल भी होना पर्सद नहीं करते, जो 
इधर, रघर की लेकर येवकेनप्रकारेण अग़बार पूरा करते रहें । नहीं 
लिखा, तो क्या पाप हो गया ? आपके ऐसे “'सरेतों' से भगवान' 
बचावें । हाथ-पैर कद जाने का डर दागता है । खेना-देगा कुछ नहीं, 
अदुनामी का छापा लगाने को आप छापने की कल हो रहे में । सच 
तो यह है कि इधर अब से सेघंशाज ने अपनी कृपणर्ता को जल्जाल' 
देकर बरसात का रंग जमा दिया है,-तव से कुछ कास करने की 
जी भहीं चाहता | हधरूडघर बाशनबगीचों की शोभा ही निहारने से 
अवकाश भहीं मिद्ता । 

हमारे एक वी० ए० मित्र इसको एक नंथीने मेबकी में के आए 
है। यहाँ कई शिकार हमारे दाम सगे हैं । उनका इतिहास पंच« 
पुराण के किसी पवित्र पाठ का विपभ बनेशा, इसमें कुछ भी शेका 
भहीं ३ इस तवीत मेबकी के अधितायक शइन्‌ बाबू हैं। इन्हीं के 


दर मिस्टर व्यास की कथा 


धर में इस मद्दासभा का अधिवेशन होता दहै। मंख्छी से वो भारटर, 
दो वफील, एक पंडित श्रार तीन सहाजनों के सपूल हैं । यो तो * 
या ७ आदुशभी और भी बैठकबाज़ी मे हिस्सा-बाट करते हैं, पर मुख्य 
चवप्रह ऊपर ही लिखे हैं। अछनू बाबू बड़ी प्रारध्ध के चथयुवफ हैं। 

इनके पितासह कौड़ियाँ बेचते थे , और पिता बढ़ी कोदी' के 
कृपण स्वामी थे । लोग कहते हैं, इसके पिता चबेना फक-फॉक- 
कर रहते थे, भर प्रशरेघकतों इतने बढ़े थे कि दाने-दाने को पट्टी 
के पुर के समान चलाते थे ; वह गेहूँ के एक दाने को भी ध्यथ थे 
जाने देते थ्रे; उसको ओअगूर का भाई समझते थे । एकादशी के दिन 
लाला घर-सर को निरे्ञ कराते थे, ओर उस दिन घृक्दे को बढ़े 
दिन की छुट्टी दिया करते थे । वह कहते थे--फ़ाक़ा करके जी 
बचाया जाय, यह पेदा करने के बराबर है ॥” इसी नियम के 
अनुसार उनके ख़ानदान में घहुत बेत हुआ करते थे । घरूमर में 
लाता साहब बकरी के समान रहा करते थे, ओए फ्राक़ा करने की 
नसीहत के सिवा बालकों को फ्रिसी अकार की शिक्षा न देसे भे | 
उन्होंने कभी कोई शीक्रीती नहीं की, और कभी दूध में शक्षर 
हाइकर महीं पी । शक्कर का खाना वह ऐसा ध्यथे शसकले भे कि 
उपके घर में चींदियों। भी उसके स्वाद को भूल गई थीं । कहते हैं, 
जब अचछुनू बाबू का जन्स हुआ था, तब वैध के कहने से इनको हैश 
में शकर दी जाने लगी थी । लाला साइब ने इसका भी सरक्ष 
प्रबंध कर लिया था । आप महावीरजी के मंदिर के. जाकर पके 
मुँद्द के बताशे नित्य खर्च लाया फरते थे, झीर' भाजि, शर्करा, 
बालक की आयु, तीनों का फ़ायदा होने से अपने इंस' काम को 
ज्िव्ग के क्षाभ के समान समझते मे | 

काला साइब की चाल ने किफ्ाग्त को एक हद पर पहुँचा 
दिया था । एक प्रेगरखे में बह पूरा साल कांट डालते थे । जूते को 


नए याबू छ 


यहाँ तक आदर से रखते थे कि बह पाती में कभी छूने नहीं पाता 
था । बरसात से बढ़ प्रायः 'उपानह” को अपनी बग़ल में रहते 
की प्रतिष्ठा देते थे । लाखा के घर कभी किसी भिखारी को चुढकी 
नहीं मिली । हो, भिक्षा के बदले काम करने को नसीहत बराश्र 
'मिक्षत्री रही । बह पुराने ज़माने के अन्न के बाज़ार का भाव सुला- 
कर अपनी बाल्यावसथा को सत्यथुण बंसाने के परम अम्याती थे। 
लाा के भर में एक ही ब्राह्मण को सदा दान मिलता था। इस 
शूदेच का चास डुशी गुरू था | वह लाला के कुल्मपूज्य औरत! 
अथीत पुरोष्ठित थे । धर के ज्इके-बराले सब इनकों 'परेत” कहकर 
पुकारते थे । वास्तव में उग्गी गुरू कण्ियुगी आह्मणे! के गुर होने के 
अधिकारी थे | अफीम, गाँजा, बरस, भोग थ्रावि के तो एक-साश्र 
आधार ही थे ; पर कभी-कभी ताड़ी क्रा खेवन करके अपनी पूरी 
'ताडी! ( समाधि ) छगा लिया करते थे । यह डुग्गी शुरू अभी 
तक जीवित हैं, और लाला की बहुत-सी अलौकिक बातों की कथा 
सुनाया करते हैं | पुक दिन छुगी गुरू ओर लाला में बड़ी गहरी 
झुनी थी । उसकी फैफ्रियत यहे है--- 

खाला के घाप का श्राज्ू: था । कोई आहद्याश आज़ कराने नहीं 
"आमा, तब बढ़ी चिंता हुईं । अंत में हुग्गी गुरू आचार्य होकर 
केडे इन्होंने कहा लाला, पैसा और पानी लेकर संकल्प करो 
काला ने परामी तो किया, पर पेसे की जगह कुछ नहीं रकक्‍्खा । 

शुरु घोगे--/ल्ाला, पेसा, पेसा !” 

छूस प्र यजमान और पुरोहिस का शास्तार्थ हो. पढ़ा । 

खालया--संफलप में पेसा केसा 

गशुरू-“लाक्षा, पैसा होता है । 

जाला नहीं जी, होश की मात करों 

गुर“ बिना पसा संकक्षपं-अकसषप कुंड व होगा ।! 
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ज़ाला--- कुछ ख़बर है बसंत की ? हमने तो श्ञाज तक कहीं 
ऐसा नहीं सत्ता ४” 
शुध---“पैसा रक्खो, तो काम चस्ते ।/ 
खाद्या ने जब देखा कि हुग्गी भुरू भी आधा पागल है, भाननें- 
बाला नहीं, तब हाथ की मुट्ठी जेंद करके पानी लेकर कहा-- अच्छा, 
लो, तुम्हारा ही कहना सही ।” गुरू ने संकलप कराकर द्वाथ से 
हाथ मिलाया, तो पैसे की जगह कंकद हाथ में आया | छुप्मी 
खासताय॑ भांग तो छामे ही थे, कंकड़ देखते ही अगाश हो गण, 
ओर वही कंकड़ लाला की खोपड़ी पर खोच सारा । खून बहने 
जगा | लाला पुरोहित के चिमट गए, और दोनों का “पैसा-पैसा” 
कहकर इंह-शुछ होने लगा | घरवालों ने आकर दोनों को छुड्ाया! ॥ 
छुगीजी आचाय वहाँ से लाजा को सरापते चल पबिए | इस 
प्रकार भद्दात्‌ दुःख सहन करके काजा ने सात लाख कई हज़ार 
रुपए जमा करके यमराज के 'धर प्रस्थान किया । यह संपात्ति अक्ष 
बायू को मिली है | अछुनू बायू अपने बाप के बिलकुल प्रातिकृत 
हैं। यह बढ़ी शोक़ीन तबियत के आदभी हैं । इनके यहाँ मिश्र- 
मेडल का बढ़ा भारी समागम होता है। रुपए की कुछ कद महीं 
समझी जाती और भाज्ञ ख़र्च करने की कहावर्ते दिन-भर पढ़ी जाती 
हैं । इनके एक सित्र अजमतश्रकीज़ों साइब हैं। उनका जैक ह--- 
“सिकेद्र जब चला दुनिया से दोनों हाथ ख़ाली थे ॥” इनके: 
परम प्रिय पत्मा बाबू का कथन है--माति न॑ नीस गलीत यह जो 
घन घरिए जोरि ।” तौसरे साहब यद्द कहा करते हैं--- “दाने भोगी' 
नाशा। लिखों गतथों भवन्ति वित्तस्थ |” इन्हीं महाधायतों के आधार 
पर अछयू बाबू अपना घन ठिकाने जगाने में छगे हुए हैं। शायव 
झउपका विचार ऐयाशी-मश करके दोलत को स्वाहा कर देने का है ॥ 
इस थज्े की शऋधिहात्री श्ीमती देदरीजान का आगमन ही चका है । 


ञ्ञ्पू काश ह 


छादी, कथक, तबलची, चिकारेवाले, कुटने-कुडनी आदि होवृशण भी 
आ पहुँचे हैं। यज्ञ की सोभव्वता सुरा के समान शेपियन, आंडी, 
बिशर, जिसकी आदि उड़ने लगी हैं । इसी प्रकार और सब 
सामग्री प्रस्तुत हो रही है । उसका वर्शन करना अर्सभव महीं, सो! 
दुस्साध्य अवश्य है । 
आछुनू बाबू की बैठक से रात-दिन 'हाहा-हीही” और तान-सुर की 

आधाज्ञ आया करती है। कभी-कभी भज्ञाक़ में कुछ दृशैनीय दृश्ज 
भी हो जाता दै। आज कई दिन हुए, बाबू साहब की नवग्रद-मेदक्ती 
विराजमान थी । पक-से-एक बढ़कर शौक़ीन लोग उपस्थित थे । 
हारमोनियम से मधुर शब्द निकल रहा था--र्सीली भतबालियों 
मे>एु-मादू-कन्डा-आा--दा- आर? इतने भें सद्दू की नाक शगातु 
शुक दुबजे-पतले बाबू आ पहुँचे ॥ इनको देखते ही हारमीनियम 
छोड़कर सब लोग “आइप-आहइए” कहकर क्रदक़्हा लगाने शंगे । 
म्याशृए विगुलधर,! “आ हा | आ पँसे पुराने खुसट !”, "झा गए 
कब के बाशिये !” इत्यादि वाक्‍्यों से कमरा गूँज उड़ा । एक वर्कीज्ष 
साहब, जो कुछ कवि होने का भी दावा रखते हैं, बाबू विगुलधर की 
आामद में थो शायरी की टोग तोजूने शरगे--- 

हा गए यार भेरे दिक्ष के जुभानेवाले | 

रौनक अब पाएँगे महक्तिलष के सजानेवाले । 

ज़ागरू, जागनसिफ़त, ख्ोमड़ी के मातेदार | 

भौद-सी रंगतों के खूब जमातेवाले । 

इस प्रकार बड़ी बेर तक 'द्वाह्य-हीही' हीती रही, और अद्टा्टन 

हाल संता रहा । बाघ बेशीधर बढ़े आनंदी जीव मशहूर हैं। 
इनको सब श्ोंग बिगुलघर के मास से पुकारते हैं । यह एक ऑफिस 
के देहकलक हैं, और कंभी-कभी आचूनू बाबू की बेठक को हछततांथ 
करते हैं । इनकी तारीफ़ यह है कि सह कभी हँसी में बुरा नहीं 
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मानते, और एक तरफ़ होकर सब मंडल्ली की प्रिल्लगी का जवाब 
पदिया करते हैं । इसका फल यह होता है कि सब लोग तो इनको 
बनाते हैं, पर यह समझते है कि हस सबको बनाते हैं। बायू बिगुल- 
घर की यह तारीफ़ अवश्य है कि सिवा ईँसी-दिब्तलगी के यह और 
दुए आचरणों में शरीक नहीं होते । बिगुलघर जब उक्क “रामनाभा! 
से मुझ हुए, तब उनसे मिस्टर कोको ने कहा--“विगुसघर, बहुत 
दिन से तुमने क्षेक्चर नहीं सुनाया । आज तो कोई लेक्चर सुनाओ ।” 
सब लोग “हाँ-हां, ज़रूर-जरूर”! कहकर इनको उत्साहित फरने 
रूगे । पहले बाबू बिगुलधर ने बढ़े नख़रे किए। फिर अधिक कहने- 
सुनने से अपना लेक्चर यों आरंथ किया--- 
ध्यप्रिय सित्रगण, आज का व्यास्यान में मौंग के ऊपर ढूँगा। 
उससे शाप माँग की असली केक्तियत से बाक़िक्त हो जायँगे | 
६ एक आवाज़ आई, भीख मौँगते हो ) एक अहमक़ फहता है, 
भीख सौंगते हो । उसको मालूम दोना चाहिए, और समझना 
चाहिए कि यहा पर भीख का ज़िकर नहीं है । यहं बढ़ माँग है, जो 
आप ज्ोगों की खोपड़ी पर है, और जिस पर आपकी खोपझी 
है? ( यहाँ पर एक ने कह्ा--दाढ्ती है, मौँग पर खोपड़ी कैसी ? ) 
इस पर विगुज्लथर ने कहा--“बस, लेश्चर बंद ! इस तरह 
गलतियाँ निकालोगे, सो क्षेक्चर नहीं होगा |” 
अब फिर क़्क़रहा मचा। बहुत खुशामद श्रोर चपए रहने की 
प्रातिश्ञा करने से मिस्टर बिगुलधर ने अपना लेक्जर फिर शुरू 
किया---लजैंदिलमनो, माँग तीन अक़ार की होती है। पुक सर्दों 
की, वूसरी ओरतों की, ओर तीसरी नपुसके था हीजदौ को । इस 
युक्षि के बेग से भाग के तीन नाम हैं--एक भदीनी, पूसरी ज़नानी 
और सीसरी दीजद़ी ।.( हास्य) हँसिए नहीं, मदीना भौँग ती मैं उस 
इंजामत को कद्दता हूँ, जो गुद्दी से लेकर कपाल तक खली रहती 
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ओर खोयडी को दो हिस्सों में तक़्सीस करती है। ( हास्य ) 
ज़वानी सोच तो सभी ने देखी होगी । उसका लक्षण यह है कि 
बालिश्त-गर से अधिक छंबे बाल्लों में कंधी की मदद से जो सीधी 
या हेही रेखा खींची जाथ, यह ज्नानी भाग बक़्ध्य है। उदाहरण के 
लिये औरतों की भाग, नब्वाबों की भोग, भोस्वामियों की भौँग है । 
हीजड़ानमौग वह है, शो छोटे बाल भे क्रंधी कश्के निकाली जाय। 
उदाहरण के लिये घाबुओं की साँग, नवीन क्ेडियों की मौग 
शातध्य है ।” 

यहाँ पर करतस्य-प्यति बहुत की गई, और एक फँफद बिगुलन- 
भूर की गुद्दी तक पहुंच गया । पर व्याख्याता ने उसकी झुछ परवा 
ने करके फिर अपंसी वक्‍तृता आरंभ की-- 

“अब आप जातना याहते होंग कि इंसफा थाम मौंग क्यों पा ? 
यहेँ सब सवाक्षों का दादा है। इसको हल करते-करते आरस्तू सर 
गया; सुक़रात का विसाशा बिगड़ गया। बेकन घबरा गया, और 
कणाद का तके ख़ात्ली हो गया। पर कुछ पता नहीं लगा ! ओहो ! 
क्या सवाल है ! ( मिस्टर कोको से कहा--अबे, जवाब दे, बक-यक 
क्यों करता है ? ) सुनो-खुचो, इसका नाम भौँग यों पड़ा कि भौंगना 
और भाग विक्राक्षया, दोनों एक ही अथे रखते हैं । सौगवाले एक 
किंस्स के रिफ्राईड सिखारी हैं। मौंग इन मिखारियों की धपरास दै । 
पूछीगे, क्या सॉगते हैं ! अजी, खूबसूरती सौंगते हैं, बाज़ारूचीबियों 
के इशारे भागते हैं, आलिशी से सफ़रत मौगते हैं, समझदारों से 
हिकारत माँगते हैं, और संसार से बद॒नामी माँगते हैं । ये सौंग- 
चाक्षे पुक सरह के बनावदी--”” यहाँ पर बाघू बिगुलधर “क्षरे |! 
कहकर सके गए । हन पर पुक साहब ने सक्रिया पथक दिया, और 
बड़ 'हाइादीडी' होने लगी । अब ग्रहाँ से मिस्टर व्यास अपनी , 
पागिया रेंभालकर यह कहते हुए उठ भागे ...। [5 


थे सिस्दर श्यास की कथा 


“भर खाहब, ज्ञसावा नाजुक डक 
कोने हाथों से थामिए दस्तार ! 


इसि पंचपुराणे प्रथमस्कथे द्वितीयोज्प्यायः 





तृतीय अध्याय 
जलाना चककामल 

बरेली में हमारे एुक मित्र रहते हैं। बह हमारे समास ही फ्राफडै- 
भस्त हैं. । इनकी आमदनी बहुत कुध है; पर सब भूतों' की-्सी 
संपदा हो जाती है । हमारे मित्र का इससे कुछ अपराध नहीं $ 
क्योंकि भाँजे, बुआ, बहने ओर कई एक संबंधिनी विधयाएँ, इंच 
खबकी नवप्रह-मंदल्ती इनके घर में विशजमान रहती है, और 
इनकी आमदनी के ऊपर पूरा टैक्स छाग रहा है । मित्र महाशय 
दिन-भर कोल के बेल की. नकल करते हैं, ओर रात को इनकी 
सब मेहनत घरवालों के पेश में चल्ली जाती दे. । बस, यह अकाओ 
के भारे किसान के बैल की तरह सूखा भोजन करके पद रहते हैं। 
इनकी शिक्षा का फल यही निकलता है । भोकरी की उपासना के 
कारण मानसिक उच्च भाव इमके शरीर से एक-एक करके सब 
(वविसज्ञन हो गए है । अब यह घविद्दा्नों की सोहबत से हृटफर मास 
दार जाला लोगों की उकुरसुददाती में पड़े हैं। कुछ लोस से, पान- 
तंमाखू के सहारे से, या भुखता से यह ऐसा करते दें या नहीं, इसका 
असली सास्पर्म तो यही जाने। पर इनकी इंस धर्निकप्रासला में 

कुछ सी संदेह नहीं 
आजकल यह अपने पढ़ोसी ज्ञाला चअकलामल' के पास बहुत 
अत्ते-ड5्ते हैं। लाला साहब इनके पुराने पढ़ोसी हैं । जड़ खाला 
2 आइस्ाही में कचालू बेचते से ; पर अब कुबेर के नातेदार ही रहे' 
हैं। इनके पास रुपए बहुत हैं, और सूद की कृपा से थे रुपए पति: 
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क्षण रक़्बीज की सरह घरावर बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पास 
घर, कोठी, बार, माँच, सब कुछ है $ पर संतान नहीं । संताब के 
यहाने जाला अकलासल ने कई विचाह किए $ पर कुछ सतखब 
नहीं निकला | हाल में लाला का सातवाँ विवाह हुआ है। इनकी 
डाथरथा कोई ७६४ घप के लगभग है, ओर उसमें « का भाग देने 
से श्रीची की झायु घन जाती है । लाका की सारी विच्या की करा- 
सात मुंडे इरफ़ों की चिह्ठी और घात-वात पर “सलास बंचना”- 
बाली हथारत तक ही रही है, और ब्याज का फैला लेना ही इनकी 
विश्वणिद्यालय की 'रेंगलर'-परीक्षा का विषय है । लाला को झ्दू 
बोलते का पदा शोक़ है। इस बात में वह लखनऊ और दिल्ली- पर 
बातो से बढ़कर अपने में फ़्ताइत समभते हैं । इनका फ़रमाना 
को 'फुरमसावा, 'वाजिदअली' को 'बादिजअली' कहता ही इनकी 
उर्दृभगोगाई अथौत्‌ ऋधन-शाहि का' पूरा नमूना है । 

आाज कई दिन हुए, इसारे मित्र हमकों चकलामक्त के मकान 
पर के गए । चहौं जाकर देखा, तो लाला पु बढ़े गाव-तकिएु 
के सद्दोर बेठे हुए थे । सासने रुपयों के ढेर गिने जा रहे थे। 
मुनीम खोग अपने-अपने बही"खाते, शैतान की आंत के समान, 
कैलाए हुए रोकद़ की ओर साथ ही भपने कर्मो की विधि मिला 
रहे! भे । हुंदी-पुज के भुगतान की कार्य-कार्य भी एक ओर से भरा 
रही थी। लाता साहब बड़ी सौज से हुक्क्े को गुदशुदाकर मेदक 
के भाई बन रहें थे । हमारे जित्त में इनका यह पेश्वर्य देखकर श्यों 
ही यह भाष उत्पक्ष हुआ कि वास्तव में सांसारिक सुख का मूल 
कारण 'भगदुनवारायया' ही है, व्यों दी एक विभिन्न अआभिवय देखने 
में भागा । जाला ने नौकर से दके की मिंडियाँ मैंगाई थीं । थोड़ी देर 
मे बह तरकारी का पूकिंदा केकर शा पहुँचा। काला ने उसको 
इशारे से अपनी और बुक्लागा, और कपड़ा ख़ोज़कर अलेक सिंडी 
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का पेट दबा-दुबाकर वढ्ज़ टटोलने लगे । जब पेट दृबाफर सबकी 
परीक्षा कर चके, तो उन्होंने भिंडी का कपड़ा स्िडफ्ोकर अलग कर 
दिया, और बोले--घन्न महाराज, घन्न ! तुम जो काम करते हो 
पैसा ही करते हो ।* 
थह समकर ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया --* क्या हुआ साइथ !7? 
हु सनकर लाला ने जवाब तो कुछ महीं दिया, पर बोले-- 
अप्नया तुम्द्ारा मूड ! सद्दी भिंडी उठा लाएं !” 
यह सुनकर विप्रजी को भी क्रोध चढ़ आया, और वह रऋपटकर 
सामने आकर खड़े हो' गए । भ्रव लाला और महाराज की यो बहुल 
हो पथी--« 
अहाराज---“क्या ये सिंडियाँ सदी हैं !! 
लाला हा, सड़ी हैं ।! 
सहाराज--- क्या सब सड़ी हैं 
लाबा--हों, हो, सब सड़ी हैं ।" 
महाराज--ल्षे' भला और कोई इससे अच्छी दा है, ती ही 
उसकी टॉग के रास्ते गिकल जाये ।४ 
ल्ाला--*अजी जाओ महाराज | सदी मिडी के आए, और 
ऊपर से ८र-टह करते हो [” 
महाराज-- लाला, अब आप हैं मालिक, आपको बा कहेँ ? 
और कोई सदी कहे, तो हम जाने (!' 
छाल्ा--“तो हम भूठे, और तू सच्चा ! क्यों !! 
महाराज---“देखो लाला, तू-तू कहोगे, तो दीक ने होगा 
लाला --४तो क्या तू कहीं का काट है ? जा, हट जा सामते से ।7 
इस अंकार लाजा और महाराज की कवौशा कील! वो घंटे लक 
दोती रही । हमारे मित्र श्रौर हम इस विभिन्न कौतुक को देखते रहे | 
ख्िच में विचाश, सादा और नौकर, दोतों बचे बहसी हैं। धदि 
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कहीं ये घकोल होते, तो बढ़े मालवार हो जाते। और, भी कहीं पुशने 
पंडित होते, तो मदिया ओर काशी के पंडितों के काम फाट्यर बद 
जंबे-चेड़े डबल महासहोपाध्याय' बल जाते । इसमे में यह ककेशा- 
कांड बहुत घढ़ गया । मालिक और नोकर की सू-तू मैं-में होते-शोसे 
भाल्री-गलौज पर नौबत आ गई । अब भुनीमों ने हाथ की कली 
को कार्नो के हवाले किया, और इस वाक्य-बुद्धू को बड़े गौर से 
देखने क्षगे | थोड़ी बेर में सुनीम-संडलत के गुरे, जो बे झुनीस थे, 
ओतले--- पलट सिंह, बस, चुप रहो। अपना दिसाव जेकर धर 
चले जाओशो । माविक से कहीं इस तरह लड़ना होता है !” 

अब लाजा ने भुनीम की ४ैँग ली, और मुँह चिह्राकर बोक्षे--- 
“बस, तुमको हिसाब चुकाना-भर आता ते । झजी, इस भलेभानण 
को क़ायल नहीं करते | ले हुओ से मनीम की दुभ लेके !” 

मुनीस को अपनी दुभ सुभकर क्रोध का भूत चढ़ आया, और चह 
शुक्रद्म लाल सुँह करके कहने क्षमा तुस्द्ारी तरह किसका कुसे 
का भगज़ है, जो दिव-भर कार्य-फार्य किया करे १ नौकर मे बनी भनौ, 
ले खनी जवाब दे दिया 

इतनी ससीहत सुनकर खाद चकलामसक को शांति कहीं / अब 
इमके ओण का पारा सी डिगरी से ऊपर चह गया । ज्ञाला अगारे 
सा मेंह बनाकर बड़े जोश से चिंक्ल्लाएं -- हाथ, गज़ाव हो गा ! 
अब नोकर सब कुछु, भाजिक कुछ नहीं !” इसकी इस बड़ी हाथ 
को सुनकर ऊपर से दासियाँ उत्तर आईं । पड़ोसी घर से दौड़ झआाए। 
बवका घर विएटर या साब्यशाक्ता बच गया । इधर भुनीस को 
भी जोश अंडे आया। अबे इसकी कड़ाकुदी पंस अकोश दोले 
कमी-- 

झुनीम--“वाह, अच्े रहे !” . 

क्ाक्ा--+ चले हुआ से मुनीभ को छुम !” 
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मुनीम “- अब इस नहीं दुबेंगे । मु्नास की हुस, तो ब्ाक्षा की 
श्री दुम ।! 

ल्ाक्षा-- बराबरी करता है ? जूतों से पिव्याऊँगा 

भुर्नौम---'जूते तुम श्राप खाझोगे !! 

खाजा--- निकल ज्ञा घदमाश हमारे घर से 

मुनीम--- 'बद्साश तुम ओर सुम्दारा बाप !! 

खालक्षा--- देखो, आबरू बिगाड़ डालेगा !” 

मनीम---आबरू तुम क्‍या बिग्ाड़ोंगे !” 

अब ज्ञावा फ्रोध में आकर सल्लिपात कीन्सी बातें बकने शगै-+- 
“निकक्य जा साके मेरे घर से | हरामझादा, कछुता, बदमाश, लज्ा, 
शोहदा !”? भरह कहकर लाला ने पान की डिजिया सुनीम की झोर 
फैकी। पर घह उसके लगी नहीं | अब लोग लाला चकलामसल की 
#/हाँ, हाँ” कहाफर समझाने लगे। जाला कुछ शांत हुए । इतने मे 
कहार ब्यालू लेकर आयगा। जाता ने व्यावू की थाली हाथ मे 
खेकर मोहरी में फेक दी, और बोलें-- खाये अनीम और 
महाराज [? ज्ञाल' के थाज्षी फेकने के साथ ही घड़ी ने चारह' की 
आवाज्ञ सुनाई। हमारे मित्र बक्ने को हुए | पर लाला की बकवाद 
से फिर रुकना पड़ा । जाला और मुच्रीम की बड़ी देश तक कार्य 
कार्य द्ोती रही । श्रंत को हम वहाँ से उठकर अपने आश्रम की 
चले आप । हमारे मिश्र लाला की है में हो मिलाने को फिर श्री 
हाँ उहरे रहे । प्रातःकाल यह सुनने में आया कि लाला चंकला- 
पत्त रात को थो बजे के बाद सोने को ऊपर गए। मित्र के हारा 
भअह भी मालूम हुआ कि जब काला की क्रोधाग्वि किसी अकाए 
शांत नहीं हुईं, तब ऊपर से दाई ने आकर कहा--*बहु के पेड़ में 
दर्द होता है”, और, इस मंत्र से लाला ्रकलासल का भूत 
व्रिल्कुल उत्तर गधा । किसी कवि से हीक कहा हैं।-- 


टर्र-माहास्य पूछ 


काब्य-शाख-आनंद से पंडित के दिन जात $ 
मूरख के द्नि नींद में कल्नह,ब्यसन,उत्पात । 
इति' पंच्पुराणे प्रथमस्कंधे तृत्तीयोष्घ्यायः 


डा 


चतुर्थ अध्याय 
ठर-माहात्म्य 

भगवान्‌ के अजायबधर में टरे करनेवादे जीव विलक्षण हैं । 
जिनके साथ यह परे लगी है, थे शृष्टि के एक फोने से दूसरे कोने 
लक सबको हिला देते हैं । किसी के स्वभाव में दर है, किसी की 
ज़बान में ४६ है, ओर किसी के लाभ में दर है। इस हिसाब से 
सानव-जाति को भी तीन बढ़े भागों में बांट सकते हैं। उनके 
नामकरण इस म्कार किए जा सकते है--स्वभाव-दर्ी, ज़बाब-ढर्री, 
ओर माम-टरीं । एक-व-एक टरेखबमे होती है । सुतर्रा लेखक दर 
हीव का पभाणहीनों के ख़ाने में शुमार करता है । स्वभाव के ८र 
करनेवाल्ों में मेंढक सबका शुरु है । रात को प्रत्येक चढ़ी के कोने 
के बेठकर इनकी जातीय कानफ्रेंस की मीटिंग होती है, और इनकी 
८१ को सुनकर बड़े-बढ़े ध्याख्यान' देनेवालों में घीरता श्रा जाती 
है. । ध्वभाव के अवखब' ओर ४रे सभी ने देखे होंगे । थे ज़रानास- 
सी बातों में लोगों से शरसने लगते हैं, भिसके कारण कभी-कभी 
हाथ-पैर चला बैठते हैं, और कभी-कभी इनकी भी पूरी पूजा हो 
जाया कश्ती है। आज की कथा इन अपर्युक्ष हरे करनेचालों को 
बोड़कर शरे-तामधारी जीवों के संबंध में है. । अतणएव छपर के दो 
समूह केवल मस्तावना के मिमित्त ही समकने चाहिए । 

जब से मिस्टर व्यास की गर्दन का झज़नतु तापने को बेन्मृत् 
के भरे लड़के सेकिंश क्शास के दर से तत्पर हुए, तब से आपने 
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फ़स्दे और सेकिंड में यात्रा करना विज्कुल बेद कर दिया है। और, 
जिस दिन से यह थर्ड के दजे में भूसे के समान दूसे गए, उस दिन 
से आपने उसको भी प्रणाम कश खिया है. । अब आप ह्योढ़े दर्जे का 
शिक्ट कैत और वहीं टाट के गदहे पर बेठकर श्रक्सर यह कहते 
हैं--चमछे के गई से बाज़ आइए, जहाँ सुसाक़िरों को गये 
मिलते हैं ।” श्राप लिखते है--- 
कई दिन हुए, हम फ़ेज़ाबाद को जा रहे थे । इंदर-क्रास में 
बैठे थे। पासवाजे ख़ाने में कोट, पतलून ओर ऊन के वश्च के पेमी 
एक साहब चुरट का धुऑकश चल! रहे थे । पूछने से मालूम हुआ, 
आप बड़ी ८६ के जीव हैं. । आपको लोग वैरिस्टर कटकर अशास 
करते हैं । पास के ख़ाने में एक अजीब सूरत के जीव बडी संजी- 
दगी से बिराज रहे थे । कुछ देर में मालूम हुआ, आप सास्टर 
हैं । थोड़ी देर में रेल एक स्टेशन पर ठहरी । एक साहन ओर 
नमूदार हुए | कंधे पर विछीना, हाथ में बेग, लंबी भाक, 
भुलूबंद लपेठे, सरदी भें सिस्रकते, रेल-परबंध की शिकायत करते' 
आ पहुँचे, ओर बातचीत सें आप एडीटर्र निकल्ले । एक बाबू साहबी 
लबास के नवथुवा और बैठे थे । वह कंदाक्टर ठहरे । यह 
साइब एक दूसरे कोट-पतकून-घारी से बातचीत कर रहे थे | इनके 
नाम पर डाव्दर्र की टरै की उपाधि का सोभाग्य विदित हुआ | 
अब हम पाँच रो के बीच में पड़कर बढ़ी बहार देखने लगे। 
थोड़ी देर में सव लोगों की बातचीत होने लगी । उनसें पुशीढई 
साहब सबसे ज्यादा ररईर करनेवाले सिद्ध हुए । बेरिस्वर साहब 
विज्ञायत के मामलों से परिचित थे, और अपनी कानूनी ज्ियाक्ृत 
के घमेड में चूर थे । एडीदर श्रपनी क़ल्लम के ज़ोर में मस्त थे 
इन वोनों की बातचीत होते-होते' बहस हो पद़ी--- 
वरिस्टर-- “तरक्की क्या चीज़ है ?” 


बरें-माहाव्म्य ६. 


एडीटर---“तरक़क़ी उश्नति को कहते हैं ।! 

जेरिस्टर -- “उन्नति ? उन्नति नहीं, उसका बयान कीजिए |” 

एडीट२--' बयान क्या ? देश अमोर हो जाय, तब तरक़्क़ी है ।” 

बेरिस्टर---“अमीर लोग तो शाही ज़माने में थे । तव १! 

शुडदीटर - “सब सरकफ़्क़ी थी |”? 

शेरिस्टर--+लाहोलवला कूबत ! तरक़क़री थी 7?” 

पड्ीदर---हों, हों, तरक़क्ती थी ।” 

बैरिएशर--तो क्या आप रुपए को तरक़्क़ो मानते हैं ?” 

एुडीटर---रुपया तो तरक़्क़ी है ही, इसमें क्या शक है ? आप- 
को रुपया मिक्के, तो आपकी तरक्की हो |”? 

बेरिस्टर--“यह क़ौसी निफ्ाक़, ख़राब रिवाज, सब मुस्क में 
बने रहें, ओर दोलत से तरक्की ? चाह साहब, वाह [” 

इमारे एडीटर साहब यहाँ पर बग़के ऑऔकने लगे, और सबको 
यह मालूम हो गया कि यह कुछ पढ़े-लिखे वाजिबी-ही-वाजिबी 
हैं। पर चुप हो जाय, तो एडीटर काहे का ? वह कोट, पतलून और 
शपरेशी की निंदा कर चज्ता । 

अब उसके मुँह से दोनचार शब्द ऐसे निकले, जिनसे वह सबकी 
हँसी का निशाना हो गया | मास्दर साहब ने उससे हँखकर पूछा--- 
“आपने सालीम कहाँ पाई है 7” 

एडीटर --“ताज्लीम रंडियाँ पाती हैं ॥१ 

इस हाज़िर-जवांबी पर लोग बहुत खुश हुए | तब वह अपनी 
पैडिताईं यो दिखाने लगा-«- 

जतान्षीम कोई चीज़ नहीं । एक चौदना और दूसरा अधकार है। 
जिसने उसके नहीं जाता, वह अधकार में है। यही काहिली और 
चह्दी भासमझी है । दुनिया फ़बाब है, इसकी कुछ असालियत नहीं । 
जब यह बनी थीं, तय भगवान्‌ की आजा से सब पर्साकु सिमद 
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गए | जब विगड़ेगी, सघ झूपाब मिट जायगा । यह कर्म जीव की 
प्रकृति ह्लै ॥(0॥ 

झसका यह लेकचर सुनकर सास्टर साहब ने कहा--घाह, श्राप 
फ़िलासफ़ी की खूब खिचड़ी पकाते हैं । दुनिया ह्बाब है, और 
सिटेगी । कमे प्रकृति है। ख़ब कही !” यहाँ पर बेरिस्टर मे डॉक्टर 
साहब से कहा---अगर आप लिक्खाड़ साहब की समझा विकाने 
ला सकते, तो अच्छा होता ।”? डॉक्टर थे कहा--“तोबा करिए 
जनाब, इनकी हरएक बात डेक्टरी हो रही है ।” जब चारो तरफ़ से 
छूम पर बौछार होने लगी; तब हज़रत अपनी एडीटरी की हिमाक़त 
पर कुछ-कुछ पचुताने लगे । 

इतने में कंदाक्टर साहब ने यह कहकर एडीटर की गत बनाई--« 
४ आअजी मेहरबान, यह बंचारे आपकी आज्ञा बातो को क्या समऊ 
यह तो इधर-उधर की ख़बरें लिखकर पेट भरते हैं । जब कुछ 
काम न सिल्ला, एडीटर बन बेठे । हमारे पद़ोस में भी एक पूछीटर 
रहते हैं । वह जन्म-भर तो गुदड़ी-बाज़ार की दलाली और मुशायरे 
में जाने का कास करते रहे | अ्रय पर एक पेज लिखकर श्रज्धवार- 
गवीसी करने लगे हैं |” 

इतते में रेल एक जगह ढहरी, और एक साहब आकर बैरिस्टर 
के पास बैठ गए । बैरिस्टर ने उनसे सब विज्ञगी अँगरेज़ी में कह 
सुनाई । साहब भी ज्िंदुलदित्ल थे । एडीशर से बोले--- 
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सबने कंहा---'यह अँगरेज़ी नहीं जानते |?! साहब बहुत ईँसा, 
और बोला---'आ्प एूडीटर हैं । युनिवर्सिदी-कमीशन' प्र आपकी 
क्या राय है २? 


' शुद्वीदर साहब घबरा गए । बोले--“बहुत अच्छी राय है (7 
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साहब--पढ़ाई की मुशकिल्ल को तुम क्‍या जानता है ?” 

पढीटर--“अच्छा मानता ।? 

साहब--“सकार केसा है ?” 

घुढीटर--- “बहुत अच्छा 0७? ५ 

साहब---“तुम सकोर के ख़िलाफ़ तो कभी नहीं लिखता ?” 

शुद्दीदर -- “नहीं हुजर ।” 

साहब--- तुम कांग्रेस-मेच है ?”? 

एडीए₹---हो साहब 

साहब--तुस बागी है !”? 

पुडीठर कौपने लगा । उससे कुछ जवाब नहीं देते बन पढ़ा । 
उसकी मुज़दिली पर जोग मुसकिराने लगे । अब साहब ने यरिस्टर 
से जो कुछ अगरेज़ी में कहा, उसका मतलब यह था के पैसे ही' 
कुछ विधा-विहीन ब्ोग देसी अख़बारों के लेखक हैं, मिनमें बुरा- 
हाँ निकलती हैं। इस पर बेरिस्टिर ने साहब को समभकाया, और 
निश्चय दिलाया! कि ऐसा नहीं है। देसी अख़बारों के एडी८र बड़े 
बड़े लायक जोग है । इस एक बेहूदा के नालायफ़ और ख़राब 
होने से सब ख़राब नहीं हो सकते । एुडीटर से जोग और भी सुंहल' 
करने लगे । किंतु हमारा स्थान आ। पहुँचा, और सबको बातप्रीत 
करते घोड़कर हम अपने आश्रम को रवाना हुए। 


इति पेचपुराणे अथमस्कंधे चतुर्थोंव्ष्यायः 





पंचम अध्याय 
होली की महफ़िल 


पुराने खूलद भी होछी के रेगीन मौसम में कुछ बन जैस्तें हैँ । 
इसारे एक मित्र भी इस अवसर पर शउते बतकर दिखाई दिए हें । 
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थह जन्म के वैश्य, कसे के कायरुथ, नाम के नामदे और बातों के भर 
बनकर चिकले हैं । अब की आपको होली का बढ़ा जोश रहा, और 
उसी जोश में आप बिलकुल लाल पोशाक डॉटकर सुम्रीच की 
सना के बाबर्ची-से बने इधर-उधर निर्मत्रण देने के काम पर उतारूः 
ही गए हैं। कई दिन हुए, आप निम्त्रण का कार खेकर सिश्टर 
ब्यास की सेवा में पहुँचे थे, ओर अछुनू बाबू की रंगीन महाफ़रिल 
में बड़े आग्रह से उनको अपने साथ क्ष गधू । इस' भहक्तिल्ष की 
शहर में घूम थी, और भाभी गवेयों, वार-वनिताओं और गुणी 
'ज्ोगों के इसमें आने की ख़बर थी। मिस्टर ध्यास साहब ने इस 
भहाफ़िल की पूरी रिपोर्ट लिखकर भेजी है । यह यहाँ अधिकता 
लदूघुत की जाती है । आशा है, कथा के शताओं को रचिकर होगी | 
आप बड़ी घृमधामी बातों के साथ लिखते हें---भाई जान, 
हमारे सहृदय मिन्न मिस्टर चार मित्र खाहब को भी होली की हवा 
लेगी है । आप होली के दिव भंग के चशीसूत होकर व्यास के पठन- 
पाठन के प्रोझाम को श्रेग करने भा पहुँचे । बात-बात॑ में “हे? 
करके, अछनू याबू की सहफ़िल के दर्शन की अक्ति उत्पन्न कराने 
के अभिप्राय से, इधर-उधर की फूल-बुक्ीअल फरते छगे। लाचार 
इनके पीछे होना पढ़ा। आगेन्‍आगे मिन्न आर उनके पीछे हम थे | 
थोड़ी दूर चल्ञकर एक गाड़ी बगीचे तक चलने के लिये किराए 
पर की गईं, और उस पर हम दोनों लदें। यह गाडी क्‍या थी, 
कागभुशुड के ज़माने का छुकड़ा था। पुर अलग-अलग थे । 
पहियों की घड़घढ़ाहट कई एक चकिया-ससूहें के नाद का सामना 
कर सकती भी । अश्व ऐसे तैयार थे, भसानों क्बारसतान की 
खुदा के घर की डाक के काम पर मुक्तरर थे । खैर, गादी परे पैसे । 
कोचमन ने शिक-रिकदिक का अीगणेश क्रिया, ओर घोड़े अडियेज 
दषूद, का खिताब पाने के लिये अपनी क़बायद दिखाते हंगे। 
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कोचमेन ने लगाम फटाफट करके फिर टिकनटिक का तार लगाया ; 
पर कुछ फल नहीं निकला । इस मंत्र का जब' प्रभाव न पड़ा, 
सब फिर कोड़े से पीटना शुरू किया । पर वे घोड़े सार खाने में बड़े 
अज़बूत निकले । इतमे कोड़े खाकर कठिनता से दो क़द्म चले । 
शब यह' साफ़ जाहिर हो गया कि ये घोड़े अफ्ीमची की डाकगाडी' 
के काम के लायक़ हैं, ओर बगीचे तक शायद कई दिन में पहुँचेंगे । 
आर मित्र कोचमिन पर खोखिय! पढ़े, अपनी अवॉसर्दी यों कह 
से... --) 

“अब, घोड़े हैं कि मसख़रे गणे ! चला ब्रेईमान। चल, देख, तेरा 
अभी चालान करता हूँ ॥! 

चात्मान का साम सुनकर कोचमैन ने घोड़ा पर फिर कोड का 
आह्याम किया अब गाड़ी ने सर्राता भरा, और थोड़ी दूर चलाकर 
फिर अड्ियल नम़रे पिखाने का सामान होने लगा । हमारे मित्र 
कदाचित यह समझे कि घोड़ों को गधे कहने से ही गाड़ी चलती 
भी । अब वह फिर गधा-रटन का मैश्न जपने लगे--अबे, गधे हैं 
कि घोड़े ...गधे हैं कि घोड़े ”” यह इन्होंने कईं बार कह्दा। किंतु 
कुछ सिद्धि नहीं हुई । एक कोई खुश-मिज़ाज भागे में जा रहे थे । 
वह मिन्न को “गधा, गधा” कहते वैखेकर कहने लगे-- गधे से 
होते, वी पेसी गाडी से क्यों संबंध रखते 7! इस जवाब को झुंन- 
कर मिन्नजी का गधावुष्ठान छूट गया । 

इधर गाड़ी रेंगने खगी, ओर उचर चास मित्र भी अपना गष्पाष्टक 
का पाठ करते शथाना हुए । थोड़ी देर के आद गाड़ी बगीचे के 
फाटक पर जा पहुँची, शोर यहाँ पहुँचते ही चारु सित्र के स्वागत 
में आइए, आइए” की ध्यति से स्थान गूँज उठा । मैदान में धास 
के ऊपर एक दरी पड़ी थी। पुक् भोर कुछ लोग बेढे हुक्का गुड्गुड़ा 
रहे थे । सामने कमरे में रोशनी को सम्मान हो' रह? था । मात्र 
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पड़ा, अभी संगीत-चर्चा आरंभ होने में कुछु विज्वेंब था, ओर भाँग- 
बूटी के सहारे लोग घास पर बिराज रहे थे । जब हम लोग वहां 
जाकर पहुँचे, तब घास के ऊपर श्रच्छा जमाब था, और कभी-फर्मी 
बड़ा क़हक़हा मच उठता था। मित्र भी धास के शसिक निकले, 
और उसी सुभाषित-गोष्ठी में जा डटे । वहाँ पर ओेरपाई मिश्र ( उफ्े 
लाडकीअसाद था त्ाइले ) नाम के कोई परदेशी आए हुए थे, और 
बह 'ज़िज्ञा! अथोत्‌ 'श्लेष! बोलने में अपने को अद्वितीय समझते 
थे । इनका सुक्राबिला करते के अ्रश्निप्राथ से शहर के अखिश 
ज़िला बोलनेवाले भुशी बब्बब साहब और आगगा अब्बासमख़ों को 
'लोगों ने जुदा दिया था । इन्हीं की केफ़रियत देखने को उपर्युक्त दुरी 
पर बहुत लोग जमा थे । 

“बेदगी, सलाम?! के बाद हम दोनों भी इसी मंठल्ी भे बैठ 
गए । थोड़ी देर भें लाड़ले ने अपने एक साथी से भंग घोधने- 
बालों की ओर इशारा करके कहा--“आप मुझे इन “संगियों? के 
जहसे में कहाँ ले आए १” बब्बन साहब से पूरा जबाब विया-- 
“घबराइए चहीं, 'पंजा! आपको मिलेगा ।” इस जवाब से छाड़ले 
की शोर देखकर लोग हँसने लगे । अंब इससे नवीन शलेप यो 
कहा--““बब्बन साहब, देखिए, आपका “जोड़ा! कोई बदलकर ने 
ले जाय ।? 

बब्बन ने उत्तर दिया--यह “जोड़ा? मिलाने में आपने बड़ी 
मेहनत की होगी ।? 

लाइले ने फिर कहा--'आप भी अच्छा बनाते हैं ॥? 

अब्यासज़ों ने जवाब दिया--४अगर आपके पुश हो जाय, तो' 
'ऐस खुशी की बात है ।” यहाँ पर लाइले ने दूसरा ग्रोता खाया २ 
फिर कुछ खक़्जा का सहारा पकड़कर बोला---/अदर तो शअत्रा साहक 
भी आगे आएं हैं |? 
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अब्बासख़ों ने कहा-- “यह आपके जोड़े की तारीफ़ है ।” 
इस प्रकार शुघ्त रल्ेप में लाड़ले बातनबात में मुँह की खाने 
खगे । तब यह मोटी सिलाबाज़ी पर उतारू हुए । बोले--- 
“झब की हमारे यहाँ भद्दे बहुत पेदा हुए है । आपके शहर में 
बकाए जाये, तो शायद्‌ आपका बड़ा मतलब निकते |! 
बब्बन साहब ने कद्ा-“आपकी' छोटी और बडी, दोनों जुआरों 
की भ्रहाँ खप्त दो जायगी ॥! 
इस तरह बड़े क्दकहे ओर हाह्ानहीही के साथ इनके जवाब- 
सवाल बड़ी देर तक होते रहे । 
महफ़िक का सामान बुरुस्त होकर वहाँ तुत्य भी आरंभ हो गया । 
पर थहाँ ज़िलेबाज़ी में ज्ञोग दत्तच्ित्त थे । अंत में अछुनू बाबू 
आकर खडे हुए, और सबको चतृत्यस्थान में ले गए । दृत्यस्थान 
था महफिल का मकाब अच्छा सजा था। भाड़, फ़ामूस, केबल, 
कैंप सब एक-से-एक बढ़कर चमक रहे थे। सब लोग जाकर बडे, 
ओर भाँद लोगों ने ताल बजा-बजाकर अपना राग छेड़ा। थोजी 
देश तक सब साज ताल के माफ़िक्त बजता रहा, और पाँच भाँड़ तादा 
पर कूंदते रहे । फिर एक ने आगे बढ़कर कहा--- 
“आहाहा | क्या मेरा घोड़ा | खाय बहुत और हगे थोड़ा । 
खगर इसके कहीं लगे कोड़ा। तो बस, नौचे सवार और ऊपर घोड़ा!” 
यह कहकर वह पछि हुआ, और दूसरा इस तरह” पर कद 
खला---- 
“पीर मुशद वरयुदुओं को है मेरा घोड़ा अजब 
एक घेटे में गया कंदन से पेशाबर, वराज़य ! 
हिनाहिभाकर भागता घर के मेरे थेरे में अब | 
देखकर रोने छगे साहब इसे लंगूर सब ॥! 
हिनहिला करके सौसरा भाँढ़ अपना कथन यो सुनाने क्षबा--+ 
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“चोड़े पे हो सवार, तो मरते भें फुछुच शक 

एक दिन घह पटक देगा समझ ले इसे अहमक़ । 

इस बास्ते क़न्नोज का टद्ट, लिया ख़रीद | 

चलने में गर रुका, तो बस डंडे करे रसीद । 

क्या दौड़ता है, कूदता, वार्से सुनाता है; 

टिक-शिक करो तो पड के दुलकी दिखाता है। 

आहा मेरे टट्‌ टू, शाबास, शाबास !? 

चौथा भड---*दटट, नहीं जनाब, यह लदूदू-ला घूगता ; 

दो-दो क़दम पे चल के ज््मी खूब चूमता। 

ताक़त है क्या किसी की, ओ इससे लगावे दौइ $ 

हो करके शुत्रमुर्ग यह दोडे, करे न भोड । 

ददद, मेरा करता है लो अख़बार-नवीसी ॥ 

लिखता है दूर की, न करे कुछ भी ख़बीसी ॥”? 
“आहाहा ! ओहोहो !” कहकर यह भी पीछे हरदा | तब अति 

आड़ मे श्राकर यों अपनी दास्तान सुनाई--- 

पीचबों भाद-'टठट, पे लढ़ोंगे, गिरोगे चूतड़ों के बचा | 

इस वास्के मेंसे निकाली है गई अक़ल। 

ले करके बाइसिकूल करो खंगूर की मक़क्त | 

थे आादसी, लेकिन बनो पहिए की अऋब शकल | 

पुक दिन जो लगा शबस्ते में पेड़ का धक्का य 

शादी साई गइके में, सो छूटा भेश छुक्‍्का। 

टन-टल की जगह अब लगे 'भों-भो! की सुनाने ४! 
इस प९ सब लोग “भोन्‍मों! करके आपस से फटाफट की भार 
करके कूदने लगे । पर लाइले की ओर इशारा करके भब्बन साहब 
से कहा--हसजिस फो मिलना चाहिए 0१ लाइजे का भाश और- 
पाई होने से यह बढ़ी फवती हुईं। अब लाइले को कुंच जवाब 


होछी की महफिल ४७ 


नहीं सूका । पर आप बिगड़कर बोले---/ ऐसी हँसी किस कास की [! 
इस पर दूसरे ने कह्ा--“ज़रूए चाहिए। क्योंकि जों-मों का तार 
इधर भी दिखाई देता है ।” 
अब कझ्ाइले अपनी ज़िलेबाज़ी की हिमाक़त पर भन से तो बड़े 

पछुताए, पर खिसियानेपच की ख़शी ज्ञाहिर कर “ही-ही” में शरीक 
हो गए। भौंड़ों के साथ एक अच्छा गुणी भी था। उसने बड़ी 
संगीत-दक्षता और भाव के साथ एक पुरानी ग़ज़ल सुनाई। वह 
ग़ज़ल यह थी--- 

आह चह दिल को लगी है कि सुना ही न सकें। 

दाज़्जते-दर्दू थघो शय है कि ग्रताह्दीन सके। 

दाग कुछ दर्द नहीं, हम जो दिखा ही न सके | 

दर्द कुछ दाग नहीं, जिसको छिपा ही न सकें। 

तूने. बह राह-फ़ना मुझको बताई क़ातिल ; 

हज़रते-दिल्ल से पूछूँ, तो बता ही न सके। 

ख़त में ऐसा उन्हें लिख दे कोई कातिय भज़मून | 

कि घह गरे। को किसी तरह दिखा ही न सके | 

दिल न सेना हो, भ लें, एक नज़र देख तो के | 

आँख कुछू बोक नहीं है कि उठा ही मे सकें। 

उठके पहलू से वह जाने को हैं. बेताबिए-दिक्क | 

भुरुखे बन जाय कुछ ऐसी कि वह जा ही न सके। 

लाख पदों में हैं गो दूँढ के जाएँगे उन्हें । 

बुत खुदा हैं कि किसी नज़र में आ ही न सके। 

इस शाज़ल पर बहुत वाह-वाह हुईं। कुछ लोग शाने के इपरों 

पर मोदित हुए, कुछ आब बताने की प्रशंसा करने लगे,। पर 
अधिकांश लोग कवि की सादगी! अर्थात्‌ साधारण मकृति-सूखना 
पर प्रसन्न हुए । एक बाबू पोशाक से लिपदे, चूरट लियु धूर से 
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अग्रिया बैताल”-जैसे मालूम होते थे । उन्होंने फ़्मोइश की--फोई 
नई ग़ज़ल सुनाई जाय | इस पर 'सोहनी! की घुच हे यह गाना 
शुर्ध छुआ--- 
दिल्ल में है गर मिलें तो प्यार से घर आना कहें । 
ज़ौफ़ है. से जो कहूँ जाना, मुझे जा गा कहें। 
दिल्ले-बेताब पे उस वक़्त क्या ने शुज्रेगी | 
जो थक बहामा मेरे चश्स का थद्दाना कहें। 
इजोऱम यार उठाने का बस, थही बायस ; 
कि क्‍या अजब है इसे दिल का अआज़माना कहें ? 
वादा सिलने का था 'पेडत”, अब है पूरा इंकार | 
इसको शोख़ी कहें था कहके सुकर जाना कहेँ ! 
यहाँ पर दो-एक शुणणी लोग भी जेढे थे । उनको अपना शुख 
दिखाने के अभिश्राय से ख्री-वेषधारी भाड़ ने बड़ी कुशलता से थह 
सर्राना गाया--- 
गावे रसिया तान विर-विर-तानी रे । चर 
मधुर-मधुर धुन रखिया बजाबे, गावे मोहन ताभरे । 
नादिर दाली भादिर दाली दिर दानी दिए दानी, दानी--- 
रसिया तान दिरदिर तानी रे-गावे रसिया त/न दिरादिर सानी रै। 
यह गुण प्रकाश हो ही रहा था कि भौड लोग एक पंगिया थाँधे 
लाला और उनके नौकर मियाँ को लेकर भहाफ्ित् में झा पहुँखे । 
नकल 
स्थान बनिए की दूकान 
लाला--अरे काह घमाकों भयो ? 
म्ियॉ--कुछ नहीं, ललाइन हैं । 
लाला--का चोट था गईं ? का भयो, का भरयों ? 
” सियौ--ललाइम गिर पड़ीं | 
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ल्ाज्ना--( चिल्याकर ) अरे को गिरे ? ( आदू से शब्द 
होता है ) । 

ल्त्वाइन--शिरे नहीं, रपट पस्मों । 

लाला--चीट-ओदट तो नहीं लगी ? 

ललाइन---चोट तो नाहि लगी । करिहाऊ दूद गयो । 

ल्लाल्ा-- हाय रे हाथ । में तो बे-मे।त मरथो । अरे मिाँ, जल्दी 
जा | मेरा यार जरोह को लघाय ला | 

म्ियोँ--क्या देगा लाख ? 

लाला--अबे, जा सारे को सारा । 

मियाँ--ए सेठ ! गाली देगा, तो दँग पकदृकर ऐसा पदकूँगा 
कि खोपड़ी कल्ञाबाज़ी खाने लगेगी । 

ल्ाजल्ा--मा मिर्यी। ना भाई। जा, जराह को ले आ । तेरी 
सोशंध, बड़े काम' है । 

मिया--फिर गाली देगा ? 

ज्ाक्षा--के कान पकड़ता हूँ. ( कान पक्रड़ता 
कर भेरा भाई । 


0! 


है.) जा, पेर मा 


( मियां का अस्थान ) 
लाला--हरशासज़ादा मियां, काम निकल जाय, साके मिरयी को 

. निकास दूसरी! नोकर जाफँगो । मियां सो काछा-सो दीखे है। 

(कई आदमियों के साथ म्थुनिस्िपेलच-मेंबरी के प्रेमी बिल» 

बिलज़ों का अवेश ) 

पौ--- बंदगी अर्ज़ लाला साहब [7 

लाला-+ सलाम नवाब साहब । थो चाहिभ, थी ? बड्यो चोखो 
ऑडिया को थी आयथो हे [7 हे * 

ख़ा-+जी, थी भहीं, आपसे आज करने आए हैं ।! 

लाज्षा--+दावत हैं, दावत ?? , 


० मिस्टर बयास की कथा 


खाँ. नहीं जनाब, आपको तकलीफ देने आए हैं ।” 

लाजा-- आपको मामलो समझ में नहीं आ्रायों ।? 

खा--( हाथ जोड़कर ) “ज्वाला हमको चोद दीजिएगा---हम 
छापका सम्ज-भर, बक्कि मरने के बाद तक, एुड्सान मानेंगे। 
लाला, हम बने जायक़ हैं । लाला साहब, इमारी बराबरी कोई 
नहीं कर सकता । हमारे पास बड़ा माल है--बराय खुदा वोट हम- 
को ही दीजिए. । हम आपका बबा काम करेंगे । भोहरी बिलकुल 
साफ़ रक्खेंगे । रास्ते में कड़े की जगह नहीं होने देंगे। अगर मोहरी 
में पानी न बहे, तो हमारी बीनी ( नाक ) जद से तराश लीजि- 
एगा । ख़दा के वास्ते हम वोद दीजिए. । अगर आप मकान बन- 
वाने की दरझ़वास्त देंगे, तो बल्लाह, सरकारी ज़मीन पर आपका 
संयुतर बलवा देंगे। पर हमें जोट दीजिए । ऊाछा चोट दीजिए, 
ओर क्या आज़ करूँ |? 

ज्ाला-- 'बोट क्या करोगे मियाजी / क्‍या खाश्रोगें ? गोद दैके 
इत्या कोच लादेगो ?? 

ख़ा---दृक्तिदा नहीं, जनाब लाला साहब, वोट हमको दीजिएगा।”! 

लाला---बोद नहीं मियां, सुर्गी खाझो, मुर्गी | बोट में क्‍या 
च्शे झट ॥03॥ 

शौ--.अजी वह बोट नहीं लाला साहब | कागज़ का वोट थामे 
शाथ का प्चा आवेगा, उसमें हमारा नाम विज्वविज्ञोज्ों लिखा 
होगा । उसे रहने दीजिएगा, बाक़ी नाम काट दीजिएगा, और 
गाड़ी आवेगी, उस पर बेठकर एची दाखिल कर आइएशा (* 

लाखा-- अब समको, वह प्चों, जो थाने पर कियो जास है ।”* 

ख़ौ--“ही-हों ! वही पी ।?” 

लाला--राज-राम | वह थुकका-फ़जीती को कागद ? बाभे कोन 
धक्कों खान जाय ? वा क्या भफो घरो दै (४ 
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श्ॉ--लाला अज्े तो किया कि मोहरी आपकी साफ़ रहेगी ।!* 

खाला--' 'मोहरी रॉड जाय भाड़ में । 

ख़ौं-- “चबूतरा बनेगा ।” 

क्ाज्ा---“चबूतरों बना के कोई घर लुदावनों है ।” 

शौ-... अच्छा, ब्याह-शादी में आपकी मदद करेंगे ।” 

लाला -- क्या मदद ?! 

खॉ---“महफ़िल में तवायफ्र का इंतज़ाम कर देंगे ।” 

साशा * नहीं जी नहीं, यह हँसी करो हो ।? 

खाँ... हँसी नहीं लाला, तुम्हारा ओर भी सब काम कर देंगे ।* 

साला - तो क्या सब काम करो हो ?” 

खॉ--“बस, घोद हमको इनाथत[कीजिए, और हमसे सब काम 
लीजिए ४? 

लाज्ा--- तब हमसे अभी वोट से जाओ ।” 

श्ॉ-- । लाइए ॥१7 

( लाला मूसलचंद का प्रवेश ) 

मूसल्लचद्‌ -- “सखत्राम सेठजी, जय सीकिेशन |?! 

लाला--+'जय सीकिशन लालाजी ॥!” 

सूसज्ञ-+“ चोट हसको दीजिएगा ॥! 

ज्ात्ञा--४बोट तो था मियां माँग रहो है 

ख्ौ--' देखो लाला, जवान मे पल्टमा 

मूसल--हमको, हमको वोट, हमको जाला ॥? 

खौ--हमकों, हमको |! 

इसके बाद सेठ ने बोट का पर्ची निकाला । उस पर बिलबिली- 
जो और सूसलचंद बाज़ की तरह भपदे | अब दोनों की कुरती 
होने क्गी । १४-२० मिनद तक खुब कुश्ती होती रही । मह- 
किस में हास्य का रंग छा गया । इँसते-ँसते लोगों के पेंद्र में” 
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बल पड़े गए । अब नीचे क्षिखा गीत गाकर भौड़ आरास करने 
यहुँते--- 
आझवकल की भई मोहरी बंद 3. वाल-भात में मूसलष्चंद । 
धोट लेम को इजत दृणु | सबे खशामद्वाले कहे। 
खीसे काद भिखारी भए ; तबहूँ न मेंबर जारी भएु । 
ये हें मसेबरी के बस फंद; दाल-भात में मूसलचंद । 
लट्ट क़लम के लेखक बने ; हस्व-दीर्घ को कुछु न गये । 
लिखें वही, जेहि अथे न बने | भरे घर्मछ टाट सी तने। 
रखे काब्य, समझे नहिं छेद दाल-भात से मूसलखंद । 
इस नक्नल्न के बाद चिकारे ने “चींल्‍चों! करके दूसरा सुर भरा | 
सबले ने 'धम-धम! की आवाज़ से दूसरा ध्श्य दिखाने की सूचना 
दी । यहाँ पर काड़ले ने मह॒कफ़िल्-भर की निंदा में यह राव ज्ञाहिए 
की--- बाह, यहाँ के क्‍या सच्य हैं ।” भारव्च की मार से बेचारे ने 
पर्य' की जगह 'सब्य” कह दिया । इस प९ एक स्वभाव के 
आशेदी पंडित घोले---'अजी, भैंड का तमाशा देखने आए हो कि 
बाप का आदर करने, जो सव्यापसज्य का ऋतेज्ा क्गा रहें हो ॥? 
लाइले को क्रोक्ष आ गया । बोला--“तुम नोसिखिए हो, को-कों 
करके मेरा दिमाश खाए जाते हो ।” इस पर एक ने इँसकर कह्ा--- 
“क्या आपके दिमाशा भी है ?” 
छझव घाच शुरू हो गया था, इसलिये यह बादचीत' आाशे नहीं 
बढ़ने पाई । नाचनेवाल्ी वेश्या' बद्सूरत होने पर भी बाबू लोगों के 
सम्मानकी पात्री थी । इसका कारण केवल उसकी नामपरी ही थी | 
इनकी गुण-आहकता तो बाजिब-द्ी-वाजिब थी। सत्य के बाद वेश्या 
ले कई अच्छे राग अलापे। दो-एक पुराने लोगों को जसस पारस के 
अशप्निप्राथ से एक फ्रारसी की ग़ज़ल भी कही, जिसका आरंभ 
ओ भा-- 
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अदा. पु 


राद शक्कर के शुद दालते बस्खे तो मथस्सर ; 
गर दीदएु-लुश्शेद रुसे दीद सुनब्बर | 
इस पर नवशिक्षिव ओर अर्दध-शिक्षित बाबू-दल को कुछ आनंद 
लहीं मिल्ला ; किंतु नायिका ने इसका कुछ ख़याद्य म करके पुराने 
क़दरदाबो की वाह-बाद लूटने के इरादे से, उनकी इच्छा के अनुसार, 
आह हिंदी पद गाय[--- 
प्रभु, मेकघार नाव अठकी | 
खेवन कठिन, भ्रसरजालन इृत ऊत्त उठायथः पथकी ६ 
पवन-बेश जलन उठत शेल्न-सस, फिरत लहर भशथ्की । 
घहघद्ात जल बहत किनारच गिरत भूमि तट की ; 
कमलासन यहि बार-बार हित परस ईश शढ की । 
इस पद को सुनकर फिर गज़ल' की फ़मोड्रश ( आज्ञा ) कई और 
सि होने लगी । तब यह पज़ल' गाई गईं--- 
कूचए-जाता को जाते हैं. पे ज्ञा सकते भहीं। 
गो उठाते हैं क़दम, पर दिल, उढा सकते बहीं। 
मेरे आने की सनादी उसने था तक की कि बस--- 
पास सुकको उसके हमसाएं बिठा सकते नहीं । 
दम भें हो जावे मोहब्बत का ते! उसके इस्तिहान ; 
दिल्ल' की बेसबरी से प९ हम आज़्मा सकते नहीं। 
कोई उनकी और हमारी देखिए सोहबत ज़रा ; 
मिल्ष रहे हैं दिल, मगर नहर मिल्ला सकते नहीं । 
अपने पहलू में दिल्ले-्वेताब है वह ग़मज़वर , 
जिसके हाथों से कभी आराम पा सकते नहीं । 
सूरत अपनी तुम किसी सूरत दिखा जाओ हमें ; 
हूं पराएु बस से हम, लाचार आओ सकते नहीं। 
इस ग़ज़ल के बाद क्ञोग महाफरिल से उड़ गए | 


बियर 


ल 
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अब खूबसूरत बीवियों की बारी आई, और अतरंग सभा अरे 
होने लगी । महक्िल्न के कमरे की बाज में एक प्राइवेट एम था | 
क््समें जा-आकर जोग बोतल-बासिनी का असाव पाने छगे। इस 
समय अछनू बाबू के आंतरिक मित्रों के अतिरिक्त दशक लोग उठकर 
चले गय थे। चार सित्र ने हसारे लिये सहदधी में आराम करने की 
बिश्तश बिछुया दिया था । यहाँ से लेटे-लेटे हम यह कल्षिल्कीतक 
देखते लगे । 

* छुस समय बाबू लोगों की सजघज की अद्भुत्त छुटा देख पड़ रही 
भी | एक से बढ़कर सुक शौकीन जमा थे। हुछली की गुड़गुराइः 
च्चारों ओर से आा र्डडो थी। खुदद मुंह मम दबाए घ़मेवूर आपभी ह्ूद्य 
की कल्लुपता के समाग धुओं निकाल रहे थे। एक साहथ बूद की 
बारिश के समान काली पोशाक पहने साक्षात्‌ कलियुग के चातेदाए 
की सरह ससनद्‌ के गधे बन रहे थे। दूसरे कंघी से ऐसी सोग! 
बनाए थे कि उनका सिर रेखा-गणित के उदाहरण का झलक मोड! 
हो रहा था। कोई गाचनेवाली की ओर इस अकार देख रहा था, 
जैसे मरभुक्खा भोजन पर सज़र' डाल रहा हो + कोई मुँह बाकर 
ऐसी धज बनाएं था, सानो अपनी बुद्धि को विसर्जन कर रहा 
हो । इस प्रकार ये सब कल्नियुगी फ़ैशन के ज्लोग विशजमान थे 0 
इथानाभाव से उनका विशेष हाल नहीं दिया जा सकता । दुक्का, 
भाव, तमाखू, खुरुट, बोसल्लनबासिनी, मंडी, इसका ताश चत् 
बहा था । * 

थोड़ी देर के पश्चात्‌ इन सबका रंग यहाँ तक पलटा कि कोई-- 
कोई सगे में बेतुकी बकने क्षण | किंतु नाथ होता रहा। इस समय 
जो वेश्या गा रही थी, वह बाबू-समाज की अधिक ग्रेमन्‍्पात्री थी | 
अतपुव उसकी कृपा-इद्ि से सांत पीढ़ियों की सवगे भेजनेचाले मई 
आभिक दिखाई पड़ रहे थे। उसकी कही हुईं शज़ल का एक-पुक- 
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मिसरा इनके लिये वशीकरण का काम दे रहा था। अछुवू बाबू 
इन सबके सरदार बनकर एक मित्र का सहारा खाए बड़ी दिझ्ल- 
चर्पी के साथ जुर्त्य देख रहे थे। कई चीज़ों के बाद वेश्या मे कहने 
से थह्द गाव गाया--+- 
सखी, मोसे नेमया ढगाए ल्ीम्हो जात । 
जब से गए मोरी सुघछू न जीन्‍्ही, तड़पत हूँ दिन-रात। 
सखी, मोसे भेनवा लगाए लीन्हों जात । 
यह बेतुका गीत बाबू लोग! को बहुत रुघा । सबने फिर “होली, 
होली” कहकर अपनी इच्छा! प्रकाशित की । उसने फिर कई बेतुकी 
होकियाँ गाई । पर उनमें उपभुक्क गीत के सिया और कोई विशेष 
बात नहीं थी | किंतु बाबू लोगों को वें बहुत अच्छी मालूम हुईं। 
शनमें मीचे लिखी चीज़े हमको भी सरस जान परी 
होली 
बनयबारी सोरी गारी मोह प्यारी-सी सगत | 
घुघरारी कारी लट अनभियारी-ली लगत। 
अनहारी बॉलुरी की भ्रुनि सुनि हारी सब ताज आज ३ 
खितधम बारी सो कथारी-सी क्षणत । 
कैश्चों बम के हो तुम ही इजारदार 
बरजीरी जो करत रँग डार-डार । 
शैसी दईमारी तोरी हॉसी कीब काम की ; 
जो बरवस डाई गर-बॉही हार । 
इस प्रकार बहुत कुछ जमाव रहा, बढ़ी हाहा-हीडी होती रही । 
अब इमारे ऊपर निद्धा देवी का शॉत अशाव पड़ने गा, और 
बाबुओं की महफ़िल की सृष्टि के अस के समान ठाकर सारकर सन 
परंमानव की ओर तत्पर हुआ । कई घेटे की कगातार मित्री के 
आद फिर इने बाबओं की मंडी की ओर नेश्रों को पहुँचगे का 


४६ मिरटर व्यास की कथा 


अवसर मिला | क्‍या देखते हैं, श्रधिकांश दर्शक नशे में चूर हो सूम 
रहे हैं । कोई तकिए के बल्ल नाँचे मुँह किए यद्दीं से, बिना कुछ 
देखे, “बाह-चाह” कर रहा है । कोई चित पडा है । कोई सिर 
हिलाकर ““ओहो” कह रहा है । कितनों के नेत्र नशे मे उबल एहे 
हैं, ओर उन पर होली का भूत अत्यक्ष सवार देख पड़ रहा है । 
इनकी यह दुशा देखकर होली का रूप सामने आ गया । इसमें दो- 
चार जो मादकवा के प्रभाव से बेहोश नहीं हो रहे थे, उन्होंने जक्सा 
समाप्त करने के अभिम्ाय से वेश्याओं को बचाई गाने की आज्ञा दी | 
वे सब एक-वि्त होकर अपनी फ़ीस' की चाह में था गाने लगी --- 
आपको यह खुशी का नाम भुबारक होते | 
सालाहा-साल ये खुश काम मुबारक होवे । 
साथ आहंदा में हो चन की ये ही घड़ियाँ | 
खूबरूओं कार्य पैशाम मुबारक होवे। 
इसको सुनकर एक सुंशी साहब को अपनी शायरी थाद् आ 
गई । आप नशे के आवेश में वेश्याओं के बीच में जाकर खड़े हो 
कहने लगे--“हम भी गावेंगे, हम भी”, और हाथ सटकाकर यह 
कहे शले--- 
शराब शौक़ से पी लो मेरे प्यारे महबूब ; 
मुबारक हो तुम्द यह जाम, भुवारक होते | 
मुंशी साहब की यह चांल कुछ “हाज़रीने-मजलिस” अर्थात छप- 
स्थित सभासदों के ऐसी झून भाई कि अनेक लोग “मुबारक होचे” 
कहकर ज़ोर से चिह्खा उठे । अब एक और अमीर के लड़के उठकर 
बहा पहुँच, ओर बोले--- है 
फूँक कोठी मज़ा उड़ाया है हमने हज़रात 3 ही 
अब तो फ़रहाद कान्‍सा नाम मुबारक होने । 
सब लोगों ने फिर बड़े ज्ञोर से “मुबारक होवे” कहा । अब एक 
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पंडितजी, जो अछुनू बाबू की मिश्र-रंडली में शामित्रा थे, अपनी 
राग-माक्षा थीं अल्वापने खगे-- 
घरम गया तो ससुर जाथ, मजा कुछ तो भवा | 
रंडकाजू तुम्हें परमाम भुबारक होवे । 
उसा प्रकार फिर सबने बड़े ऊँचे स्वर से “झुवारक होने”? कहा । 
फिर एक डाक्टर साहब उठकर यो कहने ल्गे--- 
पोस्ती लोटता अफ्लीमर्ची गशिर्ता-पड़ला $ 
भस्त घृमा नशे भा हाम सुबाश्क होये। 
शक नोखिखिए इस मंणल्ती में चेले हुए थे | वह यों अर्थ 
बताने लगे--- 
भी भें पी गए यारो, शराब को बोसछ् | 
छी-छी क्या है ये जुरा काम मुबारक होवे। 
दूसरे चेज्े यो बोले--- 
मीढी समझा था, ज़हर की भरी थ॒ः-थुः निकली $ 
फैंसके अब धो गए बदनाम मुबारक होथे । 
यह सुनकर पंडित फिर उदकर बोला--- 
रामधों नर्क की बारूद क्गी हिरदे भा । 
छिल्ल गया हाथ मोर! चाम मुबारक होवे। 
इस पर सहाक्रिल में शोर सा | एक ने कहा--/हरामख़ोर मुँह 
पर निंदा करता है !” दूसरे न पंडित के गुद्दा ससीद किया | अब 
अहफिय में हंधामा भच गया। एक के कपर एक गिर पड़ा $ सार- 
आर होने लगी । सिस्टर व्यास' जृत्य-मंदिर से बाहर रवाना हुए | 
यहाँ आकर उनको ये आवाज़ें सुनाहँ दी--- 
“हुन्तरे की, आशो, आओ, सार डालूँगा । हूँ-हूँ, चला गशर्गा कहीं 
का | ले और ले, धम-ध्रम-वर्म । दया रहें, कमर दी, हाथ | चुफ- 
खुप---अहाहा, ओहोही | सार, भार, देखा जायगा | धसर, दें चपत, 


श्ट्प मिस्टर ब्यास की कथा 
बम, दे लात, घमर । द्वाय कमर दूठी ! दोहाई-दोहाई ! तोचा, तोषा, 
क्या करते हो, बेयकूफ़ हो गए हो । झरे भर जायगा। अरे मरा- 
मरा । दोहाई-दोहाई, तिहाई, हज़ारहाई ।” 

डति पंचपुराश प्रथमस्कंधे पंचमो5ध्याय: 





पुछ आध्याथ 
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करकशा देवी 


कानपुर शहर में एक पंडित रहते हैं। यह पूर्ण पंडित हैं। व्याकरण, 
न्‍्याय, मीसाँसा, वेदांत और साहित्य, सबसे पारंगत हैं । बह 
आल्स्थ के परम उपासक हैं, और दिन-सर शआमंद था काहिक्ी में 
पघम्तय को छगाया करते हैं । इनका यह खमाव है कि न तो खिसी 
काका के पास जाकर “जय” की ध्वनि करते हैं, न व्यापार से शरीर' 
को कष्ट वेते हैं, और न कुछ परमार्थ की ओर ध्याम गाते हैं। 
प्ाक्षात्‌ बेज़बरी की सूर्लि बने घर सें क्ञोट लगाना ही इसका पुरुषाथ है | 
कास करने से आपको यहाँ तक उदासीनता है कि यदि घर भें 
नोन न हो, तो थह विना नोन ही रोटी खा सकते हैं। पर चार क़दग 
चजबार नौस ले आने को अधम कार्य समकते हैं । 

इसका चिवाह चिश्काल तक गहीं हुआ, और जो विज्ञायत की-गैसी 
स्वर्यवरा कन्याएँ यहाँ सी होतीं तो कदाचित्‌ प॑डितजी को अहायारी« 
अधस्था ही से प्राण व्याग करना पड़ता । किंतु यह जाति के कुछ्ौन हैं । 
इसकी कुत्तीनता की दुस से एक निर्दोष लड़की बाँध ही दी गई । 
इनके पास रहकर स्त्री की तो सुख से हाथ घोने ही पढ़े, ५९ यह शाप 
भी काम करते से हाथ धो बेे | रोटी की-कराई मिलने के कार 
पंडितराज अब पूर्ण महं त होकर बात-बात में पत्नी से काम वोने 
में पुक्षीस के दारोगा बच बैठे । यह कुछ दिन में बैचारी के सम 


कर्कशा देवी पड 


शाभूषण भी चए गए, और इनके ये लक्षण था कुलक्षण देखकर वह 
शरीबिन रो-रोकर सए गईं । 
, थह्द बात इनके मित्रों को ऐसी बुरी लगी कि वे इनसे जब मिले, 
तो बहुत बुरी सुनाने लगे । किसी ने कहा, पंडित चंडाल है । किसी 
में हत्थारा बनाया । फिसी ने विद्या द्ादनेवात्वा गधा बताया | पर 
पंडित के कानों मे जूँ भ रेंगी । यह ही-ही करते रहे, और बोलै--- 
“झरण प्रकृति: शरीरिणाम्‌ | अरे मित्र, कोई यहाँ बेटा बहीं रहेगा | 
शोक करना ब्रधा' है ।! इनकी इस कोरे वेदांत की बतोलेवाज़ी से ऊब- 
कर एके साहब ने कहा---- मु 
४ पंडितजो, शोक तो जूथा है, पर आपके-जैसे बेतुछान को विवाह 
करने ही की क्या आवश्यकता थी ९” 
इस पर पंडितर्णी थोलि--“ विवाह करना सबका घस है 
पंडित को' अपनी विद्या का धर्म था। किंतु मित्र भी उदार 
आशय के कारण बुद्धि के सोघ थे । इच दोनों की ख़ब छुमी ॥ 
घड़ी देश तक शाख्र्थ होता रहा । पंडित ज्ोगों की यह' शैली है कि 
थे व्याकरण के सूत्र से घाकय को भ्रशुद्ध बताकर वास्तविक विषय 
से हटकर शब्दों के ऋणड़े में पद जाते हैं । यही चाज् पंडित ने 
भी चलो । मित्र ने कहा--वचिए्जावतराणां सूर्साण न प्रमाणम 7 
खिसजातवराणाँ को अशुद कहकर पंडित रपट पड़े । सित्र भी बड़े 
* घूते निकले ; बह बोले बह आर्पअधोग है । इस पर बड़ी बक-मक 
रही । पंडित कहें, यह प्रयोग अशुद्ध है, और सिन्र कहें, यह शुद्ध 
है । पंदित ने बहुत कुछ कहकर यह सिद्ध किया कि ऋषि, 
शंणशोत पथों भें जो व्याकरण के पिसह शब्द होते है, ये ही आप. 
धर्योग कहलाते हैं । मित्र ने कहा--।हस भी ऋषि हैं ।, हसारा 
कानों आर्प क्यों नहीं !” हसा परक्रार ये दोनों बढ़ी देश तक सरस्यती- 
प्ागर का जल गैंदला करते रहे | किंतु कुछ अर्थ न भिकता ६ 


छछ सेस्टर व्यास की कथा 


प्रसिकल यह हुआ कि पंडित के पास ल्लोगों ने आवा-आचा कम 
कर दिया । 

विदेश में आ जाने के कारण कई वर्षो से पंडित के कुछ समा* 
चाए नहीं मिल्षे थे । अब की बार पंडित के दर्शनां का सौभाग्य पुनः 
प्राप्त हुआ | अब पंडित बह पंडित नहीं हैं । महाराज का विवाह एक 
बढ़ी तीखी स्त्री से हुआ है, और वह मदारी की तरह इसको चाच 
नवाया करती है | हाछ में एक दिन हम पुछते-पूछुतीे पंडिल के सकान 
पर पहुँचे । अब यह और मोहरुले में रहने लगे हैं, इससे इनको देँढ 
निकालने में बड़ी कठिनाई पढ़ी । ख़र, किसी तरह महाराज के द्वाए 
पर पहुँचे, और आवाज़ दी। भोतर से किसी ने पुछा।--“को आग ?? 

उत्तर में हमसे कहा--हस हैं पंडित के शिन्न ।! 

इस पश९ आदर से आवाज आशाइई--अरे पसिदया, जा दादा से 
कहि दे, तीर यार आवा है।” 

इस बातचीत से यह आन पड़ा कि पंडित की दूसरी बीबी बड़ी 
कहिन हैं, और उनके एक पूत्र भी हुआ है, जिसका नाम पसीटा 
सवखा गया है | पंडित के पुत्र का बास' घसीश इस बात की साक्षी 
देता है कि गृह में पत्नी का प्राबक्य परिपूर्ण है। 

अब हमारा माम पूछा गया हमाश नाम सुनकर अहादेख बड़ी 
शीक्रवा ले बाहर आए, और हमें बढ़े प्रेस से अंदर के गए । आथ 
यह कुछ काम भी करने लगे हैं । जो कुछ लाते हैं, श्रीमतीजी सी 
जेती हैं, और यह कोरे बने हुए संभ्यात्तियों का अनुकरण करते हैं | 
थोड़ी देर के बाद पंडित से कहा--शश्बत पियो,” और दाडके को 
दी वैसे की शक्कर के आने की आशा दी । लड़का रोता हा शा, 
ओर ब्रोक्षा--अम्या नाहीं देत हैं।? 

इस पर हमसे पंडिय' से कहा--जाने दो, शरबत का 8छुन 
काम नहीं ।! 


ककेशा देवी छ पे 


लह बोलत्ते-- नहीं जी, अभी कल तो ४) रुपए हमने दिए हैं ४ 

अब ब्राह्मण देवता को कुछु क्रो आ गया। प्रिय पत्नी से उनकी 
बातें होने लगीं | उनकी सरक्ष भाषा थों है --- 

पंडित---'अरे पैसे क्यों नहीं देती ??? 

पसी ने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने कई बार यह अश्न किया; 
बहुत चिन्लाए, तब कपर' से उत्तर मिला--“पैसा नहीं है 

पंडित-- “अभी कल तो इससे चार रुपए दिए हैं ।? 

पंडिताइन--- पैसा भष्टी है |! 

पंडित-- अरे कल्ल तो दिए थे !!? 
पंडिताइब---“़र्च हो गए !?? 

पंड़ित--“काहे में खर्च हो गए (7 

पंडिताइन--' किसी में ख़्चे हो गए ।”? 

पंडित--'काहे में ?? 

पंडिताइन--- भाड़ में (? 

थे शब्द कुछ ऐसे करारे निकल्ले, जिनसे मालूम हुआ कि पंछि* 
जाइन क्रोच में आ गई हैं। ; 

अब बाह्मण देवता कुछ सुक्षायम पड़े, और दीौनता-पर्वेक मिवेद्न 
करने लगे--- 

पंडित--“अरे पैसे दे के, हमारे पिन्न आए हैं ४! 

थंडिताइल-- "पैसे नहीं हैं ।!! 


+ 4 


प्रंडित---“अरी दे थे ।!! 


परश्चित---अच्छा नहों हैं, ती रुपया फेक दे, हँस भुनाथ खाये 
पं॑डिताइल--- रिपया भो नहीं है! 
पीडित-- अरे कस तो बिए थे ।? 


अ 


पंड़िताइन-- अब नहीं हैं ।7 


8४५२ मिस्दर व्यास का फथा 


पंछित--[ क्रोच ले ) “अरे दे ती काहे लाहों !” 

पंडिताइन--- क्या तुम्हारे लाप असा कर गए थे 2” 

पंडिव---'फर ठीक करूँ आके ?” 

पंडिताहइब-- तुम ता दिन-भर ढीक किया करते हो ।! 

यहाँ पर हमारे मित्र को ऋोधष आ गया । पर्ची को सास और 
सास की बेटी, अयोग्य को संतान आदि कहने छगे। ऊपर से 
चडिका देवी मे भी कबल्नह-शास्त्र में पृण अभ्यास खूचित किया, 
और एक-एक गाली का सूद-दुर-सूद देगा शुरू किया। पंडित का 
कध भी अभक उठा।अब दोनों ओर से गालियों के भोज चक्ा 
पड़े । बड़ी देर तक कहा-छुनी होती रहो। हमारे शिक्रयर ककड़ीं' 
पटककर पटेबाज़ी की धमकी दिखाने लगे । भीसती ने झपर बर्तन 
पठक-पटककर क्रोध का पत्यक्ष रूप दिखाना शुरू किया। यह 
थुद्ध वो शर-युद्ध की घरह बढ़ चक्का । फिर गाजियों की बाण-वर्षा बड़े 
बेग से ही ने कगी । 

एकाएक “ले दादोआर, से! कहकर पंडिताहइुत ने ऊपर से 
छुटिया दें पटकों । पंडित की पीठ पृ बढ़ा धमाका हुशआ। पर 
सार खाकर मित्र की और क्रोध चढ़ भागा ।| आप सकदी जेकर 
ऊपर पहुँचे । हमने कई धार कट्टा-- अरे सिश्न, हम शरबत से बाड़ 
झाए, दया करो ॥ पर सिन्र मे एक ने सानी। चाप लकड़ी पछ- 
करते ऊपर के खंड में पहुँच ही तो गए, और जाते ही आपने बीबी 
की दो-तीन डंडे श्रपंण ही तो कर दिए । 

अब पूरी बमचख़ मची | धलीदे सिश्ष भी रोने लगे। दैवानीया' 
की आवाज़ आने लगी। पंडित ने फिर बकड़ी तानी । इतने 
क्षीसती पंडिताइन ने उसकी लकड़ी छीमऋर तीन-चार तभाले तेह में 
ऐसे अमाए कि उँगलियों के निशाच बन गए | पंडित कुलीम शहर, 
तम्ाची से क्‍यों उरने लगे ! फिर तकड़ी क्षेकर छठे । अब पंडित की 


कनागत की लागत घ्हू 


म्रियतभा ने चूल्हा-शख का अथोग किया, और अब्त्ती छकडी इनके 
तानकर सारी, पर लगी णहीं । अब दूसरी लकड़ी और तानकर 
जिशाना' लगाया | यह महाराज के चरशा-कमलों पर आकर गिरी। 
पैर जल गया । बआहण वबेयता के होश डाकशाडी हो गए। शाब यह 
नीचे को चत्े । इतने में एक लकड़ी और खौंचकर घल्दाईं गईं। 
पंडित भारे डर के भागे, और सीढ़ी भें श्पटकर' सिर के बल्ल लद 
से हमारे साममे आ भिरे। “अरे | अरे !” कहकर हम खट्टे हो 
गए । एक जलता अंगाश आँगन में और थशाकर शिशा। हम भी 
ग्राण खेकर बाहर आए | घट 

फिर कया हुआ, यह' नहीं मालूस हो घका। किंतु हमने उस दिन 
से यह प्रतिशा कर की (कि जिस मित्र के घर जायेंगे, शरबत का 
भाभ मे लेगे। 

इति पंचपुराण प्रथमस्कंधे पष्टोउध्याथः 
प्तमस अध्च्यार 
कनागत की ज्ञागत 

जाज्ा मोदिमल के बाप का आद भी एक दर्शनीय नाटक के 
ध्लीन! का काम कर' जाता है। इनके घर में धत और जन की कभो 
नहीं है, अतएवं रोज़ ही खाने-पीने की भीड़ रहती है । पर आह के 
दिन यह भीड़ एक घड़ी दावत की धूम का रंग जमा देती है। इसका- 
एक कारया यह भी है कि मोटेसल के दादा मरकरः भूत हो गए 
थे, और उनके भूत दोने से घरन्‍भर को चिरकाज़ तक बढ़ी किन 
यातणा भोगली पद्ी--धर में ईद, रोढ़े, मलन्मृत्र आदि की 
महीतों प्र्षों होती रही । मोटेमल' के पिता थे ती वि्वकुल शीतल्ा- 
बाइने के चचाज़ात, पर भूत की क्रेपा ले इसने समझदार ज़रूर हों गए 





8 मिस्टर ब्यास की कथा 


कि मरते समय उन्होंने अपनी वसीयत में श्राउ्रः पर बड़ी भ्रद्धा 
पअकट की, और यह साफ़ द्विखवा दिया कि अगर खानदान हें 
कणागत व साह्माना जफ़ात के दिन सरध मौक़फ़ कर दिया जाय, तो 
कोठी से ७० हज़ार रुपए की रक़म निकाह्कर फिसी मंदिर के बक़फ़ 
से भिक्का दी जकाय। 

इस घमकी से कचागत का अश्भोज बराबर हुए जाता है । 

बिचाएँ मोटेसल श्र के दिन बद्दी तेयारी करते हैं। पर मिजाज 
में क्रिफ़रायत देवी की उपासना होने के कारण खीर भें बालू डाखनमे के 
समान सब सामान किरकिरा हो जाता है। दूध में पानी म्िल्लाना ती 
कुछ बात ही नहीं। अव्वक्ष दर्जे का चरबी-मिला घी, जुआर के सेल 
से पच्चित किया हुआ आदा, सड़ी हुईं सस्ती तरकारी और अभक्ष्य 
पदारथी से धोई हुई शक्कर इत्यादि से जाला के घर छुगेघ का ख़ज़ाना' 
खुल जाता है। उस पर अब गीली लकडियों से मिकला हुआ घुश्राँ 
चारों त्रफ़ ज़ोर करके फेलता है, तब श्राद्ध, के 'हाज़रीनं जगा 
की साक भ्रोर नेन्न किली बरफ़ की पहाड़ी के मरने की मक़ल करने 
छागते हैं । उस कैफ्रियत को देखकर यही बोध होता है, मानो कमा 
गत की लागत थे संदर्त होकर ल्ाज्ञा के मिन्नगंण भौहरंम की उपा- 
सभा कर रहे हैं । 

यह सब सम्राशा तो हर साल ही होता है। किंतु अब थी सात 
आहाणों की विदेशों शक्कर के त्याग की प्रतिज्ञा से भामला और शी 
खराद पर चढ़ गया था । हमारे भूद्योक के देवता लोगों की निर्मश्रण 
खाने और दक्षिणा 2८ में करने की परंपरा संसार में विख्यात है | 
आर, अब से महँगी, अन्न-कष्ट तथा मास्तिकता ने देश से ओर पकदा 
है, सथा ककिराज में आहाणों को सत्यथुग का भातेदाश ससभाकर 
इन पर ज़ोर-शोर का धावा कर दिया है, तब से ये बुद्धि को' इस्तीफा 
देकर /टका हि परम पु”? का गुरुमंत्र सपने छागे हैं। आहाशों 


कमागत की लागत भू 


की नेचर अर्थात्‌ ख़सलत पुद्ध है। इ्ांलये पधर्म-कार्य में दौड़ तो 
डरते हैं, पर लोभ को मित्रता से पछाड़ खा जाते हैं । लोभ की कृपा 
का क्‍या फल्न हुआ, सो सुनिए | 

लाला सोटेसल गे अपने प्रोहित डंडे गुरू को विज्ञायती शक्षर 
का महाप्रसाद खाने पश राजी कर लिया, और यह सरकीन निकाली 
कि अद्यभोज मे सबको घोका देकर शक्षर खिला दी जाया क्‍योंकि 
देसी मिठाई में ज़्यादा घन लगाकर वह कनायत की लाणत बढ़ाया नहीं 
चाहता था। यह काररवाई बढ़ी शुप्त रीति से की गई । घर-सर फे सब 
सबरों' से कह दिया कि यह शुप्त रहस्य “गोपनीय भोपनीया॑ 
गोपनीय अयत्यतः! रक्‍सा जाय। पर पाप कब छिपता है ? धीरहे- 
घीरे ख़बर फैल गद्टे | सबको तो नहीं भालूम छुआ, फिंतु लाला के 
घर निर्मत्रण में आकर एक पंडितराज की थह' सब वृततांत भाबस 
हो गया । पंडियजी बड़े आमंदी स्वभाव के आदसी थे । जब ब्राह्मणों 
की पंक्ति बैठी, और क्ाजा पूरी-कचीड़ी आदि सामान लेकर दान 
करते आए, तब महाराज ने यह सैकरूप पढ़ा--- 

“अ्रद्य खुदापरघरदिगारस्य सृप्व्यारं से इशायतारे मौहम्मद्पैगं बरस्य 
चर्मशासनाधिकारे.. इंडियादेशाक्रातव.. आगराश्रवधम्री विंखपदैशे 
हाईकोर्ट दितीयंसब्रिकटस्पस्थाने लखनविंति इस्तामनगरे मासोसमे 
मासे से बरमासे पक्षद्दीनी सप्तमतारीले फ्राइडेयासरे अध्मीश्रस्थ 
लालामीरेअलस्‍्य पितलॉला खल्वाटरायवश्मेणः गौर डलीकवासभाप्ति- 
कामः इर्व चर्ब्याविभिश्चितथ्रुतपकान्न शोशितमृत्राविशोधित॑ शक्की- 
शन्त्रित होटलमॉसबाक्सादिपरित्यक्षलवशायुत॑ अधिशय परिवेध्ष्यमार्ण 
लानाभामगोजेसयों धवॉभिना-उपाधिधारियानकेश्यों परमलोंभीपास- 
क्रेश्यी दातुभइभुस्सजे 

इस संककप' के 'सिगर्मेज्न” को' सनकर कुछ आहाश खट्टे 
हीं गए । बड़ी कार्य कार्य होने लगी । ल्ाज्ा पबके हाथ ओंडकर 


क्र्द्ू मिख्टर ज्यास की कथा 


मनाते थे। पर कोई ने सानता था। बड़े ऋमेले के वाद विधाश्पाम्‌ 
ब्राहयण तो चले गए, पर डंडे गुरू अपने डंडे बमानेयवालों को साथ 
छोेकर अछ पदार्थ खाले की पत्तल बिछाकर बेड गए । इस झगड़े ले 
झब भज़ा विधाड़ दिया। जाणा मोटेमल मे बड़े दुःख के साथ यह 
आह का दिन काठ! । रात को दिनन्‍मर का थक्रा लाक्षा जब सोया, 
तो उसका पिता खत्वाटराय सुंह खोले हुए स्वष्त में दिखाई दिया, 
और अनेक सुँ€-बाए साथियों को लेकर मोदेमल के आगे “भूखे- 
भूख” कहकर चितल्यानें लगा । उसके साथी पितर भी “सूखे” कह" 
कर चीज़ मारने कगे । घबराकर जाला की नींदू खुल गईं। यह साजस 
पड़ा कि भूले पितर मोदेमल को खाने के लिये दीडू रहे हैं | क्षाला की 
जक्षछ्! का दिवाला मिकल गया । 

आतःकाता इस ध्वप्त की चर्चा जगर-भर में फैल गई। भयभीत 
लाखा वो फिर बड़ी लागत शगाकर हाड' पदार्थ से आर! करने पर 
संबंधियों ने लाचार किया। रोता छुआ मोटेसल कनागत की जागत 
का विज्ञाप करने लगा, ओर उसकी हिचकियों के साथ यह अध्याय 
कली समाछ छुआ ६ 

इति पंचपुराण प्रथमस्कषें सन्तमोडध्यायः 





अछमभ खअध्धानम 
बुद्धि का रोगी 

जहाँ सैकड़ों रोग हैं, वहाँ बुद्धि का रोग भी है । थह रोग जिसकी । 
झ्गा, बल, समभिः वह परम पद को पहुँच गया। जहाँ इसका 
दौरा आया, वहाँ आदमी अपने को' बुद्धि का पूनक्षा सम्रसने त्ाता 
है। वह अपने सांस और शरीर को भी बुद्धि में गिनता है। इस 
शेग के रोगी क्ाज्षा चोंचमक्ष देखने ही योग्य हैं। जंबी भाक होने के 
कारण, था पाक्षियों के पाक्षने से लिडियों के भेसी होने के समब, 


बस्धि का रोगी छ७ 


था अमीर बन के बैठने के विचार से, लोग इगको चोंचमल कहवे 
हैं। यह चॉचसल सब मतों के मल हैं, यह' कहना अत्यक्ति नहीं 
किसी कवि मे आपके विषय से कहा है--- 
“म्रक्षमक्ष में एक मत्न, खटमक्क छः मत्त 
सॉचमज में तो मज्-ही-मतत' रहत हैं | 
चाँचमल के लिये हो मानो यह मसला बवाया गया है--- 
“आओ भा सा सी प्रम्म, बाप पढ़े ना हस्‌ (! 

इनके पूर्व पुरुषों में किसी ने अकिब्बे पहकर मौलवी साहब के 
मकतब में ख़ालिकवारी पढ़ने का सोभारय प्राप्त' फ्िया था । क्यों हो 
थोड़ा-सा पढ़कर चिरंजीवि ने यह शेर पढ़ा--- 

असोता छाती, पिस्ताँ चूँची, पीनी साक? 

“+ आस, बालक की नाक में ऐसा दर्द होने रूगा कि माक काटे 
की जरूरत पड़ी, ओर उल दिन से घर-भर में यह रीति चछ गई कि 
ज़्यादा पढ़ना नाक कटाने के बराबर है। इसी आधार पर ख़ानदान 
में कुंपेमावराश, बच्चिया के ताऊ, अक्षर के शत्रु भीर कोरे संठ बराबर 
होते 'बलक्ते आप हैं। इनके पिता-पितामह के अ्गज्षे कौई ऐसा काम 
कर गए, जिससे पुराने नव्वाबों से हुस ख़ामइन का कुछ घरेल' 
संबंध दी गया, और उसी संबंध से यह कुछ माक्त पा गए। किर क्‍या 
था ? सूद, कृपणता और बेइमानी, इन तीनों की कृपा से यह पूरे 
महाजनों के शुद्ध धाबा सहाजिन्न हो गए | 

इमके घर में कभी कोड़ी का दान नहीं हुआ । सब दाषों की 
अगह पीकदान के समान अयोग द्वोता रहा, थाने सिवा लेगी के क्ष्धे 
का मास घर-भर ने नहीं जाना। इसके एक पूर्व-परुष थे, जिसके 
स्भाव को यह स्वयं फ़ख़ के साथ वर्णन करते हैं । चह स्वस्लाव यह" 
था कि जब जालाणी बाहर जाते थे, तो फ्क्कीरों मे बैठकर कौड़ियाँ 
माँग काया करते थे । यह बने लाला रेदास के बड़े भक़ मे, और उसके. 


घ्प सिख्टर व्यस की कथा 


जनाए समन भी इमके घर से रकसे हैं। क्वाजा तचमल ने कहूँ बार उस 
भजना को छुपाने का विचार किया,पर कोई प्रिंटर ह्ृमको नहीं मिलता । 
यह चाहते हैं कि उनको छापकर नोन-तेल का सहारा किया करें, और 
छुपाई न देनी परे, तो ठीक । पर कोई ऐसा जझानवान्‌ इनकी आज 
तक नहीं मित्ला | पुराने क्षाल्रा की भजनावल्षी भें से थोड़ा-सा भमूना 
थहाँ उद्धृत किया जाता है--- 
(१) 
अरे सन, राम-राम भज रे $ 
बगलामगत बनी निश्ि-बासर, लोभ व कछु तज रे। 
करि किरपनता अनस सफल कर; धन से घर सज हे 
लैबों सिल्क फटाकों फाथक, राि मित्त कर का र। 
(२) 
बाकी सफल कमाई । 
जिंद्दि धन्त गाड़ि-गाड़ि चरि राख्यो, जाते सुत न छुगाई | 
चोर-चार ले सकत नाहिें तित, अलुधा सुधा जअमाओं। 
धनि वे नर, जे खरचत कछु ना, वित्त आया क्षपदाई। 
(३) 
जय जशवायक आर्नेददायक भगदनरायनमीरं ६ 
सूद देत लित घनिक कहत सब यासों अधिक न हां । 
आकी कृपा चेन से बीतत भर के होत फनीश ; 
फुज मारायन, सनगदमरायनत, नगदलशयनभीए। 
इनके बुज्ञगों में एक साहब कृपणों के बादशाह हो झुके हैं। उनका 
यह कभ्नन था कि 'ख़चे! शब्द “ख़रः से संबंध रखता है । खर्च 
करनेवाले ख़र होते हैं। उसकी चानियाँ भी घर मे गाई जाती हैं, और 
लाला चोचमज् भो बढ़ी देर तक टडाकुशभों के सामने उनका पांड 
किया करते हैं--- 


दिवाली की मिठाई प्र 
($) 


जात-पात जावे चली, आया कहु न सिराय 5 
लाला कहत बिचार के, धन न फछ्ुुक हटि जाय। 
(६) 
जोर आय तद्ध फिर आय | धान्‍हा चन ने बछुक ते जाय । 
(३) 
गाड घरों अरु जीड़ी रक़स, करके सबकी माया इज़म। 
यामा करो सफञ्ष सब जनम, खादी कोड़ी की नाहें क़लस । 
ओ चाहे में पाऊँ शक़्म, फरे सबे इच्छा की असम; 
औरत चहै करे नित खसभ, सर्व खाय पुनि कूठी कम । 

इस तरह की बानियों से लाक्षा के पाठ का गुदका भरा हुआ है, 
और उसी के अनुसार घर के आवाल-बूद्ध सब प्राचरण करते हैं। 
पति पंचपुशण अथमस्कंधे अष्टमोडघ्यायः 





नंयस अध्यापस 
दिवाली की मिठाई 
था तो हक्षरते कलियुग ने विरकाल से अपनी कृपा का विस्तार डुस 
देश मे फैला ही स्वखा था, किंतु जिस दित से यहाँ के निवासी 
छंगूरी चाल भे दीक्षित होकर बाप-दादे को “ब्रेवकुफ़” कहने का 
सत्र सीखने छगे, उस दिन से देश में पुरा आनंद छा शया है । 
वदिन-पर-दिन अकाल, प्ररीबी और अनाशुष्टि की क्षीला होने 
पर भी इन पर से बुरे अ्डी की दृष्टि नहीं हुटी, इसकी कमजोरी 
और डरपोकपन देखकर श्रीमती प्लेग ने भी इसको विव्कुल बिल 
का चूहा ही समझा किया, और वह बिल्ली की सातेदार बनकर 
जादोथ देशियों का शिफार करने कगी। 
इस समय को जोश बढ़ा ज़राब बताते हैं सही, पर हमारे बाबू 


० मिस्टर व्यास की कथा 


कोगों पर इस कथन का कुछ प्रभाव नहीं। उनकी अपनी शशब; 
कवाब, और रंडी-संडी के आगे जैल्ोक्य में कुछ और नहीं जता । 
इसी प्रकार के वेश्या के उपासक एक बाबू साहब को आज शहस- 
लोजा देखने में आई है | इसका नाम चाहे कुछ ही, पर काम पूरे 
शेताम के हैं. । बाप का पेट काट-काटकर ओड़ा हुआ घन रंडिका- 
यज्ञ में लगाकर दाही-तवल्नचियों को दक्षिशा-स्वरूप दे दिया गया । 
माता का ख्ीधन जुदा दिया गया। घर में वृद्दे निर्मेक्षा एकादशी का 
सामान करते ड४ंड पेलते हैं। पर बाबुगीरी एक इंगव भी कम नहीं 
हुई | अभी तक सितार, सेबरे तथा दूठे हारभोमियम की घावारीरी 
आपकी बेटक में हुए ही जाती है| पाच-तमाखू का खर्च घर के जुदिया- 
छो्टों को सुदखोर सहाजनों की हवालात में मेजने से चत्बा आता है | 
इमके यहाँ दिवाली का उत्सव पूरे दिवाले का काम दे वेने कौग्य 
है। गया था; पर एक बात इनके हाथ क्षा गई, जिससे दीपमाक्षिका 
की मिथाई का तार कुछ बनता मज़र आने कंगा । 

बाबू की बबुआइव एक अमीर की छीकरी है। विवाह होने के 
समय से वह गरीब शीघ्रबोध के काशीनाथ की कोसती विधवा के 
घग्ाम समय ध्यतीत कर रही थी। जाप के चह्टी बेदी है, धर के उसका 
बड़ा दुल्लार है। हाथ-पैर की भी सुंदर है। बाभू साहब की सूरत 
बैश्या की जूतियों से पिटकर कोरी बन गई है, और उनको देखते 
से यह ज्ञात होता है कि क़म्नस्तान के निवासियों से इनका संबंध हुए 
थोड़ी देर हुईं, था थोड़ी देर में हुआ चाहता है। श्राज दिवाक्षी की 
मिदाई का रंग जसाने को बाबू ने सुसराक्ष में प्रस्थान क्रिया | उधर 
कई सास से एफ टीना आमनेवात्वा ख्री-पुरुष का गेल कराने के लिप 
अनुष्दान कर रहा! था । बाबू के अधवायास वहाँ जाते गर पंडित की 


बात बन गई, और बाबू को “असारे खलु संधारे घारे शयशरसन्दिर्स्‌ 
का पूरा कझनुभव होने क्षगा | 


दिवाली की मिठाई २९१ 


सुसराक्षा का सम्मान संसार में प्रसिद्ध है। फिर ऐसी सुसरात्त, 
जहाँ माक्ष की उत्तराधिकारिशी केवल एक कृन्‍्यों ही हो, तो स्वर्ग 
मैं भी दुर्लभ है । आन पड़ता है, सुसराल के तत्व को भहावेव शरीर 
विष्णु के अतिरिक्न और कोई देवता भी नहीं समझा पाया। क्योंकि 
इनके अतिरिक्त किसी की इतनी वूर्ाष्टि नहीं हुईं कि वह सुसरात 
में निवास करता । किसी कवि ने ठीक कहा है--- 

+असारे सतु संखारे सार श्वशुस्मम्दिरम 
हरो हिमालये शेतें विष्णुश्रोते महोदथी ।” 

ग्राजकक्ष कलिकाल के अल्ाद से देवता और सनुष्यों का पश्थपर 
संबंध छूट गया है, यह कुछ कम शोक की बात नहीं । यदि ऐसा न 
हुआ होता, सी महादेव और नारायण के पास 'डेपुटेशन' सेजकर 
इस बात का पुरा अनुसंधान कर लिया जाता | 

इसके सिवा यह भी कुछ कम शोक की बात नहीं कि जहाँ 
इलाहाबाद और बनारस के भाहातव के सेकद़ी' शीत गाए गए हैं, 
वहाँ सुक्रात्ष-माहात्य का एक श्क्षोक भी नहीं मिक्षता, और जहाँ 
रेल, तार और वाइट साइब के स्टीम' एंजिन की रिपोर्ट घेद मगवान्‌ की 
भैक्षी भें भरी गईं, वहाँ घुसराख की बात को छोड़कर नवीन आधार्थों 
ने भी अर्थ-घक्तीदी मे बिज्ञकुषा पस्त-हिस्मती का काम किया है। 

अविष्य में, जब सब जोगों' का वैजशञानिक मत हो आयगा, जब 
शूद्र लोग आचाय् के पद पर पहुँचकर आाहाणों को दीक्षा देने 
लगेंगे, जब सिर्यों स्यापार करेंगी और पुरुष घर से बैठेंगे, तब लोग 
सुसरात के माहासथ को समझे तो समझे । बिता उस उच्चति के 
प्ररभत पद पर पहुँचे लोग इस सूक्ष्म वारता को फदागरि नहीं समकऋ 
सकेंगे । श्रतएुव इस माहातय को छोड़कर अब कथों पर ध्यान 
दमा चाहिए । 


* बाबू साहब दिवाली में तंग होकर अपनी सुसराल में, गए। 
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शब क्या था, चारें तरफ़ धूम मचने लगी। जमाई बाबू के श्ाने 
के संबाद से अड्ोस-पड़ोस तक के ल्लोग प्रसन्न हो गए $ क्योंकि 
जाता ऋकक्‍कडशाह के ख़ानदान में एक लड़की ही शाखा-स्थरूप 
बची थी | बाल-विवाह के असादव से पति-पत्मी में कुछ पेसी आअब- 
घन हुईं थी कि वह बेचारी विधवा के समान काल व्यतीत करती 
रही । बाबू साहब उधर वेश्याओं की उपासना के समाज में भरती 
रहे, ओर ऋषकड़शाह सपर्तीक कलप-कछपकर कभी जन्म-पत्नी के 
अहों की मूलेता और कभी पंडितों की पत्नी मिलाने की मूल का 
गाम ले-लेकर मोहरंम का रोदन-न्त करते रहे । पुसे पड़ोसी की 
पतिपरित्यक्वा कन्या के पति का अनवायास आ जाना सुनकर अनेक 
भले आदसी प्रसन्न हुए । 
बाबू साहब की ख़ातिर में लासा ऋक्‍कड़शाह ने कोई कसर 
सहीं उठा रक्खी । साबुन मल-मल्लकर उनका पिलायती कुर्तों का- 
सा समान, क्षार में आए हुए अधुरा के चोबों-सा भोजन और 
बिस्तर पर लोट लगाकर करवरदें बदलना बिलकुल शीतला के वाहन 
के समान दोने लगा। हुक़का, पान, तमाखू लिए नोकर-जाकर 
ओर ऋक्षड़शाह की लड़की बराबर शअ्रभ्यागत बायू की सेवा करने 
सगी । इस तरह को खातिर का हाल सुनकर बहुत-से पेटार्थ ल्लोगों 
के सह में पानी शर आना संभव है| पर शोक़ीन बाबू को सुख 
का अजीए हो गया । दो दिन के बाद ही उनको अपनी उपास्य' 
देवी थधाद थाने ल्गीं। पहले चरस का आवाइन हुआ, फिर गाँखे 
की भक्कि चढ़ी, बीच-बीच में संग का पंचास्त उड़ने लगा, ओर 
अंत में बोतत्व-वासिनी की प्रतिष्ठा होने लगी । कहते हैं, अभ्यास 
ओऔी प्रकृति का दूसरा रूप बन जाता है । यह बात उत्यक्ष देखने 
में आई । भाकृतिक सुंदरता से भरी अपनी पांणियहीती पत्नी से 
उसे संदासीनता होने लगी, और घह ऐयाशी-पंथ का भेशगी बनकर 
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जन्म को निरथक बनानेवाली बाज़ारू सुंदरता का भजन करने 
लगा | 

दिवाली की रात को कक्‍्कड़शाह मे जमाई बाबू को बहुत कुछ 
नगदी ओर मिठाई देकर उत्सव सनाया, और प्रसक्षचित्त होकर 
शथन करने गया। रात को एक बजे के झगभग उसकी कन्या बडे 
झोर से रोने लगी। नोकर-वाकर सब जाय उठे । वह बेचारी 
निरफ्राध स्त्री को सद्य के नशे में मारने क्गा । सबको साथ में लिए 
हुए भक्‍कड़्शाह कमरे में आया , कन्या को छुड़ाकर छाती पीठने 
लगा । बाबू नशे में अस्त-व्यस्त बकने लगा, और नाराज़ होकर 
योला--“चलो, यहा नहीं रहेंगे ।” हृतना सुनकर पुक खी. उसके 
साथ उठ खड़ी हुईं । मालूग हुआ, छिपाकर किसी वेश्या को बहु 
कमरे में कई दिन से रबखे हुए. था । इस बात को बेख-सुनकर 
आऋकड़शाह ने ओर ज़ोर से छाती पीदना शुरू किया । 

इस पीठने की कृपा से बाबू अपनी दुम-ध्वरूप वेश्या को लेकर 
आंगा । स्लेच्छु-संसर-दृषित मिठाई कूदे पर फेकी गई । घर-भर में 
शोक मच गया । बाबू को सब धुरा कहने लगे । पर किसी समझना 
दर ने क्लीक पीटने के प्रेमी लाजा के बाल-विवाह करने की प्रथा को 
ज़रा भी नहीं दोष दिया। 

पीछे से सुनने में आया कि बाबू शरात्र के नशे में भोहरी में 
गिर पड़ा, वेश्या अपने घर भाग गई, और पुलीस ने बाचू का 
भजिस्देटी कचहरी में चाल्लान कर दिया । उसके घूतड़ीं पर बेंत 
पड़े, ओर वह उद्नीसवीं शताब्दी का गवीच मजनू होकर इधर-उधर 
गलतियों में घुसने लगा 

इति पंचपुराणे प्रथभस्कंपे नवभोज्ण्यायः 





४ मिस्टर ज्याध की कथा 


दशम अध्याधथ 
सद्दालग की रिपोर्ट 

बर्तमान सेचल्सर का नाम रोह रक्‍खा गया था । इस राव की 
अर्यकरता बाह्य-विवाह के ऊपर ज़रा भी नहीं पढ़ने पाई+ क्पोक्ि 
ओध-परंपरा-शासख के अनगामी अपने बालकों के गले में विवाह 
का घेटा बने ही को परम कतैद्य या फ़ज़े समभते हैं । विधा, 
चन, योग्यता ओर बल चाहे लड़के में है! या ने हों, कितु ।ववाह 
अचश्य हो । यही अध-परंपरा की उपासना का मूल-मत्र हैं। इस 
मंत्र के आगे किसी 'रिफ्रासी! की दाल नहीं गलती | बई-बड़े कोट- 
पतलुन-घारी बाबू लोग सभा-समाज में चाहे जितनी कल्ले 
दशाज़ी करके दाथ-बैर पटकें ॥ किंतु जब घर की पृरद्ा-पज्ञ की 
अधिष्ठान्नी से काम पड़ता है, तथ सब शेज्ली निकला भागती' है । 

अब की सहालग-पर्व पर मिस्दर ब्यास' मसानी देवी के मेदिरि भें 
पुक दिन पहुँचे । इस प्रंत की यह चाल है कि विवाह-हत्य से निदृत्त 
होकर चर-कम्या की मसानी और शीतलादिवी के आगे पेश करके 
डनका पूजन कराया जाता है । सेंतीस करोड़ देवतों के ब्रिगेड के 
होते हुए भी शीतलादेवी की यह उपासना फ़िक्नासफ्री से खासी 
नहीं है. । शायद इस विचार से कि शीसल्ादेवी बालकों को अपनी 
चेचक का प्रसाद देकर सुंदरता का समूवा न बना डालें, किसी 
बाल्ये-विवाह के प्रेमी ने यह. रिशवत देने की पूजा निकाली है। 
अथवा इस प्रकार की खोक-पीदन-लीला से भाशज़ होकर किसी 
तीबयत्तदार पंडित ने एक दिल्‍्लगी चला दी हो, तो कु आश्चर्य 
नहीं । क्योंकि पुसे विधाह के करनेवाले शीतला-बाहन की प्रपाधि 
के अधिकारी तो अवश्य ही दोते हैं । सरकारी गज़ठ में इस उपाधि 
को स्थान न मिलता देखकर शौतला के पास भेजने की चाल कुछ 
शनुचित नहीं कही जा सकती । खैर, जाते ही क्या देखा, एक छोटे- 


सहाजग की रिपोर्ट ्ै 
से बालक के पीछे कपड़े से बँधी हुईं एक बालिका चल्ली आती है । 
वर-कम्या, दोनों की माक से बलराम बह रहा है। बेचारों को अपने 
कपडे खेकर चलना कठिम हो रहा है । पसीने मे लथ-पथ चले 
आते हैं । पीछे ख्तियों का समूह कुछ बेढंगे गीत गाता हुआ चल 
रहा है । काशीनाथ की “अष्टयर्षा भवेद्‌ गोरी” की आज्ञा की 
पूरी पाबंदी इष्टिगीचर हो गई। शीतक्षादेवी के संविर के बाहर पानी 
भी छिड़का जाता है' । कीचड़ की अमहादारी श्रच्छा शातंफ जमाए 
रहती हे । वहाँ पर आते ही बालक का पेर फिसला $ आनन- 
फ़ालन से वह पैर की ग़लती से सुँह के बल्ल आरा पड़ा, और कपड़ा 
घसिटये से कन्या ने भी एक लोट दागाई । दोनों कीचड़ का महा- 
प्रसाद पर गए । “ओर ! झरे ! ऋरके खियां दोड़ी, ओर बोनों को 
गोद्‌ में लेकर कार्य-कार्य-रण की धुत में पढ़ीं; किंतु घर ओर 
कन्या, दोनों ने रो-रोकर ऐसा घुरपद्‌ अलापा कि ताल-छुर का कुंछ 
ठिकाना नहीं रहा । 
बूसेरे भंबर पर पुफ लंबे अरबी ऊँट की नक्कल्ष के समान वूक्हा 
दिखाई पढ़ा । उसकी लंबाई ७२ इंच से कम न होगी, ओर उसके 
लंबे दुपट्टे के साथ बँघी हुईं एक ७ था ८ वर्ष की बालिका को देख- 
कर कोई प्रचलित उपसा तो न याद पद्मी, किंतु हाँ, उग्येक्षा की 
कतार ताए बाँधकर सामने अवश्य खड़ी हो गई । जैसे जेगूर के 
साथ खरगोश, ऊँट के साथ बफरी, भेंसे के खाथ चुहिया की शादी 
हो, बेसे ही इस श्प्राकृतिक जुगलज्ोड़ी के दर्शन हुए | दूल्हा के 
शसू्सुगसी वाज़ के डग बेचारी बालिका की दोढ' के बराबर नहीं 
हो' सकते थे, अतपव दूक्हा साहब की नकेल थाने के अभिप्राय से 
साथियों ने कई बार “धीरे चलो” की आज्ञा दी। पर फल्ल कुछ मे 
निकला । शत को बालिका धक्कर बैठ गईं, ओर दूदहा साहब रुक- 
कर खड़े हों गए । इस अम्ल में कुछ ऐसी घसीदा-्धसीरी हुईं कि 


है ह् मिस्वश व्यास की कथा 


चर-पक्ष की स्लियों ने कम्या की निंदा की, फेनया की सरफ़ से वर 
पर दोषारोपण किया गया, ओर ख््रियों का कच-कच-युद्ध आरंभ हो 
गया । अपने दल की कुमक पर वरजी भी कुछ कह चले थे; पर 
कशारश जवाब पाने पर सिसक-सिसककर रोने खगे। 

तीसरे नेबर ५९ लंबी गाय के गले में घंदी के समान लटकते 
हुए बृर्हा साहब नसमूदार हुए । इस विधिन्न जोड़ी को बेखकर 
चलनेयाले बिना हैँसे नहीं रहते थे; पर साथवाले कहते घे--““बड़ी 
बहू बढ़े भाग; छोटी बहू छोटा भाग ।” इस प्रकार कई बार सुन- 
कर एक मरेठढी के शायर हेलकर यों कहने लगे--- 

बड़ी बहू से आगा आग, घर आईं तब फूटे भाग ; 
था जावेगी घर से भाग, यामे कूठ न एको भाण । 

चौथे नंबर पर ६० वर्ष के बूढ़े वर के दर्शन हुए. । आपने भाएे 
बड़प्पन के, या लज्जा के, बालिका के साथ बोबा वर बॉघकर 
चलते से इनकार किया; पर साथ-साथ चलने खगे। बूढ़े के लिहाज़ 
से ख्त्रियाँ भी चुपचाप मातसी चाल से चल रही थीं । इतने से 
एक फ़क़ीर आकर दूल्हे से बालिका पत्नी की ओर इशाश करके 
बोला--“लाला साहब, यह पोती सलामत रहे ।! यह सुनते ही 
जाक्षा जामे से बाहर होकर ऐसा चिज्ञाया कि उसका दम उखड़ 
गया। फ़क्नीर तो भय के मारे दूर तक भागा चला गया, किंतु लाला 
“5खोँ-खो' की उपासना करता गर्दन नचाने की लीला में लिप हुआ + 

इस प्रकार जितने वर-कन्या शीतसलादेवी के संदिर में दिखाई 
पड़े, उनमें दो-एक को छोड़कर सभी ऐसे थे | वरों की गणना में 
काना, बहरा भादि देखकर यह सिद्धांत अवश्य मानना पड़ा कि 
विवाह करने के विषय में हिंदृ-संतान बिलकुल पिला सींग-ँछ के 
जानवर होने की लियाक़त रखती है । | 

इंति पंचपुराणे प्रथमस्कंचे दशमोउ्ष्याय: 
८८ नन्‍+ञ&«+००++० 


पंचायत का श्रारू डक 


एकादश अध्याय 
पंचायत का श्राद्ध 

लाला चकोत्रामलल अपने समाज के चेयरमेन था सरपंच हैं । 
इनके घर का बड़ा नाम है, और कूदुंब की गिनती एुक ब्ूोदे-से 
टीडी-दुल की उपमा के योग्य है । औरों की दावत इनके घर की 
रसोई के बराबर होती है । जिस प्रकार ब्रिटिश-राज्य किसी समय 
सूर्य के प्रकाश से शून्य नहीं होता, उसी श्रकार लाला के घर से चूल्दे 
का प्रकाश कभी हट नहीं सकता । उस उच्च चराने के बंशधर 
होकर लाका चकोातरामल्ल सब मतों के मल्त हो रहे है'। सारी 
बिशादरी से इनका किसी-त+किसी प्रकार संबंध लगा हुआ है । 

लाला साहब की शिक्षा की दौढ़ केवल भोहर-बहीं की पर काष्ठा 
ही तक पहुँचने पाई । फिर यह अपने कारोधार की क्ादी क्षेकर 
खतने के अभ्यासी बनने लगे। प्रारब्ध की खूबी कि नगद्नारायण 
पूर्ण रूप से प्रसक्ष हो भएु, और घारों तरफ़ से लक्ष्मी ने घेरकर 
इनको दीक्षत का कीड़ा बना दिया। अब क्या था, “पक तो करेला, 
दूसरे नीम-चढ़ा ।” लाला हर तरह से लालोलाल हो गया । जब 
घर के बूढ़े एक-एक करके स्वर्ग या नरक की अदालत में बुला लिए 
गए, और चकोतरामल' अपने बड्प्पत की भी पर बेठा, तब उससे 
अच्छी तरह से नाम पेदा कर लिया। पुत्र के विधाह में नगर-भर 
की आज़ारू औरतों को बुलाकर “इश्क्र-यज्ञ किया । सोहयी लुडा- 
करे उसने शोहदें ओर भिखर्ंगों का परम भोज कर डाला। दाचत 
की घूमधघास करके वह उब्छिष्ट फेलाने के परम पुण्य का भागी 
बना । इस प्रकार नाम फेलाकर मनुष्य को ससाज की सरपेची 
मिक्ष जाने का प्राकृतिक नियम है । यह नियम संदा से चला आया 
है। पर्व काल में धृष्य को सकमें में व्यय करने से चोधराहुए मिलती 
थी। पर अब कैवल रुपया ख़र्च करने से मिंलती है | सुकते और 
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दुष्कर्म सब बराबर ही समके जाते हैं । संभव था कि नवीन शिक्षा 
से परिमार्जित नवयुवक अपने चिर-प्रचल्घित सामाजिक 'स्वराज्य! 
को हस्तगत करके पंचायत को ठीक क्रम पर काते । पर यह नहीं 
हुआ । कोट-पतलून की दीक्षा ने उचको, सनातन से आप्स स्व॒शज्य 
पए लात लगवाकर, सरकार से स्वराज्य मॉगने का भिक्षुक बना 
दिया । फल यह निकला कि सवीन शिक्षित लोगीं की ओर से 
पंचायत मूर्खो की संडली समझी जाने लगी, ओर पुराने लोग नई 
बाबू-मंडक्षी को बंद्रों के चचाज़ात सुग्रीव की पार्टी समझने लगें । 

समय के फेर से अब पंचायत की चाल उठ-सी गईं है | अत" 
एव लाला चकोतरामतल के यहाँ पंचायत का शा! हुए साक्ष 
होता है। इस आर मे ब्राह्मण-भोजन के असिरित्न पंचायत का 
सर्तिया भी पढ़ा जाता और तक प्राचीच और सर्वाभ थाचारादि 
पर आलोचना करनेवाल्ली श्पोर्ट भी सुनाई जाती है | अब की 
इस शआर का अच्छा समारोह हुआ, और रिपोर्ट का भार एक पेसे 
आनेदी पुरुष के हाथ मे दिया गया, जिसने निष्पक्ष रीति से सम्रश्र 
का चित्र ही खींच दिया--- 

पिपोर्ड 

“पंचायत का सामला जब तक चीर पुरुषों के हाथ रहा, अध्येकत 
सगाज का क्रम ठीक-ठीक चलता रहा । मुनासिब था कि बदले 
हुए ज़साने को देखकर लोग जाति में परिवर्तन करते $ पर पुराने 
कुंदेनातराश छोगों ने लकीर पर फ़क्तीर होना ही भुनासिय समझा । 
नतीजा यह निकला कि जिस बरफ़ को छूकर लोग हाथ घोते थे, 
बह आह में आह्यणों को घिलकर पिसरों फो रुवगे या भरक में पहुँ- 
जाते छगी | भेरवी-चक्र का गुण शखनेवाली सोडाबादर की बोतल 
का महाप्रंचासत आहाण शऔर क्षत्रियों को पवित्र करने लगा। 
डेवटर के बचते का पानी लंबे सींग के समान तिलकथारी आचारी 


पंचायत का आड़ कह 


सक के खाने योग्य हो गया। कहिएु अब बाक़ी क्‍या रहा ? यही 
नहीं, एक ने रेल पर बेठकर मुसलमान के एफासन पर ओजन 
किया, तो दूसरे ने बोतल-बासिनी को पेट के अपंण किया; तीसरे 
ने यहाँ तक उन्नति की कि साक्षात्‌ स्वरग-सुख का अनुभव कराने- 
चाले होदहलरूपी उच्छिष्टठ अनुष्ठान का मार्ग पकड़ा । 

इन सब बातों को पंचायत ने लाचार होकर स्वीकार किया। पंचों 
की फिस-फिसी कार्यवाही की ख़बर फैली, ओर समाज में विप्लच 
या ग़दर मच गया । बाल्य-विवाह की कार्यवाही बुरी तरह से फल 
ही रही थी, जिसकी कृपा से घर-घर भसिर्यों-बीबी मे कर्कशार्कांड 
हो रहा था । ब॒द्धि का अजीण हर तरक्न फैला था। स्पिडा कम्पा 
से विवाह जारी होकर धंर्मे-फ्सा सबको तिलजलि मिल गई । 
इस मअकार के मेल से बुद्धिहीन बेश्या की उपासक, निर्जाब, साहस- 
हीन संतान उत्पन्ष हो गईं, ओर पंचायत को स्व! के जिये क़बस्तान 
का निवास मिला । 

अजब पंचायत हो भई छड़कों का खेल' । “पंच कहें बिल्ली तो पंच 
बिल्ली ।! पंचायत के नियम जिन उसूल या सिद्धांतों पर क्रायम हैं, 
वे थे हैँ-पुक यह कि “अंधा काटे स्योड़ियों फिर-फिर अपने को 
दे 7 दूसरा यह कि “चार्यो कोने कीचड़ में भरे है, क्रिसी को बुरा 
न कहो 7 तीसरा थह कि “हरा! मसीहस ख़दरा फ़ज्ञीहत |! था 
“परोपदेशे पाशिडत्य ।” इसी के अनुसार पंचाथ्रत के बादी-अति- 
चादियों ने भी थह सिश्रम रक्‍खा है--पंत्रों की राय सिर पर, पत* 
नाता यहीं बहेगा।” इस क़ानून पर चज्ननेवाजों की सभा, समाज 
या सोसाइटी कितमें विन की आयु रख सकती' है, इसका दिलाव 
खगाना कुछ कठिन नहीं | अतएवं पंचायत को' सवेदां के लिये गया 
समभाता चाहिए, ओर उसके नाभ' का यह शोक-कांच्य पवुकर ही 
संतोष मानना उचित है ।? 


६७ मिस्टर ब्यास की कथा 


शोक-कांब्य या मसिया 
थक दिन भारत में घर-घर पंचायत देखी थापी थी; 
उच्चति धर्म-कर्म में सब विधि पूर्ण रूप से व्यापी थी। 
ऐक्य, परस्पर की सहायता से सब लोगों ने पाई; 
पस्मानंद-लता, जिससे वित यहाँ रही सुखमा छाई। 
जाति-भार दे बढ़ों पर, सब उनकी मति पर चलते थे ; 
दुख-दारियू-विहीन मौज से अरिगल को निल दलते थे । 
राम पिता की परम आज्ञा मान चले, वनवास लहे ; 
पांडव मान बड़े का कहना निर्जमेन वन में जाय रहे । 
थी समाज पर पूज्य बुद्ध जिनकी, वह पजते सदा रहे ; 
मान्य प्रातिष्ठित-पद-घारी हो कीर्तिमान पद नित्य गहे । 
उन्हीं कीर्तिमानों के वंशज कलह-फूंद में पड़े यहाँ $ 
इलके उश्नति-शिखर दिज्य से, गिरे भूमि पर जहॉ-तहा | 
पंचायत का किया भाश, बाते अनमानी करते हैं! 
जान-बूसकर अवनति के गड्ढे में जाकर गिरते #। 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंधे एकादशोउध्यायः 


श्र 





द्वादश अध्याय 
भज्ष-मह् स्व 

पंडित चक्ंदर मिश्र की लेखनी ओर क़ची, दोनों! सहीवरा-सी' 
जान पढ़ती हैं । इनको सिया काटने के और बात से सरोकार नहीं। 
कहते हैं, चम्नंद्रजी बावयावस्था में दोत काटने के बड़े अभ्यासी 
में । विद्यार्थी-आधर्था में यह पस्तकों को काटते रहे, और अब बडे 
बचे अंधकारों को काटने का काम फरते हैं। इसकी इस कटही मकतिं 
से क्ोग इनसे बोलना कम पसंद करते हैं । किंतु पंडितजी इसमें 
अपनी नामवरी की डिग्री का पारा बिलकुल थमासीदर की खोपड़ी 


भूलमहत्त्व ६१ 


की ख़बर लानेवाला समकते है, ओर हर बात में अब करटिंग- 
मेशीस! के सगे भाई हो जाने की सूचना देने लगे हैं । घुक़़ंदरजी 
महाराज कई एक साथियों को लिए हुए घंपूजी के स्थान पर पहुँचे। 
डइस समय चंपूजी अपनी आर्नद-भरी प्रकृति के अनुसार भेठे हुए 
लोगों को कुछु उपदेश दे रहे थे । मिन्र-गोष्ठी सह्दित' चुक्रंदरणी भी 
यहाँ बेठकर उपदेश सुनने लगे। 'चंपूजी बोले---“बुराई बुरे में नहीं, 
बल्कि बुरा कहनेवाले में रहती है । जो हर बात में सबको बुरा 
कहता है, उसकी हर बात में बुराई आ जाती है । तुम कहोगे, 
बराई एक 'आइडंटिटी! अ्रथोत्‌ स्थित चस्तु हैं। वह उसी में 
रहसी है, जो बुश है । थहँ भूछ हू । जिसको तुम बुरा सान रहे हो 
वहे' वारतव में बुरा नहीं है । जिसको जो बुरा नहीं जानता, उसको 
शखने पर वह दोषी नहीं हो सकता । देखिए, बालक नंगे घूमते 
है। उनमें मंगेषत्त की बुराई सहीं आती।” इतना कहकर चंपूजी 
हँसने लगे, और फिर कहने लगे -- 
“दृष्टन पर हैं उनके गशुर्मा कैसे-कैसे | 
कलाम आते हैं दरमियाँ केसे-केसे। 
न ग़ोरे-सिकंदर, न है क्रम्रे-दारा। 
भिटे मामियों के निशा केसे-कैसे ७१ 
9 पूजी शक भेसी पृरुष हैं, ओऔर बह प्रायः इस प्रकार के पद 
कर भक्ति में गद्॒ध हो उठते हैं । इसके घाद बोले'--- 
“कठोर और तुम्दारा-सा तो बस, कम देखा 
विनय में बीत रही, प्रेम का रस कसमे देखा। 
प्रेम की कौन कहें, चक्षपात तक इधर न हुआ ; 
दया के सिंधु में हा! हंत़ ! तरस कम देखा। 
जी से आती है, कृपण तुमको सरासर कह दें 
बात बनती नहीं कंजूस का यश कम देखा 


&२ मिस्टर ब्यास की कथा 


यह कहकर बाबाजी महाराज प्रेसाश्न-पूरित नेत्रों को बंद करके 
“वाह, क्या छुटा है !” कहकर स्थिर हुए । चुक्केद्र मिश्र की कदही 
प्रकृति ने जोश मारा, ओर वह बोल्।--'बाबाजी, आपके पद्च 
में तुकांत नहीं बनता ॥ एक पद में 'रल! ओर दूसरे में यश 
आया है ७१ 

बावाजी ने उत्तर दिया--“आप इसको सकांत-हीनम सम 
कीजिए. ॥? 

चुक़्ंदरणी ने कहा---““भूल तो है ४? 

बाबाजी ने उत्तर दिया-- प्रथम तो यह सूल ही नहीं ; दूसरे 
विवाद-सखमाप्ति के अभिप्राय से जब उसका तुकांत-हीनत्व स्वीकार 
कर लिया गया, तब तक कहाँ हो सकता है ? 

चपूजी की इस बात को भी चुकंदर मिश्र ने भूल ही समझता, 
ओऔर कहा--“जो भूल है, वह शुद्ध केले हो सकती है !” 

इस पर चपूजी ने उनको बताया कि वास्तव से भूल कोई चौंज़ « 
नहीं है । जब भूलकर जीव इस शरीर की शरार्तः में फँसा है, तो 
अस्येक बात भूल बताई जा सकती है । 

चुकंदर को अपनी किया की पूँजी का अभिमान आ गया, श्रीर 
वह बोला-- “मैंने बेकन की क्रिकासफ़ी महाराष्ट्री अनुबाद से 
मिला-मिलाकर खूब पढ़ी है। कहीं पर भूल नहीं पाई ।”? 

अपूजी ने कहा---“यह आपकी तारीफ़ है कि आपको भूल नहीं 
मिक्की ) यदि समालोचकी श्क्की का चश्मा लगाकर देखते, तो सब 
भूल-ही-भूल दिखती (१ 

यहाँ पर चुकंदर सिश्न ते “रीडिंग सेक्‍स ए फूल मैच” (]३08वें- 
फिड्ठ खरध्ाप88 & पं] फाछय)) से आरंभ करके एक वाक्य पद, 
और कहा--- देखिए, क्या अखेडनीय अर्थ है” 

यह! पर जाबाजी ने हँसकर चुक़ंदर की बुद्धि को ठिकाने लने 


अल महत्व नह 


की कोशिश से बहस छेड़ी । दोनों की बातचीत थों होले 
हागी--- 

बाबा--“आपने बेकन के अथ पढ़े हैं !” 

चुक़दर--“हाँ पढ़े हैं ।” 

बाबा--“अच्छा, यही जो वाक्य आपने कहा दे, उसी में भूल्य 
का महत्त्व देखिए ।?! 

सुक़ेदर---“बह केसे ?? 

बाबा--“सझुनिए ! आपने जो कहा, उसके पहले धाक्य का अर्थ 
होता है--पढ़ना भनुष्य को पूर्ण बनाता है ।” 

खुक्दर--- हाँ, दीक है ।!! 

बाबा---अब देखिए यह कट गया | 'पढ़ना अभुष्य को पूर्ण 
बनाता है! इसको ध्यान से समक्तिए । ख़राब पुस्तकों का पढ़ना 
मनुष्य को पूर्ण नहीं बजाता । तच्यवेत्ता ले जो कहा, वह 'यूचीवर- 
खसल” आथोच सर्वव्यापक अर्थ में कहा है, ओर यहाँ मुख्य अर्थ 
में बही नहीं लगा, सुतरां भूल है । उसका यह कहना चाहिए था 
कि अच्छे ग्थी का पढ़ना भनुष्य को पूर्ण बचाता है ७! 

सुक़दर---'तो क्या बेकन भूल करता था (!? 

बाबा-- हम किसी को बुरा नहीं कह ते ; पर मतलब यह कि 
यदि भूल की दृष्टि से देखो, तो स्थल्-स्थल पर भूल बलाई जा 
सकती है ।” 

चुक़द्र--“ कैसे १! 

बाबा--"ऐसे कि दुगिया का वजूद सूत्ष ही पर स्थित हैं। इस 
की कोई बात भूल्य से ख़ाली नहीं है. । यह शरीर की 'शरारत! है ॥४ 

चपूजी की इस बातों को ओरों ल चाहे जो कुछ समझा हो, पर 
चुक्दरजी ने. बिलकुल अपने विरुद्ध समझा, और उसके जवाज' 
देने का भूत सवार ह।, राजा । वह अपनी सविरपरिचित बुद्धि की 


न मिस्टर व्यास की कथा 


चूँजी का दिवाला देखकर बोल उठा--“शरीर की शरारत, यह वो 
मससख़रापन है ।”” 

चपूजी ने कहा--“जब किसी ने 'मसख़रापन” कह), ओर उत्तर- 
प्रत्यतश की बात में कहा, तो समझगा चाहिए कि वह हाश । यह्द 
बहस की हार की पहचान है, शिकस्त का सर्टीफ्रिकेट है। 'सस- 
ख़रापभ! कहकर भगोड़े बसना चाहते हैं । यह हाश्य-रस की बढ़ी 
चेडब पकड़ है । यह बहस के दंगल की पटकास है । इस “मसख़रा' 
साहित्य-शा्य का 'हास्य! रथायी रस है। यदि हास्य 'ससख़रापन? 
है, तो बड़े-बड़े नामी क्षिक्साड मसख़रे हैं, और यह माना जाय, तो 
मसख़रापन एक शुण हो गया ।!! 

छतना कहकर चपूजी बोले--'शेक्सपियर का भसख़रापतर 
देख । ओपेलो में एक स्त्री पूछृती है--०/॥०३७ पै08४ ॥0 
86008/8)] ॥6 ? इसका उत्तर पहरेबाल्मा देता है--6 ॥९8 7७ 
७९४७ % + उसी महाकलिे की “मिड सभर नाइइट्स दीमस?” सस- 
ख़रेपन से भरी है । भवभूति का मसख़रापन देख, “हुँ वासिदडों 
बर्गो वा बृको वा”, जिसका अर्थ है---क्या यह वसि४ है, यह तो 
आप या भेड़िया है। लेंब का मसख़रापन देखना चाहता है, तो' 
“लेंबूस एसेस ऑफ इंलिया” को पढ़, पेट में चूहे कदने लगेंगे। 
महाकवि कालिदास भी ससख़रेपन से भरा हुआ है । “काब्येप 
नाटक अछे नावकेषु शकुन्तला ।? पढ़ने का सोभाग्य हुआ है, तो 
देखा होगा। वही अक शोचक है, जिसमें हास्य का प्रकाश है। 
डिफेंस, जोन फक्रिकूुज़ठ, स्कोट, सब इसी मसख़ेरेपन के अंतर्गत हैं !” 


उकेनन मरना अल रनन-क-न ०२०५ तकिगानकनन"नक 





# अभरेज्ी मे 'लाइज' के दो अथ हं---एक फूट बीलना, दूसरा पड़ा 


रहना । स्री पूछती हैं--जगरल कहाँ सोता है ? वह उचर देता है---वह 
कर्भी छूठ नहीं बोलता | 


अवखज' पंडित दर 


यह सुनकर चुकंदर मिश्रजी के होश हवाई का अबुकरण करने 
लगे, श्र उनकी कटही अ्कृति कुछ कुंठित-सी हो गईं । 

चह चेपूजी से पूछुने लगे--“क्या ससख़रापन और द्वास्य एक 
ही बात है (” 

बाबाजी ने उत्तर दिया--'हास्य एक स्थायी रख है । जब चह 
लेखकों की क़ल्तम के पेच से किसी को हास्य का पान अथात आब- 
जेक्ट आफ रिडीक्यूल! बनाता है, सब आनंदवायक होता है । 
मसख़रापन एक ऐसे मनुष्य का स्वभाव है, जिसकी सूर्खता पर हँसी 
आती है। हास्य-रस में दूसरों की मूर्खता और मसख़रेपन में मस- 
ख़रे की मूखेता होती है । जिसने हास्य का आक्षेपः करके पदने- 
बालों को प्रसञ' कर दिया, वह एक काम कर गया, और उसको 
मसख़रापम' कहनेवाला अपनी बुद्धि की कमज़ोरी विखाकश भागा 
चआहसा है ।” 

इसके बाद बाबाजी ने बद़े-बढ़े फ्रिल्ञासफ़ी के अंथा में हास्य 
का प्रयोग दिखाने की प्रतिशा करके अपनी कचहरी को बर्खास्स 
किया । 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कैने द्ादेशो5ध्यागः 





अयोदश अध्याय 
अक्खड़ पंडित 
खोग कहते हैं, अमेरिकाबाले बंदरों को तालीम' देकर आदमी 
के समाच कास करने का अ्रभ्यास बलाने का पक्ष कर रहे हैं। पर 
हमारे देश में क्रिस्मत के खेल देखिए कि पढ़ेलिखे बंदर के चचा- 
ज्ञात होने का सामान दिखाने लगे हैं। प्राचीन काल के विद्वान और 
आजकल के पंडित विल्वकुल भंगा-मदार ही रहे हैं। जी उस समय 


नही 


पु मिस्टर ब्यास की कथा 
हि 


के गुण थे, वे अब अवगुण में गिने जाते हैं । किसी समय शांति 


विद्वानों का चिद्च थी । श्रव शांतिदेवी के बदले जो जितना चलता- 
युज्ञों है, वह उतना ही पंडितराज है। सहिष्णुता किसी समय बड़ा 
उत्कृष्ट गुण थी, अब उसकी गद्दी घरड को मिली है । 

हमारे आस के निकट एक पंडितजी महाराज रहते हैं। यह कृपा- 
विधान आजकल पूँछुदार पंडितों की पल्टन के नमूने हैं । पहले' 
जब इनके पिता जीवित थे, तब वह शान की उपाधि पाकर 
बस्ती-भर की नाक में दस किया करते थे । इनके पिसा बेचारे 
जन्म-सर रेलवे की संडी दिखा-दिखाकर पेट पालते रहे, ओऔर 
उसके बाद पंडित की गद्दी पर हमारी कथा के नायक छोटे पाडिस 
विराजमान हुए । यह शेतान पंठित स्ेंडी दिखाने में भी बढ़े सम- 
भोजी थे। मकेडी दिखाने के समय रेछ के स्थापक खोगों' की समा- 
क्ोंचना करके अपनी तेज़ तबियत की कलक दिखाया करते थे | यह 

ऋहते थे कि लाल रंग शहाना रंग है, उसको भय की शचना मे 

दिखाना एक बढ़ी भारी बेवकूफ़ी की पताका फहराना है। इसी 
शुसार में एक दिन क्षेटक्ार्स पर से ज्यों छाकगाड़ी छूटी कि आपने 
अपना सुबारिक ऊंडा दिखाकर दूसरी गाड़ी को भी उसी लाइन पर 
बुला लियां, ओर माद्गाड़ी की टक्कर लड़ाकर मेल और भाद्य की 
कुश्ती कश दी । 

इस दंगल का फल्ल यह हुआ के कितने ही निरप्राध गरीबों की 
खोपड़ियों टूटों, कितनों ही के भर्यकर चोदें लगीं, ओर कई रारीबों 
के प्राण पर बीती । पर युवा पंडित ने इसका ज़रा विचार नहीं किया, 
ओर कहने त्गा--। “कुछ डर महीं, यही तो विज्ञान की उन्नति का 
लक्षण है । जब तक लोग इस धक्तार नहीं भरेंगे, सब क्षक देश की 
तरक्की व होगी ।”* 


पंडित की इस फ़िल्लासफ़ी का कुछ असर न पड़ा, और पुल्लीस 


की 


अक्खड पड़ित ह्फ 


की पल्टन के नायक ने आकर हथकड़ियाँ डालकर पंडितराज 
को पुल्लीस के हवाले किया । हथकड़ियाँ पहने हुए भद्दाशाज को' 
मार्ग में देखकर एक संबंधी ने उनके हाल पर शोक प्रकट किया । 
पर पंडितजी ने उसको कमज़ोर वबियत का आदमी समझा, और 
कहा---“ कुछ परवा नहीं, न्‍्यूटन और गेलीलियो ने जब विज्ञान 
की खोज की थी, तब उसको भी थही कए भोगणे पड़े थे। अब 
हमको क्यों थे हो ? ह (76 पे 

इस बातचीत से पंडित की तबियत का कुछ पता लगता है। 
मिस्टर छयूम ने अपनी एक पुस्तक से लिखा है कि अभिशान की 
अध्पात्ति संतोष से होती है, अथाव जब आदमी यह समझने लगता 
है कि मेरे पास एक पदार्थ आवश्यकता से अधिक है, तब उसको 
उस पदार्थ का श्रशिमात हो जाता है । इस युवा के चित्त मे अपनी 
बैज्ञानिक विधार-शक्कि फी अधिकता का बोध समा गया, और घह' 
इस प्रकार की बातें करने लगा | थ्भिमानी पुरुष की बुद्धि बासत- 
प्िक पदार्थ पर ध्यान ने देकर अपनी अधिकता के नशे में मस्त 
रहती है, ओर यही कारण है कि घसेडी खोगों पर उपदेश “अकोपाय 
में शा्यये” की कहावत को दीक उहरात़े हैं | 

अब पंडितराज का चाज्षान किया गया, और आप अकड़ते हुए 
आने पर पहुँचे । वहाँ से हवालात के यात्री हुए, और पेशी के पिन 
शक बढ़ी भीड़ के सामते कचहरी भें इसकी प्दर्शिली बनाई गई । 
'वगर-भर में शवेवजी की इम बातों की घूस थी। बहुत कम आदमी 
इनके थोथे घमेड को समभते थे । कुछ इनको पागल ओर ख़फ़्कानी 
जानते थे ; पर मूर्जा और साधारण में इनकी डींग की बड़ी पुक्कार 
पड़ी, और भारतवर्ष की सीची-सादी प्रजा महाराज को साक्षात्‌ चुद्धि 
का अवतार समककर दरशनों को उठ घाई ! इस भीड़ का एक कारण 
था| सूझ्जों में किसी ने यह किंवदृती फैला दी थी कि पक आहाण , 
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के लड़के ने मंत्र के अभाव से दो खड़ी हुईं गाड़ियों को लदाकर 
दंगल करा दिया। 
मद्दाराज़ का चेहालन देखने को हज़ारों लोग एकत्र हुए, आर 
उन सबके सामने आपने एक बढ़ा कब्नेफाइ खेक्चर दे डाला । 
इनके कथन का तात्पये यही था कि तरक्षी कौर हथकड़ी पहने 
नहीं हो सकती । यह दारतान हो ही रहा था कि कचहरी में महाराज 
की पुकार हुई, और बड़ी भीड़ के साथ आप स्थायाथीश के राभने 
पहुँचे । वहाँ पर दावा पठा गया; और इनले तथा वकील्ल से यह 
बातचीत हुईं--- 
प्रश्न -- क्या आपने गाड़ी छड़ाई 
उत्तर-- लड़ाई को हम गाड नहीं सकते ।?! 
प्रशण---“क्या आपने गाड़ियों से दक्कर छेद्ाई 7? 
उत्तर--“हमारी खोपड़ी आपने क्या सुँप्रत की समझ ली है ? 
भला हम गाड़ियों से टक्कर क्‍यों सारने जाते १” 
प्रश्न--“आपने अ्जगाड़ी की लाइव पर दूसरी गाड़ी को क्यो 
बुलाया 27 
डत्तर---“निर्जीय पदार्थ का बुलाना क्योंकर हो सकता है! 
धश्म--ठीक-ठीक जवाब दो ॥7 
उत्तर--- “आप भेरे कुछ सौकर नहीं हैं, जो में आपको जवाब एूँ।” 
प्रश्त “देखो, तुम इस चाल से बच नहीं सकते ।! 
उत्तर--« में एक क़दम नहीं चलता; चाह्य कैसी ?? 
महाराज की इस बातचीत' पर न्यायाधीश अगरेज्ञ बहादुए कितब- 
कर बोले--“चुप रहो सूअर !” अब्र क्या था, महाराज ने मौन- 
अत धारणश कर लिया । जब इनसे कुछ पृछ्ठा जाता, यह गूँह पर 
तर्जनी रखकर वकील से इशारा करते कि चप रही, और अदालत 
की तरफ़ डैंगली उठाकर भय दिखाते । इसी प्रकार बहुत देर हो 
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गईं; पर पंडिलवर का सोन नहीं खुला । चकील ओर कोर्ट-इंस्पेक्टर 
की भाक में दम आ गया । साहब बहादुर ने कहा-- हम हमको 
जेलेखा ने भेजेगा 7? बस, इतना सुनकश यह अदालत से चले । 
“बस, जेलख़ाना हो गया?-- यह वाक्य कहकर बढ़े प्रसक्ष हुए । 
चपरासी इनको फिर पकड़ लाए | महाराज को इस सुक्तदमेबाज़ी 
से कचदरी-भर में गुल्ल मच गया । लोग हँसी के भारे लोगने लगे । 
आब इनसे साहब से यह बातचीत हुई--- 

स्ा०---धुस कुछ पागल है १ 

पं०--हुनिया-मर पागल है |”? 

सा०---/टुस 99 | 

प०--- हम नहीं है ।”? 

सा०--हुमने बड़ा लोक्सान कीया ।!! 

पं०-- आपको बोलना नहीं आता। तुमको दुख, सृक़््सान को 
कोक्सान, क्रिया को कीया बोलते हो ।”! 

इस तरह पंडित का भुक़दशा कई दिन तक हुआ। पर कुछ 
“नेश्चय ने हो सका | अंत को पागल समझे जाने के कारण महा 
शरण अदालत से साफ़ बचकर चले आप | साधारण लोगों भें यह 
जनभ्ृति फेल गई कि महाशल अपने अंज्न-बल्ल के प्रभाव से 
जय गएू। 

पेसी-ही-ऐसी बातो से कितने ही. जोगों ने संसार में ख्याति 
प्राप्त कश की है। हयारे पंडिसराज की ख्याति के भ्रथम दृश्य के 
याभथ ही आज की कथा की समाधि का अचसर है। अब इनकी 
औीवमी का शेष भाग किसी आगाभी कथा का सब्जेक्ट होगा | 


इति पंचपुराण प्रथमस्केंचे चरग्रोदशोडघ्यायः 
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चतुर्दश अध्याय 

वो की बहार 

इस सुहावनी वर्षा-फऋतु में जब लुरेधत्त-सेना के वीर बादल अपने 
दल-समेत चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को श्यामायमाम करते 
हुए, घोर गजन से बड़ी तोपों कीन्‍सी ध्वनि सुनाते हुए, पिलश्षण 
ऋमक और चमक से अग्न्यक्ष के बराबर चंचल चचला द्वारा नेम 
सपकाते हुए, पूर्व-बायु के ककोरों से विद्योगिवी अवल्वाओं के हृदय 
को समुद्र की तरंगों के समान बल्लात्‌ बनाते हुए आते हैं, वह समय 
अलौकिक आनंद देनेवाला होता दे । जब प्रचंड ग्रीष्म से संसप्त 
संसार के प्राणियों पर अनुभद कर भगवान्‌ पुरंदर अपने विराष्धू 
जलधघरों द्वारा संपूर्ण महीतल्ल को शीतल कर देते हैं, चह' काल 
सुकाल्-पचारक जगवीश की बंदूना करने का है। इसी आशय से 
प्राचीय आजे-कुलज-मुकुट महात्माओं ने आाबण के महीने भें शिवार्चन 
और हिंडोलोल्सव के समारोह स्थापन किए हैं. । किंतु समय बदल 
गया है. । आजकल के नवीन युवाओं के रसिक स्वसाव में जबृता- 
देवी"की उपासना के प्रभाव से वास्तविक प्रेम के भाव का बिलकुल 
अभाव हो गया है। अतएव हिंदू-सभाज में शिवाचैन और क्ृष्णा- 
चैन के स्थान में अब काभदेवार्चन आरंभ हुआ है| इस पूजा के 
परस भल्‍्ञों के उत्सव का बृत्तांत यह है -- 

शशीमोहन शी नाम के हमारे पुक मुलाक़ाती हैं । यह 
कल्लकत्ता-विश्वविद्यालय के पुराने खूसट (गओ &जुएुट ) हैं । लघु 
कौमुदी और मैक्समूलर की आमर पढ़कर आपने संस्कृत-साहिस्य 
की खूब चटनी पीसी है। पद्दर्शन, सहाकाब्य और दो-चार नादकी 
को पढ़कर अब यह संसक्षत ओर झगरेज़ी के 'डबुल” पंडित हो रहे 
हैं। इनमें स्वतत्न घिचार की शक्ति बहुत कम है, और यही कारण 
है कि “पह्तहिभ्मत! होकर यह बिज्ञकुल तोता-रढंत का नमूना हो' 
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रहे हैं । इनका स्वभाव पुराने ढर्रे के पंडितों का-सा है, और प्रायः 
इनका समय पंडितों से कलह करने या पुरानी फक्किकाओं की घूक्त 
फौकने में व्यतीत होता है। इसको विद्या पढ़ने की शांति' ने लनिक 
भी कछृताथ नहीं किया , ओर आग-बूदी, अमीरों की उकरसुद्दाती, 
हब्य के क्ोभ और स्वार्थ-परता आदि ने अपना परम सहायक 
बना रक्‍्खा है । 

एक बिन पानी की फुहारें पड़ रही थीं । ठंडी हवा चल रही थी | 
वर्षो का मनोहर दृश्य उपस्थित था। ऐसे समय मार्ग में हमसे हनसे' 
भेंट हुईं । यह अपनी भिन्न-मंडल्ी में ज्वाइन? होने जा रहे थे । 
"साथ चलिए पिन्र व्यासर्जी, आपको आज बड़ा आनंद दिखावें? 
कहकर आप हमको भी अपने साथ घस्रीट ले चज्धे । थोड़ी दूर चत्व- 
कर पुफ इक्क किराए का किया गया, ओर हम दोनों उस पर लदे। 
पर घोड़ा भी उसी चाद्य का मिल्ला, जैसा किसी कवि ले कहा है-- 
“सूरज के रथ लाग्यो रक्षो, याके आगे भयो कईबार कन्हैया ।” हमारे 
साथी 'आर्नद' की लालसा से शीघ्रता करने के जोश में आकर खद 
इक्का होॉकने लगे । पर वह घोड़ा क्या था साक्षात्‌ जिद की मू्ति था । 
क्रदम-क़दम पर उहरता था । पंडित शशीसेोहन कोड़ा हाथ में लेकर 
/दिक-टिक!! करने पर उत्तारू हुए, और टट्टू ने दुलत्तियाँ चलाकर 
पंडितजी की पिछुज़ी सत्ञामें करना शुरू किया । वह इके को 
अलदकर प्रक्लय के समास दृश्य दिखाने को उद्यत हुआ । तब सी 
पाडित महाशय 'पुच्-पुर/ करके फिर 'टिक-टिक! का मंत्र जपने छगें। 
हुम पाभ्-राम! कहने लगे । इसी अकार घंटानभर के “'टिक-दिक!! 
ओऔर “राम-नास” मंत्रों के अप्ुष्ठान के बाद सवारी अपने हृष्ट स्थान 
पर पहुँची, और स्थुनिसिपलटी की कृपा से हर तरफ़ सकृक की 
कीचड के अभिषेक से कृताथ होकर हम दोनों ने काक्ष की बांगुरा 
से भंज्षि पाई । 
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हम लोग पुक बार के फाटक पर उत्तरे | पंडित शशीसोहन शव 
कदम बढ़ाकर आरशेन्‍आगे उचकते चलने सगे | भीतर जाकर देखा, 
बाग़ बहुत सोफ़ियासा था | पर हमारे पंडितजी को कहाँ ताब कि 
इस समय नेसगिक सुंदरता देखने को ठह ९ । जब कभी हम फिंशी 
पुदप की विचिन्न बनावट देखने के लिये झहर जाते, तभी आप 
“आइए, आइए” कहकर ध्यान के शत्रु बच जाते । ख़र, हम भी 
इनके पीछे सालगाड़ी-से ढिकलते हुए चले गए । 

कुछ मिनदों के बाद सीधे एक बड़ी कोठी में घुसे । यद्द संदिश 
सब पकार के झाड-फानूसों से सजा हुआ था। सफेद फुर्श पर 
शेशनी पड़कर अ्रद्धुत छुटा दिखा रही थी। एक ओर बाच के भक्त लोग 
अपनी पोशाकें डादे बैठे थे; दूसरी ओर वेश्या के सहचर सिकारा, 
सबल्ला, मैजीश, पानदान आदि लिए सृत्य के यज्ञ की साभओी सजा 
रहे थे | ज्यों ही हम लोग पहुंचे, पंडितजी को देखकर लोग “आा- 
हा हा, खूब आए !! कहकर मुँह बाने लगे । हमको शशीमोहन- 
जी ने “गुणी आर आर्नदी” बनाकर श्रपनी मि्र-मंडर्णी के हथाल्वे 
किया । इमारे साथी का दिल्लगी का लेन-देन प्राथः सर्भा लोगों से 
निकला, ओर इनके पहुँचते ही व्यंग्य और दिल्लगी के हुंडी-पूर्फ 
चार शोर से भुगतने लगे । एक ने कह्टा--शशीमोहन भ्राज 
अपने “बाबा! को साथ लेकर आए हैं ७” दूसरा बोका--“अंग 
पाडित अपना आश्रम! बदलेंगे।? तीसरा कह उठा-«०अंपारक्षी 
पढ़ने से इस ृत्ति! भें फ़ायदा रहेंग ! चौथा खली कह 
चल ---+जोरू के कललेस से ब्रराग लिया चाहता है ।* इसी प्रकार 
लोगों ने अनेक बाते कहीं $ पर पंडित ने अकड़कर उत्तर दिया--- 
#तुख्हारे पेट भरने के लिये सब कुछ करना पढ़ेगा।” पंडित की 
हाज़िर-जवाबी अच्छी रही, ओर अब काम-बेशी ने अपना सुर 
छेद । “सब तज हर सज” के सिद्धांत के अनुयाथी बनकर सब 


चषों की बहार ७३ 


छोग वेश्या को टकटठकी बॉधकर देखने खगे, श्र हम उस सबको 
' देखने क्गे । 
एक बाबू साहब नुकील्ली टोपी अढ़ाएं अपने आपे से ऐसे बाहर 
थे कि जान पड़ता था, बिल्लकुल पत्थर के होकर भविष्य संतान के 
लिये उपदेश का उदाहरण बनेंगे । उसके पास गुक नंगे सिरवाद्े 
नायिका की तान के सममभने में इस प्रकार कान लगाए थे, मानो 
कान के शस्ते उनका दम रेखा-्गाशित की सीधी रेखा का अवुकश्ण 
करके शिकला चाहता है। साथ में पुक काने राजा अपनी एक आर 
ऋपकाते हुए इस शान से बठे थे, मानो नाम के आदि ओे ककार 
होने से कामदेव की सुसरालवालों में यद्दी एक बचे थे | एक कोमे 
में तोंद की टेबुल के सहारे एक मदकामल की अदा देखकर यह 
वाहना पड़ता था कि यह वेश्या से अपनी तोंद फुड्वाने की भनो- 
कामना से ध्यानावस्थित हो रहे हैं । 
इसी प्रकार आनुमानतः दो दुजैन नवयुवक सजल्विस में डठे अपने 
जन्म को छृतार्थ कर रहे थे । इसके बाद जब तांडब ओर ल्ञास्थ पूरा 
हुआ, तब यह शज़ल गाई गई--- 
में तो करता हूँ प्यार की याते। 
आप करते हैं. ख़ार की बातें। 
फोन कंबड़त तुमसे मिलता' भी; 
क्या करूँ दिल की हार की बातें । 
जुक्फोंप्पेषों को जो बढ़ाते हें; 
इसमें हैं पेचो-्तार की बातें। 
साक्रिया, क्‍यों म में पिएँ बेखोफ़ : 
तांक पर रख शुभार की बासे। 
इस धागा ने शराब प्रीन के 'लिगनेले का काम किया, ओर 
शुक-एक करके सब उठकर संदोन्‍्मत्त होकर आ डंडे | अन्न मारि 


छ्छ मिस्टर व्यास की कथा 


हुरगंण के मस्तक फटने की नौबत आ गई | थोड़ी देर के बाद घक्का- 
धुक्की होने लगी । वेश्या बडी हुईं भाव बता शही थी, इसमे में पुक * 
साइब “ही-ही” करते उठे, ओर उसके घुटने पर सिर रखकर 
लोट गए | दो आदमी उठकर उनको घसीदने लगे । वह बाबू 
साहब नायिका को चिसट गए । इस पर बड़ी “हा-हा हु-हू” शुरू 
हो गई, और अगरेज़ों तथा आइरिश लोगों की फश्केबाज़ी का 
साभान दिखाई देने लगा । पंडिल शशीमोहन शायद हमारे ल्िहाक्ष 
से इस देगल में शरीक नहीं हुए । हम उठकर बाहर आए, ओर 
कुएँ की जगत पर बेठकर बायु-एनान से' वाविन्न होने लगे। कुछ समय 
के बाद पेडितजी भी हमारे पास आकर बेठे, और “और कुछ 
गाने” की फ़र्माइश बे विनीत भाव से करते लगे । ज्ञाचाए हमने 
उनको स्वश्चित ये श्लोक गाकर सुताएु--- 
लोचनेस्चन्रिभवतापमा चनेः 
। हारिणा प्रद्ययकारिणा स्विया ६ 
मीनकेतन अचेतनः कृती 
येन तेन सुकृतीकृतोझ्चयहस । 
वीतरशागामिह रागम्रण्डली 
सदुमनि प्रशरक्दद्मचागतम ; 
बास्योपिद्निवारकादूबलात्‌ 
शीलमारचतरनीललोहितः । 
यह सुनकर हमारे साथी पंडित अपनी व्याकरण-कर्कश अक्वति 
के चशीभूत होकर बोले-- “रचना तो अच्छी है, किंतु इसमें व्याक- 
इण की भूल है ।” “'शिड्दाणम्‌ की चटनी चाटकेश्यों कंठशंपति- 
अ्यरच नस? कहकर हम भी नौ और दो ग्यारह हुए । 
इति पंचपुराणे अ्रधमस्कंचे घतुपशोष्ध्याथः 





धरेल्ू गदर छह 


पंचदृश अध्याय 
घरेलू गदर 

यहाँ के एक असिद्ध लाक्षा अगरेज़ कर्मचारियों के बड़े भ्ञ थे । 
बह हर रोज़ प्राठःकाल साहबों को सलाभ करने की नित्यक्रिया के 
बिना भोजन हराम समभते थे । इसमे बाशा होने के दिन उन्हें 
बड़ी चिंता रहती थी। बड़े [दिन की संकांति को इसके घर का डाली- 
अदान का सामान देखकर लोगों को चकित हो जाना पड़ता था। 
यह अपने घर के बालकों को चाह एक फल खुशी से न दें, पर 
साहबों को आदरपूर्चक, आदाब बजा जाकर, सब सामान श्र्पण 
कर आया करते थे । इस तपस्था का फल भी इनको सिला ॥ 
यह कमिश्मर, मजिष्देट बहादुर आदि उपाधियों के अधिकारी बन 
गए । इनके लड़के ठेकेदार, हाकिम और ख़ज़ांची बने। एक बात 
और यह हुईं कि अदालत में इनका सरासर मूठ बोलना भी सत्य 
समझा जाने लगा । 

शास्रीय' यज्ञे! का फल मानने में आपत्ति हो सकती है, आये 
लोगों का हवा साफ़ करनेवाला स्थुनिसिपल्लटी-हवल संवेहयुक्न हो 
सकता है $ पर यह डाली-यज्ञ ओर सलाम-अनुष्ठान ख़ाली नहीं जा 
सकता । यह अत्यक्ष फत्नभ्रद है । इसको न करनेवाला अभागी/| 
पाप का भागी होकर नानाशव के साथियों में परेशत किया जाना 
चाहिए । इस आशय का कोई अंथ फिसी मद्दामहोपाध्याय को अवश्य 
बनाना चाहिए । क्योंकि देवतों की संख्या तेंतीस करोड़ है, ओर 
उनसे पॉच करोड़ गोरों का खप जाना गणित-शास्य्र की कोई कठिन 
समस्या नहीं है । 

इस कथा के नायक लाला इस शअकार के हाकिमार्चच सें बडे 
पारंगत थे । साहबों के कथन को यह ब्रह्मा का वाक्य समझते थे ४ 
एक दिन म्युनिसिपक्षदी के कार्य का विरोध करने के लिये नगर में “ 


७ध्द मिस्टर व्यास की कथा 


चड्गी भारी सभा हुईट । किसी साहब ने काला से कह दिया कि 
नशर में विद्योह था गदर की आग सड़कने खगी है । उसी क्षण से 
लाला को ग़दर का भूत सवार हो गया | वह नगर के अत्येक व्यक्लि 
को संदेह से देखने खरे । अपने “हुजूर' के बंगले से आते हुए 
इन्हाने रास्ते भे दो खियों को लड़ते देखा । उनकी बातचीत इस 
प्रकार हो रही थी--- 
पुक औओरत--हो हाँ तुमार मतरा हमका सहर-बदर के देई !! 
दूसरी ओरत--““वह बिचाश गरीब का कौरे है, तोर खश्षभ तो 
खाट साहब का सातिए ठहरा | यह हमका सहर-बदुर करे है ।? 
एक औओरत---“साहबन ओ गोरन की ओलाद तो तुम ही हो।” 
दूसरी ओरत-- “आओ भतराकाटी | रहे! सुहार सब साहेबी 
मिफसि जै है ।” 
इस बात, को सुनकर रायबहादुर लाता के पर्साना आ गया। 
लसने समझा, पूरा शदर है! भीरते साहबों का नाम लेकर सड़क 
पर खड़े, इससे बढ़कर ओर क्या ग़दर हो सकता है ? 
आरे बढ़कर एक फ़्कीर साई मिला । बह यह कहकर सीख भोग 
शहा धा-- 
जिसने इस हाथ से ज़रा न दिया $ 
उसका परलोक में जला न दिया । 
देख, ऋद भोत आके घेरेगी; 
यार, पछुताथगा, सता न किया | 
रायबहादुर लाखा ने इस साधु का “सोत आके घेरेशी” कहना 
बगावत का पूरा सामान समझा | झअब उसकी समझा इस बात परई 
पूरे लोर से जम गई कि नगर में ग़दर होने का सब अबंध हो गया 
है; काचार लाला घर पर पहुँचा, ओर बग्रायत की ख़बर नगर के 
जपाध्य देवता को देने को तदबार सोचने लगा । इतने में भ्राहए 


घरेलू गदर फछ 

से फल बेचनेबाले की आवाज़ आई--“क्या भीडे संतरे 3 से जो, 
फिर नहीं मिल्केंगे ।!” 

इस बात का श्र्थ बहादुर महाजन ने यही जगाया कि मगर में 
ग़दर फेला है । यदि ऐसा न होता, तो “फिर नहीं मिलेंगे” यह 
क्यों कहता ? इसने यह भी समका कि थह अच्छा भोक़ा है । पहले 
ही से बलबे की ख़बर दे दें, तो ओर भी नामवरी होगी। स्वार्थ के 
वशीभूत लाला ने अपने 'हुजूर को लिख भेजा कि शहर में 
गदर की आग भमडक उठी है। इसका प्रबंध होना चाहिए । 

दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य-नियम के अनुसार लाला अपने ह७- 
देव साहब के दर्शनों को पहुँचा । लाला तथा हुजूर की बातचीत 
थों हुईं-- 

हुजुर-- वेज, टुस बलवे का बाद लिखा, सो ठीक ? 

लाला---“जी हा, बिलकुल ठीक है ।” 

हुजुर-- कौन-कौन लोग बलवा करना मोगटा ?ै? 

लाला--“शहर के फल बेचनेवाले, मज़दूर, देहाती औरत, मे 
सब बल्लवा करने को तैयार हैं । 

हुजुर--“यह बोलो, कौन महाजन बलबा करटा ?”? 

लाला---“नहीं छुजूर, महाजन कोई बलवा नहीं करता ॥” 

यहाँ पर लाख के हुजूरः ने जाल मुँह बनाया, और डपदकर 
कहा--अलबट सहाजन बलतना करदा ॥7 

लाला बोला--“हुजुर, ऐसा नहीं हो सकता |! 

हुजुर ने कहा-- नाई करदा ! पुलीस ने ठोमारा नाम बलत- 
बाई लीखा ।7 

यह सुनकर लाजा के सिर से पर तक पश्लीना निकल आया। 
बह कॉपने लगा । उसे मालूम हुआ, जमीन से पेर उठे जाते हैं ६ 
बहुत गिड़-गिद़यकर लाला ने हाथ, जोड़कर फिर कहा---“हुजुर, 
गलाम का नाभ किसी ने भठ खिख दिया ॥7 


जय सिर्टर ध्यास को कथा 


साहब ने डॉटकर कहा---“लूठ काबी नहीं लिखा | जाओ, हाम 
टुमकों डेकना नहीं सॉगदा ।? 

कहते हैं, इस डॉट से लाला का पेट पानी हो गया, और उस 
दिन से वह घर में आकर चारपाई का भक्त बन गया । बललवा ओर 
ग़दर तो कुछ भी नहीं हुआ, पर खाला उसी ग़म में परलोक सिधार 
गया । बहुत दिनों बाद उसके “हुजर! को इस बात का अनुभव 
हुआ कि अक्षर-शत्रु ओर दीलत के कीड़े भहाजनों तथा परकदी 
जड्ानेवाले ख़ुफ़िया! लोगों की बातें ओर अफ्लरीमचियों की गपें, 
सब एक ही खानदान में उत्पन्न होती हैं । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्क्े पंचदशोडध्यायः 


पोडश अध्याय 
जानवरों में रिफ्रार्म 
बीसर्बी शताब्दी के एक सर्वीन घार-प्रवारक नमूदार हुआ चाहते 
हैं। यह बढ़े दिमारा फे आदमी हैं । इजकी बातें के आरे आये- 
समाज ओर बह्य-प्रमाज, सबके अतिभाहदीन हो जाने का भय 
है । सुनते हैं, थोड़े दिच के बाद लोग अपनी रिफ्रार्म-्पार्दी का 
समारोह पुकपम्रित करके तरक्की का शत घर-बर नचा शाकेंगे | इस 
जमात में भारत-भर के जानवरों की तरफ़ से एक सोशल कासक्रेंस 
का मसला छेड़ा जायगा, और पूरी उम्मेद की जाती है कि काम- 
थाबी क्या, कासयाबी की नानी तक पर हाथ साफ़ किया जाथगा ; 
क्योंकि इन दिनों संतव्य पास करने ही पर साथ दारोभदार है, 
ओऔर यह घर्मअचारक के रिज्ोल्यूशन की उड़ान मे तो अपनी सानी' 
आप ही हो रहे हैं । 
तमाम ज्ञानवरों को निम्मेन्नण भेज दिया गया है,और सबको सादर 
लिखा गया है कि वे अपने-अपने अतिनिधि या डेल्ीगेद चुनकर 


जानवरों में रिफ्वार्य छह 


नियत समय पर भाषो समाज को कृताथ करें । सभापति का आसन 
श्रीसान्‌ लेगूर स्वासी को दिया जायथगा॥ क्योंकि जब से डर्विन 
धाहम ने आदमियों को बंदर की ओआलाद क़ायम कर दिया है, तब 
से हबसली, स्पंसर ओर मेटीरियलिस्टिक सिद्धांता के भक्क समाज 
के पीर-सुशद्‌ यही स्वामी महाराज हैं । उपसभापति का पद गहाचारी 
घोड़ासंद को मिलने की बातचीत है। क्योंकि इसके समान परो- 
प्रकार में रत रहकर बह्मचर्य-न्त का पात्षण ओर किसी से घहीं हो 
सकता । इस समाज्ष के महामंत्री सुशी ख़ब्चरराय साहब इस विचार 
से वजवीज़ किए जाते हैं कि यह रूष्टि के समय के बाद कर्म के 
यढ्ष से घोड़े की पदवी लिया चाहते हैं । 

सभाज के संतब्य' देखकर बड़े-बड़े रिफ्रामिरों के छुके छूटते हैं, 
ओर नाप्म चाहनेबाला की ज़बान में पानी भर श्राता है । यदि इस 
समाज को सफलता हुईं, तो इसमें संदेह नहीं कि सृष्टि का क्रम 
ही बदल ज/यगा, ओर जिस अकार आरयंसमाज की क्रपा से शूत्र 
लोग आचार्यत्व को पहुंचने का दावा करने लग हैं, उसी प्रकार 
जानवर मी कुछ कर दिखायेंगे । 

सभापति हाहब की स्पीच का भसधिदा तथाए हो' गया है। 
उसका कुछ हिरसा यह है-- 

“झद्दाशय, पश लोग अनेक बातों मे रिफ़ार्मरों के 'क्िब्लेशाह? 
होने का दावा कर सकते हैं । जिन बातों को मंतब्य बनाकर 
सुधाशक लोग आज तक ज़बानी जसा-ब्॒र्च कर रहे हैं, वे पशुआ में 
कभी की क्राथम' हैं । सुलिए, विधवानपित्राह चल्माकर पतिहाना 
अबक्षाओं की कास-बेदवा सेटने की ओर इस' देश के बुद्धिमानों को 
ध्यान आकार्षत हो रहा हैं । अभेरिकाबाले नियत सभय तक 
विवाह का ठेका लगाकर वीबियो को श्राज़ाद करते की सोच रहे हैं, 
ओर पशुओं के पन्नतिआछ समाज से विवाह की प्रथा ही नदारंद 


क्र मिस्टर व्यास की कथा 


है। पन रहेगा बौस, न बजेगी बॉसुरी!---म विवाद होगा, न कोई 
#ंड ही होगी । इस उच्चतम अवस्था के परसपद पर रिफ्रार्स 
यार्डी के पहुँचने के अभी देर है; पर जानवर-समाज कभी का पहुंच 
चैखा है. । 

“ओर देखिएु । हमारे “मो चूक्हे आठ कवीजिए/-चाली कहावत 
के भक्त अभी तक इतना भी नहीं कर सके कि बाज़ार की नमकीन 
चीजों को छिपाकर खाने की चाझ्ष को प्रकट में अ्रचल्षित करते; आये- 
संतति की शुद्ध सभा में अशुद्ध के हाथ का भोजन बनाकर खाने 
में आनाकानी है; बाबू लोग होटल में 'परदा-सिस्टम” की अधिष्ठा- 
ज्ियों के समान प्तक्ष बिछाते हैं | वेश्याद्ल की उपासना करते* 
याह्े रात के जड़भेवाले पक्षियों की नक़ल करके छिपाकर बोतल का 
महाअसाद पाते हैं; पर परमोज्ञतिशाली पशुगण ९ एकगेवा- 
द्वितीयम” के सिद्धांत पर सबको समान समझकर कबीरदास के 
इस कथन को सत्य उहराते हैं--- 

सबे जाति गोपाल की, यामे अदक कहा | 
जाके जी में अटक है, सोई अठक रहा । 

“शराब का अर्थ है शर अथीत्‌ शेतान' और आब याने पानी । 
इस पानी की चाट संसार में चिपटी है । लंबे तिलकथारी महोद्यों 
से लेकश साधारण कोश तक इसके ग्रेम में आबढ हैं । 

“ससाखू की कृपा से घर-घर भांस के घुओकश बन गए हैं। 
संग की उपासना से चैबे सहाराजों के पेट दुंदुभी के भातेदार बनने 
लगे हैं, और 'नमक! की शब्ुता उनकी रण-रग में समाने से अवे-तये 
की बिद्गत्ता की ढे।क्टरी का पद उनको सिद्चने में कसर नहीं रही । 
अ्रक्नीस की उपासना से लोग जीवित मुर्दे बनकर सष्टि का आनंद 
लूटने के बहाने तन, मत, धन, सब ओपियम-डिपाईमेंट! के 
अर्पण कर रहे हैं । गाँजा और चरस का प्रेम जोगों को उस अवस्था 


जानवरों मे रिफ्रा्से ध्यपृ 


पर लिए जाता है, जहाँ पहुंचकर समकदारों को जड़ और जीव 
का भेद नहीं दिखाई पड़ता । इसके सिवा कोकेन, घतलूरा और पोस्ता, 
थे तीनों मिलकर शौक़ीनों को अजायबघरों के पिंजड़ों का नमूना 
बनाण डालते हैं । इन सबको दूर करने के लिये सनुष्य-समाज की 
रिफ्रास-समाएँ आज तक फटफटा रही हैं। पर जानवर-समाज के 
आचार्य लोग कुछ ऐसा मंत्र दे यए है कि उसके प्रभाव से यह 
समाज अभी तक मादक वस्तुओं के प्रभाव से ब्रिल्लकुल अलग है | 
रिफ्रार्मर कहते हैं, मूर्ति-पूजा हटने से देश में सभ्यता फैलेगी। यह 
सभ्यता पशु-समाज में तशरीफ़ रखती है। वह चाहते हैं, ख्ली- 
समाज स्वतंत्र हो । यह बात भी घहोँ मौजूद है। नियोग की अथा 
मनुष्यों में चलाने पर कल्चेद्राज़ी हो रही है ; किंतु पशु-समाज में 
देवर की कान कहे, सभी से निम्नोग करना क़ानून से सिद्ध है। 
सारांश यह कि आजकल के रिक्षाभर जिन बातें। को चलाया चाहते 
हैं, थे सब जानवरों भें प्रचलित है। फिर भी इस उद्नतिशाक्षी 
खगय में पशुगण क्‍यों शिक्वार्म से अलग रहें ? इसलिये उनमें भी 
अरमन्तचार का उद्योग होना ज्लाजिमी है ।” 
इस प्रकार यह बड़ा लंबा-चोडा व्याख्यान सुनाकर पशु लोग 
शपनी कानफ्रेंल का सहोत्सव करनेवाले हैं । यह भी ख़बर है कि 
घोड़ी की तरफ़ से यह मंतब्य पेश होगा कि उनका गाडी और इके 
मे जोता जाना बिलकुल जुल्म की बात है। चूहे प्लेग के बारे में 
अपनी क्ोम का 'क़त्लेआम” करप्ने के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। 
मच्छूदों की द्विसायत में कलकत्ता-म्युविसिपलिदी पर अपराध लगाया 
जायगा । बकरों की शिकायत आंस-पार्टी के आथों और 
अलिदानगेमी समातनधर्सी दुस की अतिष्ठा के व्विलाफ़ 
होगी । 
कुचें की ओर से यह संतव्य उपस्थित होगा कि रूपगार्विता 


दर मिस्टर ब्यास की कथा 


साहब-ललनाएँ उनको गोद में लेती हैं, अतएवं अपुञ्न 'वनिकों की 
शोद्‌ का अधिकाश उन्‍्हीं को मिल्लनना चाहिए । 

एक प्रस्ताव यह भी होनेबाला हे कि जब शूद्धों को कर्म के 
अनुसार यशोपवीत-संस्कार का अधिकार है, तो उनच्नतिशाली समय 
में पशुओं को क्यों ख़ाल्यी छोड़ दिया जाय ? इसलिये यह बहुत 
जरूरी है कि पशुओं के गले में कंदी बॉघने की चाल निकाली 
जाय, और तन-सन-घन्र अ्रपैण करने के क्षिये किसी समाज के पंडित 
को पशु-गोस्वामी के सिंहासन की अतिछा अपेण की जाथ | 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंत्ने पोडशोधध्याय! 
खतरा अध्याय 
अहंकारावतार 

बुरे और भ्रच्छे क0्मो के प्रभाव के अनुसार इस संसार में फल 
मिलता है ; किंतु रेस के थर्ड क्लास के याओआ बनने का दुभोग्य किस 
भाप से होता है, इसका पता अभी तक फुछ टीक-टीक नहीं लगा | 
अनुमान से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि घर्मराज की 
आअदाखत में हमारी फ़ोजदारी कचहरियों के समान कोई हवालात या 
हाजत का नियम होगा, तो उसकी कशिनता हमारी रेशने कंपनी के 
प्रबंध से शायद कुछ कम ही विकलेशी । हमारी भाषा में एक कहा- 
यत प्रसिद्ध है कि “सलाई-की-सलाए देनी ओर शस-के-बॉस खामे!, 
इसका ठीक अर्थ रेल देवी के पुजारियों पर घटित होता है 5 दाम्न-के- 
दास देने पढ़ते हैं, ओर अपमान तथा चक्का-छुक्की जितनी सहन 
करनी पढ़ती है, उसका पूरा वर्णन करना जिह्ला की साभथ्य॑ से 
बाहर है । 

रेखने कंपनी की ओर से एक रेख-घर्म-शाख प्रकाशित होता है । 
इस शहज्ष में रेझ़ की उपांसना के प्रेम्मियों को प्रसक्ष करने के निमित्त 


अहंकारवतार दर 


जहाँ बहुत-सी बातों का वर्णन है, वहाँ उस रेज-माहात्म्य में यह भी 
लिखा जाना चाहिए कि थर्ड क़ास के यात्रियों को टैग पकबृकर 
घसीरने के सिवा आराम से सवारी देना बी रेज साहवा की शान 
के ख़िलाफ़ है, या सेले के समय मालगाड़ी में जीवों को जड़बत्‌ फूस 
था मूँसे की सरहद भरना रेलवे फ़िलासफ्ली से सिद्ध है, अथवा 
टिकट बेचकर जगह देने में मोनावजंब करना रेल देवी की ब्यापार- 
नीति में दूषित नहीं है । इसके सिवा रेलवे प्लेटफ्रार्श पर सी 
पूरी कचोढ़ी ओर मिठाई के महामसाद का बिकता और अहंकार 
तथा लापरवाही के साक्षात्‌ दुशन होना, इन सय बातों का वर्शन 
भी होना चाहिए । मालूम होता है, इस प्रकार की सत्य-परंपरा 
का समय आने में अभी देंगे है । और जब तक यह समय नहीं 
आता, तब तक रेलबे-भर्की' के परित्राण' के निमित्त रेखवे की कथा 
कह देना पश्मावश्यक है । 

पाप को धोने के प्रार्थी हिंदूशण अब की माघ भें इधर-डघर 
सभी ती्थों में एकन्न हुए थे ; सुतरां हमारे निकटवर्ती प्रयागराज 
क्यों खासी रहते | श्राप तो तीथराज ही उहरे । चारों तरफ़ से 
लोग पापों का विनाश करने के निमित्त लठ घापू । इसी भीड़ के एक 
स्थल की घटना इस कथा के एक (रिपोर्टर! ने थो लिखी है-- 

«जिस समय हम लोग टिकटघर के पास पहुँचे, हे की भी 
देखकर जी घबरा गया। छोटी गमदी के अंदर दिकद बेचनेयाले थे, 
ओर बाइर ख़रीदनेबाले, जो चारों तरफ़ से दीवीदुल के समान 
परे खड़े थे । जिस प्रकार शुद्ध के देखे को देखकर चींदे दीड़ते हैं, 
शक्कर पर सकिखियाँ पहुँचती हैं, भूख अमीर छोकरों के घर खशामदी जा 
डड्ते हैं, उसी अकार तीर्थन्मेसी दिकरटन्याचना में नियुज्ञा थे । रेस के 
बीकरों की थोल-घाल ओर 'माज़ो अंदाज़” सब मानिनी सागिका के 
ढंग का हो रहा था.। यदि कुछ कस्तर भरी, तो चूनर और लहँगे की + 


ब्ध्छ मिस्टर ध्यास की कथा 


यात्रियों के हरणुक प्रश्ञ के उत्तर भें गईन संदकाकर मुँह मोड़ 
लेना, उनको सहायता के बदले संदेह मे डाणशना श्रोर बात-बात में 
आम-कुछुर की तरह ऋपट दौड़ना तो रेलवे के नीकरों की पुरानी ही 
चाल है । पर वहाँ कभी-कभी वे ऐेसी हालत में पहुँच जाते थे, जिस- 
से उनके आदमी होने में भी कुछ ख़लल या आरज़ा भालूम 
पड़ता था । 

“/रिकट्यर की विकट भीड़ की केफ्रियत देख रहे थे कि इससे में एक 
साहब भी टिकट की याचना के अभिपाय से आ पहुँचे । आपकी 
सजधज मे आधी अंगरेजी ओर आधी देसी बोली थी । उसमे भी 
आधी उदू आधी हिंदी को देखकर आपकी दुरंगी ख़च्चरी चाल पर 
सब लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हो शया | जिस तरह 'नीस हकौस 
ख़तरें जान” की श्रेणी के व फइफड़ाते हैं, जिस प्रकार वैंगला- 
शुजराती की चोरी करनेवाले लेखक ज़ीट उड़ाते हैं, ओर जिस अकार 
शिखंडी की श्रेणी के बहादुर अपने सह से अपनी करामात अलापते 
'हैं, ठीक उसी ढंग के यह बाबू साहब भी थे । भीड़ देखकर इसको 
भी आपनी नानी याद्‌ आ गईं । पहले इन्होंने अपनी बाबूगिरी के 
सहांरे टिकट की खिड़की तक पहुँचना चाहा ; पर फल कुछ न हुआ । 
सब आप ऋपटकर बुकिंग ऑफ़िस से दरवाज़े में जाकर ओंगरेज़ी 
में टिकठ सॉगने लगे । आप बोले--“प्लीज़ गिव मी एु टिकट 
फ़ोर बनारस? 

“दिकव-बाबू भी एक ही बदज्ञात था; बोला-- “(हिंदी बोलिए, 
हिंदी ।” अब ख़चन्चरी स्वॉग के बाबू ने बहुत सिर पदका) पर उसमे 
इसका हेर बात में चह्दी जबाब दिया---“हिंदी बोलिए, हिंदी।” 
ब्ाचार शरीब को हिंदी बोलनी पड़ी, और तब दिक्द बाँरनेवाल 
कहने सथा--+ खिड़की के पास आकर दिकट' सांगिए ।? 

“इस अकार एक भत्ते आदुझ्ली की दुर्दशा देखकर आगे बढ़े, से 


अहंकारावतार प्र 


एक देहाती रोता हुआ मिल्ला । उससे रुपया लेकर बाव' ने पैसे ही 
नहीं फेरे ! यह देखकर रेलवे के प्रबंध की तारीफ़ करने का मोक़ा 
आया भी न था कि दूसरे ने अपना कानपूर का टिकट दिखाया, 
जो अमोसी के स्टेशन तक ही का था। अब रेलवे कंपनी की इस 
डकेती प्रथा को छोड़कर उसकी सेले की स्पेशल टेन देखने ले । 
वाह क्‍या स्पेशल है | सभका था, नह गाड़ी चूटेगी, पर वहाँ सेली- 
कुचली, कोयले से भरी मालगाड़ी के दृशन हुए । ठीक, हिंदुस्ता- 
नयी के लिये थही स्पेशकज्ञ होनी चाहिए । थोड़ी देर में यात्रियों 
के झुंड विना 'पुश्िंग-सीलिंग” के विचार के अँघेरी कोठरी में भरे 
जाने लग । मालूम हुआ, रेलवे कंपनी भी जड़ जीव के सभान जाने- 
वाले किसी (पंथी? की कंठी धारण किए है, या सब ख्त्री-पुरुषों में 
भाई-बहन का नाता साननेवाली जमात की मेंबर है; नहीं तो हस 
प्रकार पाशव रीति से मर्द-श्ररत खब एक ही ख़ाने भें क्‍यों भरती 
किए जाते ? भीड़ की दौड़-धूष में प्यास सभी को खगती है । 
यात्री “पानी-पानी” कहकर चिक्षाने खगे। प्रानी-पौड़े ऐसी बातें 
सुन ले, तो रेलवे कंपनी की बात में फ़्क़े शो जाय । घह अपनी 
नवाबी चाल से रेंगने लगे | इतनी भीड़ भे उनकी छोलची बयां 
इनज्नीकृत रखती, आनन-फ़ानन में खाली हो गई । उधर शहीदों था 
नास्तिकों के पुरुखें के समान यात्री “पानी-पानी”? करते ही रहे, 
ओर दधघर रेल सहारानी अपनी पटड़ी पर रेंगने लगीं, ओर अहंकार 
के अवतार बाबुओं ओर साहब लोगों की तबियत पर उसका छुछ 
भी असर नहीं पड़ा । इस अकार पाप का थोक लादे हुए गाड़ी 
प्रयाग को रचाना हुईं, ओर अपने राभ घर की तरफ़ चल पे /? 


इति पंचपुराणो अथमस्कंधे सपदुशोव्ध्यायः 
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महफ़िल की रिपोर्ट 


खाला फूहरचंद की दौलत और बदनामी थे दो सगी बहने है) 
शबकी बदुनामी के साथ रुपया ओर रुपए के साथ बदवामी बढ़ 
रही है | यदि थों कछ्िए कि साला को बदवामी ने गोद खेफर इतनी 
दौलत दे दी है, तो कुछ शस्युक्षि नहीं। शाशा का विवाह माता का 
चूध छोड़ने के बाद ही हुआ था, ओर इनकी बीबी कुछ ऐसी 
ओदाज़ की तजवीज़ की गई थीं, जिसकी उपमा प्रकृति में तो काऐे 
को सिलने लगी ? किंतु पुराने लोग कहते हैं कि यदि कोई भैंस 
के साथ हिरन की पत्नी सिलावे, था बिल्ली के साथ चूहे की शादी 
करे, था मोरनी के साथ कबूतर को भिला दे, सो फूहरचंद की जोड़ी 
की कुछ-कुछ समता हो सकती है । इस विवाह के प्रसाद से लका- 
इन जब पूरी युवती हो गई, तब सक पूहरराम को धोती बॉनने 
की 'तमीज्ञ” ने छृतार्थ नहीं किया था। लाला फूहरचंद जिन दिसों 
“पूरे! के नास से विख्यात थे, और बात-बात में गदेवाज़ी के परम 
पात्र हो रहे थे, उन दिने! श्रीमती किसी की पितासही नहीं, तो 
माता होने की लियाक़त तो ज़रूर ही रखती थीं | पर खाता मिरे 
बद्धिया के ताऊ, गोबर-गणेश और खड़ी बोली के बेतुके शायर हो 
रहे थे । बच्चे होने पर फूहरचंद बाप की जायदाद के मालिक हुए, 
ओर रूपए का खेन-देन करके “गंगा कसम! ओर बगड़ेबाज़ी की 
उपासना से ओर भी मालदार हो गए । बीबी से इनकी क्योंकर पी, 
इसका हाल छोड़कर शादी के महापरसादी स्वरूप जो पोन दजैन लदफे- 
लदकियोँ इनको मिले हैं, उन्हीं का हाल कहना दीक होगा । सेततान 
की बंद के बदले लाला सचक्तो मार दालने की मार्थना भगवान्‌ से 
कई बार कर चुके डे कारण, बढ़कों के जन्म के साथ ही खासा 


महफिल की रिपोर्ट ष््छ 


फहरचंद दस बात की फ़िक्र में थे कि लड़के बड़े होंगे, तो अन्न ज़्यादा 
खार्थगे; पर बढ़े होकर तो वे लाला ही को खाने लगे हैं | लागा की. 
संतान का आवा-का-ऑँवा ही बिगह गया है, ओर कबूत्तरबाज़ी, 
बटेश्बाजी आदि सब बाज़ियों का सामान वहीं देखने में ग्राता है | 

फूहरर्चद् के लड़के बाप के मरने के वादे पर हुंडियोँ लिखते हैं 
कर्ज लेकर रडी-संडी के यज्ञ भें जाथदाद स्वाहा किए देते हैं । और, 
इसी बात पर फूह्ररवंद और उसके सपूर्तों की पेसी तृ-तू-मैं-में, ऐसा 
युद्ध छोता है कि सुननेवाले भोचके रह जाते हैं। कभी-कभी सो' 
कोई बेटा बाप को ऐसी-पुसी खरी सुनाता है कि देखनेवाले को बेटे 
के बाप होने का जम हो जाता है । अरब की होली में फूहरमल का 
माल बहुत लुटा । एक बेटे ने घर का ज़ेबर चुराया, दूसरे ने अफीम 
खाने की जींस देकर पॉच सो पुंठे, ओर तीसरे ने बाप के भरने की 
बश्शनी हुडी सिखकर सात सो जमा किए । यों तो थे भाई परस्पर 
जूती-शात का खेन-देन नित्य ही रखते हैं; पर अब की होली के 
झबसर पर सबने मिलकर रंडियों की एक कानफ्रेंस कर डाली । 
सभा-संडप किशपु के सामान से सजा गया, और बाबू-मंठल चहरों 
पर तेला-पानी घुपदफर आ डटा । कैफ़ियत देखने ही जल्ायक़ थी। 
बिना मूछ के घोकरे क्योकर प्रेमल्ीसा के 'भकतब? मे सबका लेते 
है, इसका महफिल में प्रध्यक्ष अनुभव हो रहा था । 

ज़ैर, सबके पहले एक ब्राज़ारू बीबी नाचने खड़ी हुई । वाबू-मंडल 
गर्दन उठाकर देखने लगा। वार्वधू ने लास्य शारंभ किया। केवल बाजे 
शर नालने ओर इशारे से प्रेस-भाव भदर्शित करते को कास्य कहते हूं. । 
पर ल्ाशप किस चिड़िया का नाम है, इसकी किसी ने वहीं समझा । 
शुक बड़े शीक़ीन बाबू से कहा' गया--+ ज्ास्य की व्ुत गति डीक नहीं 
हुई।” आप बोले-- इंश्क़बाजों की लाश की हमेशा दुरेति होती है ४१ 

गालूम हुआ, “काश! की दुर्गति कराना ही चारवनित्ा»वित्यान 
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सियों का इष्ट-साधन है, और किसी गुणाधिकार ने बाबू लोगों की 
समझ में जगह नहीं पाई है । इसके बाद गणिका ने कई एक पुशनी 
इशज़लें कहीं । उनमें कुछ पद्‌ इस प्रकार थे-- 
काकुलें यार की देखी हैं जो तनवीर सफ़ेद । 
हो गया सकता मुझे बन गई तस्वीर सफ़ेद । 
दोनों रुख़सारों पर यह अग्स' नहीं मोती का 
गिर्द खुरशद्‌ के यह खींची है तहरीर सफ़ेद । 
बोसा कैसे, तो लिया, फिर जो थी व्योरी बदली; 
हो गया रंग सेरा बायसे तकसीर सफ़ेद । 
इस प्रकार कह पुक अच्छे शेर सुनने में आए | सगर बाबू-सभाज 
साहित्य और गान, दोनों की गुण-्याहकता से ज़ाली मिकला। 
जब गायिका तान॑ लगाती, तब ये पद्‌ का अर्थ समकने में बेकली 
ज्ञाहिर करते, और जब कोई पद्‌ सुनते, तब अथांभाव से मुँह वा 
देते ; उस समय किसी कवि का यह वचन कई बाए रसरशु 
आयथा--“बात धुन कविशजन की बबुआ भुंह बाय रहे तबल्ला-से ।! 
खैर, कुछ देर तक ये इसी प्रकार बोखलाइठ का नमूना दिखाते 
रहे, ओर फिर इनके इृष्देव भांडें! की बारी आई । 
भावी में आकर अपना घोड़े का मंगल्ावरशण इस प्रकार किया--- 
शुक भौंड--- 
अहा ! देखे ज़रा मेरा घोड़ा; 
कहीं इसका नहीं मिल्ला जोड़ां। 
अगर कभी भूल से लगे जोड़ा ; 
उसी दम हो सवार पर घोड़ा। 
दूसरा भौंज-- 
वेथूई, जनाब, देखिए लद्डूप्सा घूमता; 


] 


परकर रक्तस हरास निखटद्दू-सा घूमता। 
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खेता है एंड जब तो थे सुवता है किसी की $ 

दे मारता सवार को चोखट को चूसता। 

इस प्रकार भाँड़ों ने अपना संगलाचरण समाप्त करके एक कृपण 
की अच्छी नक़ल दिखाई, जिसमें सूस की यह होली सुनने 


लायक थी-- 


वाखप, आज होली लक्षा की | 
पेट काट बसुधा नित जोड़ी 
कर-कर अधिक चल्लाकी ; 
मार दिवादा बनेंगे लाला 
वोंद लोद. समभे ताकी । 
बिना कुछ शेक . पल्ाकी 
देखिए, आज होली लत! की ॥ १ ॥ 
देश-अर्थ कोड़ी नहिं खरची , 
हिंदी कबहुँ न ताकी ; 
बाप-सराघ करत ससू से 
दान-केथा अब. काकी । 
रही. सब कौरति खाकी 
देखिए, आज होली दाता की ॥ ४२ ॥ 
साया पृत . लुधवन लागे 
घर भा रंडी माफी $ 
पूतः कपूत लगे ख़ल खेले 
रोचत बनत. न ब्राकी । 
यही गति है कमला की। 
देखिए, आज होली छत्ता की ॥ ६॥ 
आगे साथ ने पीछे पगहा 


जीन इल्ाकी $ 


६7 


द््द 
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उनकी ध्यान तान की थह सब 
बाते अजब बला की ।! 
घरोहर थो हीं चला की 
देखिए, आज होकी तला की ॥ ४ ॥ 
थरह सब भाच-छूद हो रहा था कि सहक्ठिल्ष के शराबी अस्त- 
उमग्रस्त बकने का साभान दिखाने लगे । संभव था कि होली का 
पूरा दृश्य बन जाता $ पर लाला फूहरचंद छाड़की के इस ख़र्च 
की ख़बर पाकर रोने छोगे, ओर बिलखते-विज्षखते ज्ञमीन पर 
इताश होकर शिए पड़े | हिचकियों के ज्ञोरए से कंठावशेध होने 
खरा | 
इस समाचार की तारबक़ी के आने से सहफ़ित्ल' छोड़कर जाबा 
के सपूत्त माल पाने की ल्ालसा से घर की तरफ़ मिन्र-संज्ल्ी- 
सहित उ७ दौड़े । 
इति पंचपुराण अथभस्कंधे अ्रष्टादशोड्ध्याय: 





बिका दि ४ 
एकोमबविशलि अध्य!थ 
कवितानबागीश 
यहाँ से थोड़ी दूर के अंतर पर पंडित कविता-वागोशजी रहते 
8 कप त्ाः | 4 9१ बे नम 
है । आपकी कविता-शाकि सब बेतुकी सूष्टि में विश्यात है। हाल में 
अहाराज की शारदा-डपासना की 'मुमाइशगाह” का मेज्ा था, बस- 
से दृर्दूर से श्रोत्रागण उपस्थित थे । देवबोग से इन महात्मा 
की दरगाह! पर आरब्धन्वश जाने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त 
डुआ । जाकर कया देखा कि बहुत-से बढ़ी-बड़ी क्षंबी दार्दावाले 
भह लोगा का टहु लगा था, सेकड़ों खावारिस छोकरे चिह्त-पों 
रह अर ५ ( [ 
सा रह थे, औोर यह साक्षात्‌ जान पड़ता था कि प्रजापति की. 
कॉलेयुगी दुनिया का आरंस यहीं से होनेवाला है । बढ़ी हाथ- 
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हूय के बाद मीटिंग बेठी, और चागीशजी ने अपनी शायरी का यह 
नमूना सुनाय[-- 
कु सर गए कालिदास-ले उस्ताद; 
फिर नहीं कुछ रहा था उनके याद । 
साम तुलसी बिहारी आविक का; 
हो गया कुछ जहाँ में धोखे का । 
शायरी के भज़ार पर जाकर 5 
सभी रोने लगे थे ढांदे सार। 
तब तो कोविद समाधि से बोखे-- 
“जाओ बेदा; सुनाओ सबको तान ॥”” 
से तेंबूगा चला वहाँ से भाड़; 
होके बागीश फिर करी खटपट । 
देखिए, काव्य बया सुनाता हूँ; 
सीपों-सीपेंं की घुन मचाता हूँ। 
इस कविता से प्रसन्न होकर बागीशजी के नाम पर बड़ी ताखियाँ 
पिटी । चारों तरफ़ व/ह-बाह होने लगी। सहाराज की यह भूमिका सबको 
पसंद आई, और आपने अपना नवील काव्य इस प्रकार सुनाभा--- 
पुल हिम-विल्ञाप -- 
दृहज लेके बुदक समरिंगे, ओ दहरोती ले गई सास ; 
अब कुलीन के फंदे परिके जग भा कौन हर्ष की आस | 
पढ़े-लिखे बोरहा बने सब, पंडित नाम ल्गावें पाप १ 
खईकार को रूप धरे नित्र सानहु यह कलियुग के बाप । 
दिन-भर दासी-कर्म कराते, चकिया रात पिसीनी हेत | 
छुन-छुन खोंखियाय के दीरें मुंह में तापर तालो देत । 
हमसों रंडा रोड़ भल्ती, सब कन्या भल्ती, भी पंति-हीन | 
है भगधान, ने फाछु बनावंहु इन कुल्लीन क्री मारी दीन । 
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गहना बेचि सलाई चाखिंगे, कपड़ा बेचि बने महराज ; 
घर की पूँजी सब चरि डारी, तबा न आईं तनिकी लाज । 
कृबिता-बागीशजी का यह महाकाव्य समाप्त न हाने पाया था कि 
मअंडल्ली के एक सभ्य महोदय खड़े होकर अपनी काब्य-गुण-गाहकता 
थो दिखाने दोगे--- 
“है सम्यगण, यह कविता-वागीश बिलकुल खबीस है। 
विध्षव्ा-बिल्ाप की जगह दुलहिन-विद्याप करवाता है |” 
इस समालोचना पर बड़ी आलोचना होने लगी । बागीश ओर 
सभ्य, दोनों कहा-सुनी करने लगे । अंत में कसरत-राथ से 
यह तय; पाथा कि दोनों महात्माओं का काबिता में शासन्रार्थ 
ही जाय | काज्य-विशारदों के दंगल में इस अकार बहस 
होने खगी-- 
कविता-वागीशोवाच--- 
जो कविता समुझे नहीं वाको है धिक्कार ; 
हम सबके उस्ताद है करें संच फिरसार । 
सभ्योवाध--- 
वे नहीं हैं कुछ, जो अपने को बताते हैं बड़े 
मुमकों तो चागीश हैं उपनाम के जाले पड़े । 
वाभीशोचाच --- 
सर्वषामेव वरशयौनां सूष्टिक्ती हि भाँ बंद; 
एुकां लर्जा परित्यज्य तल्ोक्यविजयी भवेतू । 
सभ्योकानन-- ' 
एक आषा में बातें कोल $ 
पंडिताई की घुन को घर दीजे । 
यह तो पहचान भागने की है ६ 
और बग़लों के औँकने की है। 


बट 
रन 
|; 
2 
न्न्म्य 
रत] 
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चागीशोवाध--- 
हमारी बातो को कीन समझे, सरोत विद्या का बह रहा है ; 
हमें अमारी, लपोड्शंखी कहे जमाना जो कहा रहा है। 
मगर ये समझे रहो यहाँ तुम ये बोखलों की भविष्य महफ़िल $ 
हमीं को उस्ताद कए चलेगी, इसी को साहित्य गह रहा है । 
हो हिंदीवाले में देववाणी, व बाब॒ुओं में कॉपिेत्तनरचना ; 
महान पंडित से फ़ारसी हो यही तो वागीश चह रहा है। 
सभ्योवाधच--- 
यदि तब ऐसी बुद्धि तब, कविता की कह बात ; 
घन्य अहो ! वागीश, तुम विद्या विधि के बात | 
इस बातचीत के बाद कविता-धागीश के चेलों ने “जय गदर बी, 
जय [४ कइकर घोर नाद श्रर्भ कर दिया । बूसरी ओर से जब 
के बिरुद् शब्द का अयोग हुआ । जान पड़ा, कक्तियुगी पंडिताई 
की इति-कर्तव्यता का दृश्य हुआ चाहता है । कुशल यह हुईं कि 
दो-चार सजानों से बीच में पड़कर बीच-बचाव करा दिया। कहा, 
दूसरी दर्गाह के मेले पर कविता-बागीश और सभ्य, महोदय का 
धुक समस्या देकर भुक्नाबला करा दिया जाय। आज की सभा की 
समाप्ति के साथ ही इस दिन की कथा का अध्याय भी पूरा हुआ 
ही कहना चाहिए । 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंन्े एकोनर्विशातितसोउ्ध्याय: 





विशाति अध्याय 
पतलून मिश्र 


मिस्टर पतलून मिश्र एक होनहार झुधारक हैं। यह अपने कुक में 
भाँग में तुलसी का पौदा होने की उपसा के योग्य हैं । इनके पूर्व- 
परुषों की समाज में जितनी अतिष्ठा थी, उससे इनकी प्रतिष्ठा एक्क 
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इंच कम नहीं हुईं । यह अब भी विवाह में ८६ के समान नीौजास 
किए जाते हैं, ओर जो इनके दाम ज़्यादा लगाता है, उसके घर 
बेकशाम के पहुँच जाते हैं । इतिहासा से जिखा है कि किया समय 
आफिका में ख़रीदे हुए हबशी विदेशों में गुलाम बचाकर बेचे जाते 
थे, और उनसे कुली का काम लिया जाता था। हमारे उहरो्ना 
की ख़रीदारी में बिके हुए कुलीन हबशी कुओीयन के केवल्ल बिकने 
में तो बराबर है, पर ओर सब चेषयां से श्र्ठतर हें । पर सथधारक पत- 
जून मिश्र इस अधत्व को' अच्छा नहीं समझते । उनका कथन है कि 
जब उहरीनी के व्यापार भें बिका, तो न्‍्यायतः जोरू का गुलाम ही 
हुआ, और जो अब उस गुलामी को स्वीकार नहीं करता, सो बह 
समाज से बगावत करता दे | ऐसे क्ृतन्न गुलाम को दंड देना 
चाहिए । अतएव ताजीशत हिंदू की एक दफ़ा यह भी होनी चाहिए 
कि वहरोनी में बिका हुआ पुरुष यदि श्रीमती रसोई-घर की 
अधिष्ठात्री भूदहिणी की आज्ञा न सानेगा, तो एंड का भागी 
होगा । 

इसके अतिरिक्त सिश्रजी रोटा-पूरी की लीक-पीदनी लीला को 
भी एक स्वॉग समझते हैं। इसके विषय में उसके दाशनिक्क 
विचार बड़ी अकात्य ओर अखंबनीय युक्तियों से पश्चिष्चित $ । उन- 
का यह कहना कि ख्लियों का केवल शूद्वर्ण है, उनके द्वाथ की 
रोटी खाना शूद्र की रसोई जीमना है, सुनकर बढ़े-बढ़े रोदी-धर्म के 
उपासक मूक बन जाते हैं, और जब बह वर्तमान आह्मणदल के 
लइ॒या-चिडुए्‌ ओर अश्न की चुई हुई बरफ़ी उड़ाने पर आक्षेप करते 
हैं, तब इमारे चोदाघारी ओर जन्म के कदर भूदेवों की कटरता पर 
झग-ला खग जाता है । 

महाराज पतलून मिश्र की सुधारक बातें इतनी ही होतीं, तो कुछ 
कहने की जगह ने थी; पर हमारे पंड़ितशज की बातें वह करामात 
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रखती हैं कि उनका कोई उत्तर नहीं हो सकता । उनकी पहली 
बहस यह है कि जो लोग भारतीय समाज को पुराने ढंग पर लाया 
चाहते हैं, वे नेचर या अक्षतिदेवी के महत्त्व को नहीं समभते | 
मनुष्य ने बन्‍्य अवस्था से सम्पता का पद पाया है । सुतरों 
सभ्यता से गिरकर जो जाति चलती है, उसको वन्य अवस्था तक 
फिर पहुँचना चाहिए । यही प्रकृति का मियम है। अतएवं विधधा- 
विवाहादि के अस्ताव केवल वन्य अवस्था के परम पद पर पहुँचने की 
एक सीढ़ी हैं | पूरी उन्नति तभी होगी, जब भनुष्य पशुओं के 
समान स्वतंत्रतापृविक समाज में बर्तगें लगें५ । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि पतलून मिंश्रजी की सब कहावतें कबीर“ 
दासजी की बा/नियों के समान सुधारक-समाज में मानी जाती 
है । झतपुव दिन-पर-द्न इनको प्रतिष्ठा ज़ोर पकड़ती जाती 
हैं। किंतु महाराज के घर के आदमी सब पुराने दल के हैं। इस 
कारण बाहरी अतिष्ठा उनको ज्थों-उ्यों ऊँचा करती हैं, घर का विरोध 
त्यों-स्यों ओर भी दृढ़ होता जाता है । एक बार समिश्रजी किरानी 
होने लगे थे, गिर्जाधर की दीक्षा की सामओ का सब प्रबंध हो चुका 
था | जब यह ख़बर उनके पिता का लगी, तो वह मुहर्भ का अनु- 
करण करते हुए मिश्र के गुरु पादड़ी के पास पहुँचे | बडी हाय- 
हूथ की लीला के बाद साहब के शिष्य होने की पुण्यतमा शोभा 
पतलन मिश्ठ ने व्याग की । उनके पिता इसी क्षोक में रुवग सिंघारे। 
माता अभी जीवित हैं । अब रात-विन माता और पुत्र की लड़ाई 
होती है | 

इनकी माता पविन्न आाह्यण की पविन्न धर्मपन्नी हैं। रात-विन' 
भगन्नत-भजन में व्यतीत करती हैं । वह भगवान्‌ से पतलूम मिश्र 
को सबद्धि होने की प्राथना करके दाथ जोड़कर कहती हैं--'हे प्रभो,, 
पैसा पुत्र किस कास का, जो मरने पर पिंड भी से दे ४ पतलने 
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माता की सब बातों को सूर्खता का चिह्न समझता है । उसने अपने 
घर की देव-मूर्तियों नदी में प्रवाहित कर दीं, आर एकद्म बंद 
कर दिया, और सब जातीय अच्लवों को तिलांजलि देकर यह 
विधवा-विवाह-प्रचारक मंडल्ली का मेंबर हो गया | 

पहले वह अक्षता की शादी के पक्ष में था, फिशए कमसिन क्षत्ता 
पर भी कृपा करने लगा, ओर अब तो विधवा-मात्र को ख़सस करा 
देने का पूरा पक्षी है । पतलून मिश्र के-जेसा कुलीन आाह्मण इस 
कल्िकाल में विधवा-विवाह का सहायक है, इस बात से सुधारक- 
दल बढ़े प्रसन्न हैं। वह उसको स्वर्गीय जीव समकते हैं, ओर यह 
स्वर्गीय जीव सब खतियों को सधवा ही रखना चाहता है । 

एक दिन एक संबंधी के दामाद का देहांत हुआ। छोग शोक 
करते हुए चहाँ पहुँचे। पतलून मिश्र ने जाकर अपने दु!खिया संबंधी 
को विधया“विवाह का उपदेश देना आरंभ किया । संबंधी ने ऋोष 
में आकर पतलून मिश्र के दो तमाचे ऐसे छगाए कि भद्ाराज की 
आँखों भें पानी आ गया । 

इस भार खाने पर सिश्रजी की और भी कीर्ति बढ़ी, ओर सघारक- 
दल भ इनकी चपतगाह-मरम्मत का भाहाएय बन गया । अब क्या 
था ! सिश्चजज्ञी को सुधार का भूत सवार हो गया । 

एक दिन थह अपनी विधवा-ख़सम-कारिणी-सभा में बैठे थे | 
मेंबर लोग इसके साहस का गुण-गान कर रहे थे । सभा के अंश्री 
ने असब्ष होकर कहा--सेंबरगण, आज परम हर्ष का विषय है कि 
घुक आह्मण-रमणी-रल ने एक पश्न सभा में प्नर्बियाह के लिमिस 
भेजा है ।” वह पन्न पढ़कर सुनाया गया । उसके सुनते ही पतकूम 
सिश्र के बदत में पसीना आ गया । वह पन्न प्रिश्वजी की भाता ने 
खिखवाकर भेजा था । उखसें प्रार्थथा की थी कि “मेरा पतलून इस 
समाज का सब्र है, ऋतपूर्व मुझे बूढ़ी का भी पुनाचचाह होना 


सुशी पिलपिली ७ 


आहिए ।” सभासद्‌ लोग “घन्य-धन्य” कहने लगे । पतलूनजी 
की पतलून ढीली पड़ गईं। वह वहाँ से पाख़ाने का बहाना करके 
भागे, ओर ऐसे भागे कि फिर सभा में कभी उनके दर्शन 
नहीं हुए । 

पतलून मिश्र का थह भग्रोड़ापन इस बात की साक्षी है कि 
विधका का पुत्र बनने की परम पदवी को अभी सुधारक भी बुरा 
समझते हैं । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंघे विंशतितभो5्ण्यायः 





एकविशालिलभ अध्याय 
मुंशी पिललापिजी 

' खुशासद-आख्य में पारंगत मुंशी पिल्षपिली साहब ने एक पुस्तक 
लिखी है। इस भद्दा्नंथ को घह्द मुर्गी के अंडे की तरह छिपाए 
रखते हैं | मुंशी साहब के कथनानुसार यह पुस्तक बड़ी ही अ्रनुपम 
चस्तु ठहरती है। इसको पढ़ने से बंदर के समाव लाल मुँह किए 
हुए साहब खोग प्रसन्न होकर क्रोध को त्याग देते हैं ; “चंदे मात" 
रण शाबद से चिदकर हाथ-पेर पदकनेचाले हाकिम, संतुष्ट हो 
जाते हैं। खायदटी का तमगा तो इसके पढ़ने-भर से ही मिल जाता 
है, और नौकरी मिलने की वो यह परीक्षित अनुष्ठान-विधि है। 
ऋहते हैं, इस शाख्र को जानकर अनेक तोता-तानदान के वंशज परम 
पद पर पहुँच गए । जिनकी गुद्दी मास्टरों ओर मोलबियों की दीप का 
निशाना बनती रही, ओर जो तोता-रदत की मद्रिमा से भुनिवार्सिदी 
की डिगरी पाने मे “ग्रेल क्रेन प्रकारेंश!! कृताथे होने पर भी बदु- 
लियाक़ती के तिलक से अल्लकृत रहे, वे सब इस पुस्तक की कृपा 
से मुंसिक्ती ओर जजी के प्रतिष्ठित पदों पर पहुँचकर कुरसी की सवारी 
कर रहे हैं । ५ 


श्र मिस्टर व्यास की कथा 


निदान ऐसी पुरुतक को छिपाकर रखना मुंशी पिलपिल्ी का एक 
आवश्यक कार्य होना कुछ नवीन बात नहीं है। वह सलेदा अपनी 
इस लिपि को “गोप्यं-गोप्य महागोष्यं” के सिद्धांत के आधार पर 
हवा के दुशन भी नहीं कराते थे, और सूस के माल की तरह, यथा 
विषय वासना की परमतरव संमकऋमेयात्षे नथाबों की बेगमों की 
सरह, पर्द भें छिपाए रखते थे। इस परम प्रत्यक्ष फश्मद भंथ की प्राप्ति 
की लालखा से अनेक लोग मुंशी साहब के शागिद भी बने, उनको 
सीरनी भी चढ़ाई गई, पर कुछ हाथ नहीं ल्गा। क्योंकि पिलपिली 
साहब जिस चेले को उस विद्या का पात्र समझते थे, उसी को इस 
सहाग्रंथ का तस्ब समम्काकर कृतार्थ करते थे। हाल में उस पुस्तक 
की कौपी एक चतुर चेले ने बड़ी चातुरी था चोरी से प्रास' करके खग्ने- 
साधारण में प्रकाशित करने का विचार किया है। संपूर्ण अंधथ का 
विषय महाभारत की छाबाई था शैतान की पूँछु का सहोदर होने का 
दावा रखता है। अतएुवं उसमें से कुछ आवश्यक बातों, का वर्शन 
यहाँ पर समुचित समझा गया है । ख़शामद-शब्द की प्याख्या 
खुशामद-शाख्र के आरंभ में बड़े विस्तार के साथ दी गईं है। लिखा 
है, खुशामद की उत्पात्ति कपट ओर स्वार्थ से हुई है। ये दोकें इस 
के मातानपिता हैं। जिस अकार दद टू ओर गधे-के वंश के परस्पर 
गांधव विंचाह की कार्यवाही से ख़च्यर उत्पक्ष होता है, दी:क उसी 
प्रकार कपट ओर स्वाथ के संबंध से ख़शामद्ध की उत्पत्ति होती है । 
यह हिसाब ठीक भी मालूम पड़ता है । क्योंकि ख़शामद्‌ का फल 
भी खुशाभ्रद करनेवाले को टदडू और जिसकी खुशासद की जाय 
उसको यथे के समात्त बना देता है, जिसके कारण “जी हुजर, हीं- 
हीं-हींए करके जहाँ खुशासद्‌-शास्ष का प्रयोग किया गया कि बसे, 
हुजुर की आँखों में चर्बी छा जातो है, और खुशासदी पर वश के 
समान प्रतिक्र, पद और माद्ध के बारे खदने झगते हैं । 


मुंशी पिज्नपिली है 


खुशामद की दूसरी उपभा वशीकरण मंत्र से दी गईं है, और 
बताया गया है कि जैसे उल्लू का मांस, समसान की राख आदि 
खिलाकर कुछटा स्षियों अपने पति को अधिकार में रखकर बंदर की 
तरह नचाया चाहती हैं, ठीक यहीं हाल ख़शामद का है । भेद इतना 
ही है कि वशीकरण औरतों द्वार किया जाता है, और खशामदी' 
दाढ़ी-मूछ के जीव होते हैं । इस पर मुंशी पिलपिली साहब व्याख्या 
करते हैं कि ख़शामदी की दाढ़ी-मूछ भी फर्जी समझना चाहिए $ 
योकि ख़शामद्‌ का जाम्ा पहनने के पहले मंदौनगी था पुरुषत्व 
को इश्तीफ़ा देना ही पड़ता है । 
शाहिदक ध्याख्या को छोड़कर ख़ुशामदी दल का वैन इस 
पुस्तक में बड़ी पदुता से किया गया है। एक स्थल्न पर छिखा है 
कि खुशामद मनुष्यता को स्थापित कर दूसरों को वश में करके 
/ कार्य सिद्ध करनेवाला प्रधान गुण है'। ख़शामदी की पूर्ण अशंसा 
तभी है, जब वह दूसरे को सूर्ख बनाकर अपना इृष्ट-साधन कर ले । 
इस शास्त्र की पूर्ण अधिष्ठान्नी भारतवर्ष के चोक और प्रसिद्ध 
बाज़ारों के कमरों से ताकनेवाली वेश्याएँ हैं, जिनकी खुशामक्‌ में 
पड़कर अमौरो के छोकरे अपने को सिटाकर धन, योवन और बुद्धि 
को खशामद के प्लय में डालकर बिलकुल लय कर देते हैं । 
बूसरे नंबर पर वे महाशथ हैं, जो “जी हुजूर” का बीज-मंत्र 
जपकर छोटे हाकियों की बुद्धि को दुनेल बना लेते हैं। और, उनके- 
से शिक्षित आर प्रसिद्ध चतुर जाति के लोग भी “जी हुजुरों? की 
चाल से अपनी बुद्धि को तिलांजलि देकर, ख़ुशामदियों के फेर में 
पड़कर, सुभ्ीव के नातेदार होकर साचने सगते है । इस कपटी दल 
के मताप से सभा और व्याख्यानों में बगावत की दुर्गंध आने लगती 
है, और उसके ज्यादा होने से मस्तक दुर्गधमंय हो जाता हैं । 
तीसरे पद पर वे खुशामदी हैं, जो पेड के किये नौकरी श्र/दि 


१७७ मिस्टर ब्यास की कथा 


पद्‌ की परम अभिलाषा में लिप्त रहते है । इनको फल्ल पूरा नहीं 
सिल्लता | क्योंकि मातहती के कारण ये स्वर्य तो दद्‌ £ बन जाते 
हैं, पर बूसरों को मूर्ख नहीं बना सकते, ओर डल्लटे काम बिगड़ने 
पर शीतल्ा-बाहन के समान काम में लगाए जाते हैं । 
चऔथे प्रकार के वे खशामदी हैं, जो पहले तो ग्रजा का पक्ष लेकर 
सत्यवाद प९ कमर कसकर शाजनीतिक योग्यता का पश्चिय देते हैं 
फिर किसी गही स्थाथे के आश्रित होकर पर्व कीर्ति के सहारे खशा- 
मद के मंत्र से दीक्षित होते हैं । ये अक्षय प्रकार के ख़शामदी कहे 
जाने चाहिए । 
इसी प्रकार सुंशी पिल्षपिल्ली साहब ने अनेकों ऐसी पृढ़ बातें 
लिखी हैं, जिनको पढ़कर मनुष्य दुनियादारी की कार्यवाही में परम 
दक्ष हो सकता है। उनसे से दो युक्नियों यों वर्णित हैं-..-- 
वर्ण खुशामद या बशीकरण-विधि 
(१) 

देखते साहब को हो जावे खड़ा; 

होपी-जूता फेक के होते बंदा। 

ज़ैरख्याही में भुके जिस तरह घास ; 

सीट जाए दंझडबत कर बने जास। 

या सुकावे द्ाथ को दमकशी से; 

बंदगी का हाथ छू ले ज़्मी से। 

फिर कहे “आदाब करता है शुल्लाम ” ; 

चुप रहे सोया लगी सैँह में लग़ाम। 

फिर अगर साहब कहे---“सब चेन है” 

सो कहे, “सब चेन है, सब चेन है [7 

गो मिल्ते ले सेर का पूरा अनाज | 

मर रहे हैं सैकड़ों भूखों से आज। 


भगवान्‌ की सालाकी १५ ९ 


जब कहो ये ही कट्टो---/क्या बाल है । 
मुफ़्लिसी को आपने दी ल्ञात है।” 
(३) 

गर कभी कॉसिजल में हो जावे गुझर । 

भत किसी की बात में कर कुछ उज़र। 

शैक्स हो था सज़ा की कुछ बात हो | 

ख़ास तेरे मुह्क की कुछ घात हो। 

तो थही कहना मुबारकबाद है; 

अब श्याया हर तरह से, शाद है। 

जिस व 'फ़ हो भीर-सजलिस,डस तरफ़-+- 

तू बिल्ञाशक राय दें, मत कह हरफ़। 

आमरेबुल्ल तू तभी कहलायगा $ 

पूरियों की खूब सानभा खायगा। 
इस अकार सुशी पिलपिली साहब का बुढ़ापे का अनुभव इनसे 
कूट-कूटकर भरा है, जो किसी ओर कथा का विषय हो सकता है | 

इसि पंचपुराणे प्रथमस्कंधे एकबिंशतितसो<्ध्याथः 





द्वारविशातितम अध्याय 
भगवान्‌ की चालाकी 
भगवान्‌ की मनुष्यों के बनाने की कंपनीवाला पुतक्षी-घर कहीं 
, देखने में आता, तो अनेक गुप्त विषयों का पता खग जाता | पर वह्द 
गोप्य रक्खा गया है। शायद परमेश्वर छ्चिपकर काम करने के प्रेमी 
हैं; नहीं तो ऐसा क्‍यों करते ? आजकल गरीबी कल्प के कंगाल 
भन्‍्वेतर में भगवान्‌ का गुप्त रहना ही उसके लिये अयस्कर है। यदि 
कहीं पहले की तरह--“'यदा यवा हि धर्मस्य स्लानिर्भवति भारत! 
की प्रतिज्ञा का सहाश ख्ेकर---आपका इस देश में आनेन्‍जाने का 


भ०क मिस्टर ध्यास की कथा 


सिलसिला जारी होता, तो बेढव ठहरती । भारतवर्ष की सारीअजा 
उनके पीछे पड़कर पहले तो हाय-हाय करके रोती, ओर फिर ढाल» 
दुल करने पर गरस दल का नमूना बनकर उनका अरग-भंग ही कर 
डालती । जब इससे बचते, तब ताजीरात हिंद क्री दृफ़ा लगाकर 
उन पर फ़रदे प्रेसीडेसी मजिस्टेट की अदालत में अवर्धण डालने ओर 
देश-भर की खेती को नष्ठ कर देने का दाया भी ज़रूर किया जाता, 
और वकीलों की जिरह के मारे भगवान्‌ को सब सिद्दी-पिद्ठी भूल 
जाती । ऐसी अवस्था में चारायण के चित्त पर क्या बीतती, यह 
तो वही जानें। किंतु इतना अमुसान अवश्य होता है कि जगन्नाथ- 
पुरी भें बढकर साल उड़ाना, अयोध्या में रहकर आराम भोगना, 
मथुरा-दूंदावत में पहुँचकर मौज लड़ाना, काशी भें विशाजकर खूब 
पुजवाना, मक्ते शर्शीफ़ में डय्कर नाविरशाही अलावा और जेरूसलस 
में जाकर रंग जमाना सब उनका एक ही दिन भें निकल जाता । 
किसी कवि ने ठीक कहा है--- 
के अ्रदका बनि के मटका कटका नगरी मई खाबत हो; 
इस दीन भजा जल-हीन कुमीन-सी देखत हू सुख पावत ही। 
सु चोय बहाय दुई सब लाज जु चिस में एकू म लावत हो ; 
जब घूम अनाथ सए सभरे जगनाथ सू व्यथे कहावत हो । 
इन दिनो जब से पश्चिमीय सभ्यता के हाच-साच कटाक्ष पर 
मोद्धित होकर हिंदू लोग “टका हि पर पर” का सहामंत्र जपने 
खगे, तब से यहाँ की विद्या ओर बुद्धि, दोनों हरिताद्षिका के बचत 
का अनुकरण करती हुईं हिसाज्षय की कस्या के समान घर से निकल 
आगी। अब धर्म, कम और श्राचार, सबका कास देनेवाला सगव- 
नाशयण ही समर जाने सगा है | वही जिसके पास हों, बह समकक- 
दार | उसी को पेदा करनेवाला पूछदार और पंडित, कवि तथा गणी 
समभते हैं; और सब ब्यथ, कूदा-करकट विचारे जाते हैं । इस 


भगवान्‌ की चालाकी-ट' क्क्पे 


क़दरदानी की कृपा से देश के प्राचीन गुणी सब एक-एक करके अस्त 
हो गए। देश-भर में लक्ष्मी के कीड़े ओर दीलत के गुलाम ही दृष्टि- 
गोचर होते हैं। पेसी हालत में महात्मा और घर्मोपदेश का कहीं नाम 
भी नहीं है, तो आश्चर्य ही क्या है ? आरव्ध या भाग्य के उदय से 
हमारे मगर में चंपू बाबा पुराने लोगों में एक रह गए हे, जिनके 
पास जाने से कभी-कभी बड़ा ही सुंद्र उपदेश सुनने में आरा जाता 
है। इस सप्ताह बाबाजी ने अपना आनंद-मरा गद्य-पत्च-मय व्याख्यान 
ओ सुनाया है, उसकी रिपोर्ट इस प्रकार है-- 

“गम्रिन्नगण, लोगें। की यह आदत पड़ गई है कि विना विचारे ही 
बक उठते हैं ।आजकल जो लोग कष्ट पा रहे हैं, इसका दोष किस 
पए है ? हरएक आदमी अपने को बचाकर सारा बोझ गवर्ममेंद के 
सिर दे पटकता है । सब कहते हैं. कि अजा भूखों भरे, तो हाकिम 
का दोष है। ज़रा ध्यान देता चाहिए कि यदि यह सरकार का दोष 
कायम किया जाय, तो बड़ी सरकार क्योंकर बच सकती दे ? 

कोई भगवान्‌ था मसख़रे अत्ला मियों से पूछुता--हजरत, 
अगर परवरिश करने की दाक़त न थी, तो इतनी आबादी बनाकर 
अपनी सियाक़त का नमूना दिखाने की क्या ज़रूशत थी ह क्या आप« 
को इतनी सभभझा न थी कि---तेता दशा पसारिए, जेती देखे सोर”? ? 
ओर, फिर जब लाखे शम-राम करके कछपे पहे हैं, तो इनका 
कल्पना किस पर पड़ेगा ? 

कुछ बेचारे सृष्टि को अचादि कहकर इसे नरक का छोटा भाई 
बताते हैं । पर में पूछता हूँ, झष्टि भी अवादि, परमेश्वर भी अनादि, 
और जीव भी आअनादि ही ठहरे ॥ पर थे बीच के कष्ट कहाँ से आ 
गए ? आप कहिएगा, कष्ट भी अनादि काल से चलते प्राते हैं । तो फिर 
कष्ठ और इंश्वर सगे भाई ही ढहरे । अब कष्ठों को दोष वेकर उनके 
भाई साहब परमात्मा को क्यों छोड दें ? किसी शायर ने ठीक कहा दै--- 


१० छे मिश्थर ब्यास की कथा 


“खुदा से शिकवा हमें ।किस क़दर है, क्या कहिए ।” 
रह गए कर्म, सो इनकी सुनिए । यदि सृष्टि के कर्म बुरे हैं, तो हम 

यह पूछने का अधिकार रखते हें कि सब बुरे करमवाले' ही भारत- 
वर्ष में क्यों पेदा होते हैं ; क्योंकि संसार-भर की आबादी मे एक 
यही देश ऐसा है, जहाँ के लोग दीनता, खुशामद, नौकरी, भक्ति 
और बृजदिली आदि की दीक्षा में रहकर कठिन यातना मोम रहे 
हैं। हम सब बुरे कमेवालों से उत्पन्न होकर इस पुण्य भूमि को 
क्यों क्नकित किया है ? क्‍या उनके कोई ओए जगह नहीं थी । 
देश में तो कुछ दोप नहीं था, इतने कुंदेनातराश, बछिया के 
ख़बदानी, बोखलाहट के अवतार इस पर क्यों भेज दिए गए ! 
भारत ले क्‍या बुर कम किए थे, जो ऐसे कुरीति-संचारक् और पैसे 
के उपासक लाला, उके पर सरकहे बेल्लों की लड़ाई का स्वॉग 
दिखानेवाले पंडित और नज्ाकत के पुतल्ले और 'लिर्जाब क्षत्रिय 
बैदाएं गए ? इसमें कसे का कुछ भी दोष नहीं है । यह ग़लती उन्हीं 
साहब की है, जो अपने को “'क्रादिर मुतलक़”, सर्वशक्निमान्‌ और 
सर्बश बताकर सूची पर ताव दे रहे हैं । गौता में जो बेचारे सौधे-सादे 
अर्जुन को “अधियज्ञोउहमेवान्र देहे देहम्दर्तांचर”! कहकर आप 
अलग भागते हैं, थह चात्ाकी हमसे नहीं चल सकती ।” इतना 
कहकर चेपू बाबा अपनी सदा की चाल के अमुसार क्राध्य-रचना 
सुनाने खगे--- 

५उसे, बनाया है जिसमें, सहान क्‍यों न कहें! 

विश्व की भूमि को तेरा मकान क्‍यों न कह? 

जो कि राह को बना सकता हो हिसालय तुंग ; 

डसको विद्याननिधान गुण की खान क्‍यों त कहें ? 

जब कि दुख मित्र रहे हैं सजतनों को निशिःवासर ; 

दुख के निर्भाण” को खोटी ज़बान क्यों न कहें ! 
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कप 


इतना कहकर चंपू महाराज ने अपना व्याख्यान फिर आईभ 
किया ही था कि एकाकी जल-वृष्टि होने लगी, और ईश्वर की इस 
प्रत्यक्ष गीला से प्रसक्ष होकर सब श्रोधागश अपने-अपने स्थान 
को रथाना हुए । 
इसि पंचपुराणे अथमस्कंधे द्वारविशवितमोड्ध्यायः 





अथोरविशॉतितम अध्याध 
राजनीतिक दंगल 

हमारे देश के पढ़े-लिखे लोग सर्वदा से कलहनशास्ष से पारंगत 
होते आए हैं। पुराने समय में जब विश्यविद्यालय के पूँछुदार 
बाबुओं की सृष्टि नहीं हुई थी, तब पंडित लोग खुँधनी की बारूद 
मगज्ञ में चढ़ाकर शाखार्थ के ऐसे गोले मारते थे कि देखनेयालों 
को सींगदार समाज के शिरोमणि और महामहोपाध्याय भीमाल्‌ 
सौंडजी की सींग-लीला देखने का अत्यक्ष सोभाग्य भांप्त हो जाता 
था। राजा-महाराजों की सभा भें हमारे पंडित लोगों की इस कलही 
प्रकृति का तमाशा नित्य ही देखने में आया करता था। कार्लातर 
में पुराने राजा लोग सब एक-एक करके धर्मराज था यमराज कीं 
अवाक्षत में बुला लिए गए, और उनकी जगह पर वर्तमान बुद्धि 
' के विरोधी और वेश्या, फ्रैशन तथा ख़शाभद्‌ के परभ भक्क लोग 
विराजमान हुए। इनके सामने प्राचीन पंडिताईं की क़्दरदानी ओर 
नादानी, दोनों एक कुर्टुब की चीज़ें समझी जाते लगीं, और यहाँ के 

शिक्षित खोंग दास-ब्क्ति में नियुक्त हुए । 
भिस्दर मिल साहब ने लिखा है कि मनुष्य ने संसार-भर के 
व्यापार तो अपने लिये नियत किए हैं, पर स्त्रियों के सिये एक ही 
आजीविका का बंधन रक्‍्खा है, और वह केवल अपनी सुंदरता 


१०६६ मिस्टर व्यास की कथा 


को बेचने का व्यापार है । यह चाहे एक पुरुष की ख्री बनकर बैठे, 
चाहे बाज़ार में बैठे; किंतु मतलब दोनों का एक ही है । इसी प्रकार 
हमारे शिक्षित लोगों ने दो काम सीखे हैं, या तो नौकरी करना या 
विद्या के बहाने कलह-शासख में पारगामिता दिखलामा। इसके 
अतिरिक्त मानो अद्याजी ने इनके लिये कुछ काम बनाया ही नहीं 
है। इनमें जो अधिक पढ़े हैं, थे क्ाबून, कल्नह या समाल्लोचना क्री 
ककशा-प्रणाली भें जन्म खोलते हैं, और जो भचोकरी पाने में प्रारब्ध- 
वान्‌ महीं होते, वे राजनीतिक ऋूगड़ों की कलह का बोझ लादकर 
आपनी कल्लहकारिणी प्रकृति का परिचय देते हैं । 
हमारे आम की निकट्स्थ बस्ती में शुक इसी प्रकार के शिक्षित 
रहते हैं। आप पुराने समय की फाक्किका की फ़ज़ीहत में बहुत नाम 
कम्मा घुक्के हैं। अब जब से राजनीतिक अखाड़ो के दंगल चल निकले 
हैं, तब से इमारे पंडितराज पूरे 'पोल्विटिकल! पहलवान बनकर 
सबके आगे ताल ठोकने को प्रस्तुत रहते हैं । ऐसा करने से आप- 
को कई काभ हो जाते हें---एक तो विना परिश्रम बीरता की पदयी 
झ्राप्त होती है, बूसरे सीधी ओर पुरानी समझ के लोगों में इसके 
व्याख्यान की बिक्की हो जाथा करती है, त्तीसरे कभी-कभी खफ़िया 
पृल्नीस की कृपा से इसका महत्त्व ज़िलाधीश तक पहुँच जाया करता 
है । इन बातों से हमारे पंडितराज की राजनीतिक पेंडिताई की 
कपोक्त-शंखी ओर भी ज़े।र पकड़ती जाती है । 
हाल की कांग्रेस में नरम और गरम दल का हद थुद्ध. देखने के 
अभिप्राय से पंडितराज समाचार-पत्र के संवाददाता बनकर पहुंचे 
थे। यहा तो लोगों को यही निश्चय था कि इस महाभारत से 
महाराज देवता अवश्य जूरू ही जायेंगे; किंसु राजनीतिक मामजे भौ 
पेदार्थ-चरित्र से संबंध रखते ही हैं । बस, आपने दुँगल से कोर 
बरचकर कांग्रेस की रिपोर्ट यो! क्षिखकर भेजी है--- 


राजनीतिक दंगल १०७ 


राजनीतिक दंगल 
आह्ह्ट 
गया माता, तुमका सुसिरों, कीरति सबसे बड़ी तुम्हार 5 
करो पालना तुस लड्िकिन के, पुश्खिन बेतरती बेड तार। 
बंग-भेद्‌ु साथा से उपजे सरम-गएस के यूथ महान; 
तिनकी लीला कहन-सुनन से होय पल्क-भर में कल्यान। 
कर्जन ल्ञाट ठाठ के मी दूरदर्शिता में अति छीन; 
बेग-अंग के बंगालिन को लगे बनावे वनित बलहीन। 
हैबलहीन प्रजा इत सब विधि केवल कहन-लख्िखन को ज़ोर; 
ताकी बजन कर कर्जन जू चले देश को रोवत घोर। 
अर्जी से बंगाली दोड़े जोन मारली-मिंटों पास ॥$ 
खींसें काढ़ि रहे मुँह बाए आशा से बहु भए उदास। 
हाकिमजू की , गूढ़ पाछ्षिसी सई काल-सी पूरी माथ; 
बंगाली सब बंग-मंग से दुखित पुकारें कद्दि-कह्दि “हाय” । 
हे उद्योग-हीन सगरे नर-नारी, बुद्ध, बाल सब दीन; 
देश-कटन की रटन सगाएं तड़प जेहि विधि जल बिच सौम। 
थहि विधि रोबत सूरी सिनकों चाज्म स्वदेशी की भरपूर | 
कौरे-करि बहिष्कार नित ऋपदे बंगाली दल बनिके सूर। 
“हुआ भरेंगे”ट, “हम पींटेंगे चीज़ विदेशी करि के दूर”; 
चढ़ी. बरिता बंगालिस पर करें विदेशी चकनाचूर। 
सरकारी रक्षक सेवा अछ गुप्त पुलिस की गुछ्ती चाक्त) 
एक न भरते, अपनी ताले बहिष्कार लीन्‍्हे विकराल। 
दावे, धाथे, मार-पीट की राजनीति में आई बात! 
जगे विदेशी शिक्षा केने ताजिके सिक्षा की शोक़ात। 
यह विधि शॉररिें चल्काई देशी बंगाली दल बनिके घीर॥ 
थर-थर कौपे तिनसों धरती देख गरम दल की तासीर। 
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हियों कि बातें हियने रहि गईं अब आगे को सुनो हवाल | 
ओऔर बयरिया डोलन लागी ओऔरे होन जाग ब्योहार | 
सूरत नगर सुभग सूरत महेँ, तहाँ तापती पुरुय अबाह ; 
भी कांग्रेस दल की लीला, फेलो पूर्ण रूप उत्साह। 
घ्ाबू, पंडित, मुंशी, मिस्टर, डे ठाद अगरेज़ी क्यार; 
जाय जुटे सब महासभा में नश्स-्गरम की मची पुकार ॥ 
रासबिहारी बने सभापति तित्रक तिलक बिन सूने भाध ; 
थह कब नव दल देख सके बस, जाताबाती चलिगे हाथ ।॥ 
५हस मरेंगे?, “हम पीटेंगे? कहि-कहि' गरम चले छठ तान $ 
जूता-जुती, खोटा, इंडा लगे ,चत्तन, मंचिगों घमसान। 
चली हूंद की झपटा भझपटी विषधर कांग्रेस मैदान 
लगी छोद तब भागे भैया प्रतिनिधि हाथन्द्याय करि तान । 
खेडी कापे, साहब नाच, ले-ले सभ्य साज को नाभ ; 
“आदला-अल्ला करें भुसतला, हिंदुन परो राम ते काम १ 
“शाड-गाड” कीरे भागे साहब, रहे सबे पतलून संभाल | 
तिलक-युद्र से परलो परिगा, भई' कॉग्रेस सभा इलाल। 
हँसें विरोधी हात्हानदा-हा, कूदें ताली दै-दे ताल $ 
शजनीति की सभा भई हत ममु खिलवाडिन को अहचाक्ष ॥ 
यहै स्वराज्य नमूना बनिगों जौस सारक्ती कहिबे काज $ 
शजनीति दल घोथ बहाई' ल्ञाज आज सब भरी समाज | 
हति पंचपुराण प्रथमस्कंथे अयोधिशतितमोअ्ध्यायः 


चतुर्विशतितस अध्याथ 
मरेठ घिसधिस ' 
पचास वर्ष का समग्र व्यतीत हुआ, सब तक कषियों के भाव का 
वेश में कुछ-ज-कुछ समादर ज़रूर था। प्रत्येक जमींदार था ताहलुक़- 


मरेठी घिसधिस १७४ 
दार के यहाँ कवियों की बिदाई देने का ख़चे आवश्यक ख़्चों में 
गिना जाता था । इस उदारता के सहारे कुच-म-कुछ काव्य की 
उच्चति हो जाया करती थी । ज़मींदारों की इस चाल से बढ़ेनबड़े 
साहित्य-अंथ उत्पन्न हो गए, और कविता का एक ऐेसा अंग पुष्ट हो 
गया, जिसके मुकाबले का दूसरा अग जन्म-भर सिर पटकने पर भी 
आजककछय के साहित्यपेसी पूरा न कर सके । कवियों के दो भेद 
सदा से बल्ले आए हैं--.एक उच्चतम और दूसरे साधारण । अंतिम 
विभाग के लोग, जो काव्य की बारीकियों को नहीं जानते थे, एक 
ग्रकार की भद्दी कविता किया करते थे । इस कविता के कवि अपने 
को शायर कहते थे | उनसे छस्तादे के अखाड़े होते थे। थे अखाड़े 
दो दलों में विभाजित थे। पुक्क कलगीवाले दूसरे तुरवाले बनकर 
आपस में खूब स्पर्डा दिखाते ओऔर जवाब सवाल के पद बनाकर 
चंग बजाकर गाते थे । शिक्षा के अभाव से ये कविराज आपस में 
गाली-गलौज करते-करते मार-पीट पर भी उसारू हो जाया करते 
भे। एक समय हिंदी-संपादकों को आपस में कगड़ते देखकर मरेठी के 
दंग की कविता में जो उपदेश दिया गया था, वह इस प्रकार ध्यान 
देने थोग्य है कि उससे हस बात का पता लगता है कि हमारे माल- 
नाथ संपादरकी की पव्लिक में कितती क़दर है, और आजकल के 
आप़बारी कवियों की कविता से पुशनी मरेठी पद्धति यदि श्रेष्ठ 
नहीं, तो निषिद भी नहीं थी। उसका कुछ नमूना इस भाँति है--- 

पहला से०-- में बड़ा ओर संपादक हैं सब छोटे 
किखने का न जायें ढंग बुद्धि के भोदे । 
दूसरा ख० सुन बड़े कड़ा ईँ में भी तके जाते हे डे 
लड़के'बाले सब मज़े से चस जाते हैं । 
पहला सं०--हो बच्चे अभी भहिं दाँत तुम्हारे दुढे $ 
इसलिये जड़ों को गाली-गुपफ्रता फूटे । 
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बूसरा सं०--औरे सूढ़ सठियाई अक्ल तेरी, बकता क्या | 
ख़ाली बकबक के सिचा तू कर सकता क्‍या ! 

पहला सं०--हो लायक़ करने प्यार, ख़फ़ा क्‍यों होते ? 
गुस्से से भस्म हो रूप को नाहक़ खोले । 

बूसरा सं० --प्राजीपन से क्या काम, कही क्या तूने ; 
यह फक्कइ बकते शरम न खाई तूने । 

पहला सं०--है ऐसी शश्म तो छिप बैठों परदे में | 
क्यों आए सबके बीच यार गरदे में ? 
तीसरा सं०--तू समभ के छोटा उसे दूबाता क्या है ; 
हुदहुद है. पुराना, शोर मचाता क्‍या है। 

पहला सं०--चुप रहो, नहीं तो तुम भी पछताओोगे ; 
मल-सल्॒के हाथ औसुओं से रह जाओगे | 

चीखरा संप्--तेरे-जैस बहुतों को हराया मेंने ; 
दिक़़कर उनको यह कार छुड़ाया मैंने । 

पहल्ला सं०--त्ो श्राण हमारी तेरी फटकेबाजी | 
हो जाय, जो बोौखल्त इसी में है तू राजी । 

तीसरा सं०--कंगाल, दुखी, चेंडाल, दुष्ठजन तू है; 
गीदी, ख़र, भकुआ, जोर सरासर तू है। 

पहला से०--चेंडूल, चिगोदड, गीवृद तेरा बासे ; 
घोबी, सेली, हजाम, चमारी कामे । 

सीसरा सं०--था पिता तेरा ख्ांसामा ल्ाट लीदन का $ 
वो हत्या करता बेशसमार कौटन का। 

पहला सं०--तेरे कुल्ल के सब लोग हें जूता सीते 
गोरों का जूडठा पानी निशि-दिन पीखे। 

तीसरा सं०--बंस ज़्यादा बढ़े, तो मार-पीद होगी अब ६ 
डेढ़ा मुँह बनेगा बस, चुप हो रह तू अब । 


भरेटी विश्ाधिस थु९१ 


पहला सं०--मारे चपतों के गुद्दी दुट गई होगी; 
उस बखत ख़तम सब टार्य-टार्य भी होगी । ,.” 
तीसरा सें०--मेरे. ख़बरें के देनेवाले गोरे ; 
भारेंगे तेरे संगीन तानकश ओ रे। 
पहला सं०--लिखने भें बहुत मशहूर नाम है मेरा ; 
लिख खेख मिछ्ा दूँ नाभ जहाँ से तेरा |... 
चीथा स०---तुम लड़े खूब, हम हुएं खुशी सब सुनकर ; 
कुछु मज़हब-रूगढ़ा कियाकरों तुसमअकसर | 
पॉघवों सं०---कहो यार चलाये किरस्टान का मंडा ; 
खाबेंगे भज़े' में जूता पहने अंड 
छुठा सं०--आपस में भिड़ोगे तभी तो पक्के होगे ; 
नहीं जबखत पड़े पर हक्े-बक्के होगे। 
सातवां सं०--तुम हँसी को छोड़ो,करोरात-दिनदुस-ठुस। 
बाहर मत जाओ, बेठों घर में घुस-घुस । 
आठवों सं०--तुम अंगरेज़ों की तरह रहो आरजगन ; 
आबवमी को देखत करो ज्ञोर से भन-भन । 
दुसभी सं०--टिक-टिकट-ट्घप-धपरदे-टें-कदफटखद-खर। 
हाहा-हीही-हुह-ते-ले.. रर रतरट | 
बारहथों' सं०--हाहा,पढ़नलिखकर इस इज़्ज़त सब खोई | 
संपादक होकर लड़त फिरत नित शोई। 
अब कृपा करहु जगरवीश', बहुत दिन बीते ; 
घन,बक , धीरज अरु बुद्धि काछ सब जीते | 
इंति पंचपुराणे प्रथमस्कंधे चतुविशतितमों$ध्यायः 
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पंचविशतितम अध्याय 
सवा की सवारी 


कल की रात ग़ज़ब की थी । हवा का नाम नहीं । फ्सीमे के 
मारे बदन तर-बतर हो रहा था। स्युनिसिषेल्षिटी की नालियों में पर- 
बरिश पाए मच्छुड़ों की पल्टन अपने धावे करके कम-से-कम्र यह 
नसीहते ज़रूर करती थी कि नगर की सफाई का काम जिनके हाथ 
में है, उनकी कार्यवाही से चाहे नगर की भर्दुमशुमारी की संख्या 
कुछ कमती भी हो गई हो, किंतु वह इस विचार से क्षमा करने 
योग्य है कि भच्छड़ा की आबादी तो बढ़ी । एक आदमी की कमी 
के बदले लाख-दी लाख भच्छुद बढ़े, तो जीव! की' संख्या में कभी 
नहीं मानी जा सकती । आशा है, इस फ़िल्लासफ़ी की बहस को 
सैयरमैव साहब अब की सालाना रिपोर्ट में ज़रूर छापेंगे, और 
खरकार के सामने थह सिद्ध कर देंगे कि ब्रदि स्वाय भाव से रहित 
कोई जन-समूह है, तो वह नगर की स्युनिस्चपिलिदी ही। चिरकाल तक 
मे तरंगें मन में उठसी रहीं, ओर लिद्गा देवी की अ्रसलदारी आते ही 
जीचे खिखा दृश्य साभने उपस्थित हुआ--- 

( स्थान चोक | बहुत-से लोग स्वार्थ महाराज को कंधे पर उठाए और 
श्रागे कीतैन करते चलते हैं ) 
सबका छक साथ गाता 

महाराज स्वास्थ इधर आज़ श्राते ; 
शहा, क्या मज़ेदारु्ले यार आतले। 
ज़माने के हाकिस हैं शागि्द इसके ; 
ये क़ाभून को शेज्ञ रही बनाते। 
सचाई शकलल देख कोसी पें भाभी ; 
धर्म को में धक्के व मुझे लगाते । 


हक, 


स्वार्थ की सचारी 


७ आर 


वरक्ी की खद खोपदी दठोड़ते हैं ; 
तनज़्जुल को भसनद्‌ के ऊपर विठाते। 
अद्दा, इनकी रिशवत है बीबी दुलारी ६ 
इसी से कचहरी के हाकिम कहाते | 
हिकारत से है आपका दोस्ताना 5 
हया पर हज़ारों तबरेंह सखुनाते। 
झुसे इनसे सब हिंद के ख़रख्वाहों ; 


हक | ७ >प 


हिंदू व हिंदी को फोड़े गाते । 


बम 


4३, 


( देशी ल्ाब्या का प्रवेश ) 


देशी लाला--- 


आुशी- 


इन्हीं की बदौलत दे रोढी हमारी: 
सहाराज स्वार्थ को हम सिर नवाते । 
थे ल्लोंडे हैं कहते कि उन्नति करो तम $ 
हम इन बेवकफ़ों की कब दिल मे लाते । 
अरे. झूठ कह-कहके दोल्लस कमाई $ 


का] 


हैं लाखा न चेदे के फंदे में आते। 
( पंशी का प्रवेश ) 


इजूरी में हाज़िर हैं; भुझ पर करम हो | 
बुजुर्गों के तुम पीर-सु्शंदर कहाते। 


करें कुछ, कहें कुछ तुम्हार भरोसे $ 


बुराह से हम क्या कभी बाज़ आते । 


कचहरी के कुत्ते, पुलिस के हैं पिछ्े 
जअदल-क़ाकरिए शोज़मरंह. उड़ाते । 


१५३ 
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( पंडित का अत्ेश ) 


नमी देव स्वार्थ, नमो देव श्थास्थ 3 
घिहारे मिहारे हमी शग  गाते। 
घरम केश उपदेश हैं जोन भैया ६ 
तिल बक्क समकें, कभू या सनाते ॥ 
टका दो, टका दो, यही धुत हमारी $ 
टके में सुरण ओ नरक हम पढाते । 
पड़े भाड़ में शेड हिंदी, हमें क्‍या ; 
हस आपय बिटोना का उ्दूं' पढ़ाते । 
( साहब का प्रवेश ) 
साहब--- 
जो स्थाश्ण हमारे मगज़ में हैं आते $. 
तो हम खूब सब पर हैं. टिक्नस सगाते । 
जो नेशिव कभी बढ़के चह्नता तभी हम ; 
गवर्मद को बात उछाटी सुकाते। 
तुम्हारी मदद से अरे यार स्वास्थ ; 
हम इंसाफ में भी कभी फ़क्क खाते। 
( बाबाजी का प्रवेश ) 
शाबाजी---- 
महाराज स्वार॒थ, तुम्हारे भरोसे $ 
हमारे सिकंठ रोज़ सिशठात्र पआखे। 
सो नेत्तर चढ़ाकर व गाली सुनाकर | 
भरके खूब मंतर सभी को छराते | 
रखायन॑ बनाने का लालच दिखाकर ६ 
बढ़े सूम तक का इसी माल खाते#$ 


स्वार्थ की सथारी बुक 


करें सजसी ठाट, मूमें नशे में; 
बिरागी बने राग सबको बताते । 
ये शेज़ी, रिज्ञक, पुत्र, घन बॉँटले हैं ; 
इसी से तो कलजुग के बाबा कहाते | 
( वकील का प्रवेश ) 
चकील--- 
अहा ! बंदगी यार स्वास्थ, मुबारक ; 
तुम्हारी दया से ही रोही कमाते | 
बकालत हमारी के पाक्षक तम्हीं हो $ 
हमारे लिये शेज्ञ भगड़े बढ़ाते। 
पढ़ा करकेशापन व क़ानून इसने ; 
अगर तुम न होते, तो हस बूढ़ जाते । 
सब लोग मिल्वकर---.- 


महाराज स्वार्थ, इधर आज आते; 
अहा क्या भज्ेदारसे यार आसे ६ 
( पुढीटर का अवेश ) 
शद्ीढर ( क्रोध से )-- 
सुनो, बस, सवारी को रोको यहाँ पर ; 
कहाँ के महाराज स्वार्थ कहाते ? 
मनों खेख लिख छाप डाले हैं हमने; 
सुआरथ की जड़ हस जहाँ से मिटाते | 
घरम-मंडली और  आरज-समाजी ६ 
अभी पीटने तुमको इस चक़त आते। 
इसाई शुरू पावरी भी खड़े हैं; 
अभी याँ से भागों, नहीं सार खाते | 


क्रो ल्‍ 
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देशी शाला ( रोकर मन में )--- 
अप 2 
अरे हाय, अब फ़ोजदारी की ोबत-- 
हुई, क्‍या करें, जानते, तोन आते। 


प्रिया, किस लिये रास्या शेंकते हो ? 


बिना बात का ऋंगंड़ा क्यों हो बढ़ाते ॥ 
घुर्डाटर ( मुशी से )-»« 
हटो, बस, इसी में भक्षाई सुम्हारी | 
घरम-मंडल्ली को अभी हस बुलाते। 
मुंशी ( एडटर से )--- 
घरम-मंडली की सो खुद दाग दूठी | 
भरों को भी क्‍या कुछ दवा से जिल्लाते ! 
हरएक साख मंडल की मीटिंग हुई के ; 
वो सेडल कहाँ है, कहाँ से बुक्षाते । 
दयासेद्‌ दुनिया से मतलब न रखते 5 
बचे आरजों को तो झूगश्े मिखाते। 
थो क्या हो सकेंगे हमारे मुक्ताबित $ 
कभी घास खाते, कभी मास खाते । 
पे पे८ के अध में पावड़ी हैं। 
यों स्ोची-छम्तार्स को चेल्ला बनाते। 
इन्हीं के भरोसे पें जढ़ने चले हो 
हुडों, बस, नहीं तो अ्रभी मार खाते । 
घुडीदर ( छुंशी से )-- 
अबे, हुड ग्रदों से तु बेकूछ, गुर्गे ; 
शुक्के लेख लिखकर अभी हम अगाते | 


स्वाय की सवारी 


पंडित ( एडीटर से )---- 
तुम्हीं तो ख़शासद का लिखते हो भैया | 
अयों डीगबाज़ी से नाहीं लजाले ? 
एुडडीटर ( आवेग हे )--- 
अभी हम सुआरथ का सिर काठदते हैं ; 
अभी इसको जूतों से सल्नन्मल दबत्ते। 
स्वार्थ महाराज ( वकील से )-- 
यह टर-्टर शुढीदर सगापु ही जाता ६ 
बगावत की इस पर दफ़ा तुम जमाते। 
सो सब इसके साथी थे दुबकर निकलते $ 
जेये भी हवा जेल की खाय अते। 
साहब 
इसे खूब भारो, रँगा स्थार है यह; 
( एडीटर काँपता है 
पंडित ( एडीटर से )--- 
कही तो बचा, किस किए फैँपकेपात 
साहब--- 
खासी मार भारों, बड़ी मार मारो; 
झुडीठर ( सागकर )- 
अभी यार जाते, अभी यार जाते। 
( सब मिलकर गे हैं ) 
मची हिंद में धूम स्वार्थ की ज-मे ; 
कं चब स्वार्थ की जग जो मवाते | 
मे सरदार सबके भद्दाराज स्वास्थ $ 
महाराज स्वार्थ हर आज आते। 
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सवया 
स्वास्थ से सब काज सौरें, परमारथ हू इससों न बचे हे; 
फूटहु त्थों सगरे झंगरहे मतवारन को इन स्वॉग रोचों हे । 
त्यों कमलासम या कल्ि को विधि के बिधना सरदाश खचों है 5 
भारत भारत होय भल्रों, इत स्थार्थ को जयकारों मचो है | 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंधे पंचरविशतितमो5ध्याय: 





बडविशालितम अध्याय 
ढोलक-माह्वाठ य 

मिस्टर ढोलकप्रसाद के अन्म दिन के महोत्सव भे यों तो 
बहुत धूमथास हुईं, किंतु खबसे जथादा तार दोलकों का एह्ा | वह 
बजी, खूब बजी, और ऐसी बजी, जैसे राज्यानिषेक-पर्व पर शाई 
फ़िल्ले की तोषे । भेद इतना ही रहा कि तोषों के गोलंदाज़ भर्ड 
होते हैं, ओर इनके ध्यनि-कारकों में रूप-लावण्य-प्रभापूरित युब- 
तियों की बसी प्रथा फी ऋत्क थी, जिसका चित्र खींसने में कवियों 
के सस्तकों के भाव कलाबाज़ियों खाया करते हैं।समरावसर फो छोड़ 
दिया जाय, तो ढोलक ओर तोप की समता की करुपना मिस्टर छार्पिन 
की दागूर-कुटुब संडली की शनुमानन्पद्ति से किसी प्रकाश कम 
भहीं उहर्ती । साहब में जिस प्रकाश यह सिख किया कि आपसी 
अंदर की शोखाद हैं, उसी प्रकार सुर्सपत्ष रूप से यह भी सिद्ध हो 
सकता है कि ढोलक बजाना और तोप दाशना, दोनों काम शांति 
के समय में एक ही आवब के गर्भ से उत्पन्न होते हैं । 

सुख-प्रांप्ति के समय में प्रसश्चता या हपे का होना बेसिक याने 
स्वाभाविक नियम है; किंसु भसुष्य सामाजिक जीव है, इसक्षिये 
हर अकाशित करना और दूसरों को प्रकट करके दिखाना भी स्वाभा- 
बिक भावना पड़ेगा । इस विचार-ऋखला से सोप की घमक और दोत 
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की थाप से कुछ भेद याक्री नहीं रहता । महावरों के संसार में जहाँ 
सक साहित्य का संबंध है, सृष्टि की शअसक्ती बातों का भी कथन 
है। इस वास्तविक निर्शयय्था में भी तोप और ढोलक का साम्य 
अकद होता है । मोदी और मोटापे की सथोदा से बाहर जाने- 
जाली शी को जहाँ दोलक की उपमा देना असखिद्ध'ः नहीं है, बहों सोप 
कह देना भी मियम फे विरुद्ध नहीं हो सकता | अतपएुव यह साननों 
पड़ेगा कि तोप और दोलक के शब्द एक ही हैं । दोनों हार्वेक 
प्रसन्नता के सूचक हैं | इतना ज़झर है कि तोप के पक्षपाती अपनी 
जात को सर्दानगी की हर्ष-लूचना और दूसरी को ज़नानी विजय- 
घोषणा कहकर संतोष पाने का अबसर पा सकते हैं । 

किंतु थह शेज़्ी भी कुछ पक्की बुनियाद पर स्थित नहीं दिखती | 
जीरता चाहे ज़बानी हो चाहे मर्दानी, है तो वीरता। विजय-सूचना 
था पोषणा, दोनों ही समान हैं, ओर ज्नानी बिजय की बात 
अंदानगी से कुछु-न-कुछ बदी-चढ़ी अवश्य ही उहरती है। इस विचार 
से भी ढोलक की ताक-पिना-विव तुपक की 'घमाधम से कम नहीं 
मानी जा सखकती। श्राजकल की कोरी मदांवगी के ज़माने में ढोल्क हीं 
गह्दी-सही मर्दौगगी को क्रायम किए हुए है । आल्ह्ा-ऊदम की लड़ाई का 
वर्यान कहने था गानेवाढ्ोों की स्रहययता करनेवाली केघत ढोलेक 
ही भाक़ी रही है । सरफारी सेना की भरती करने के काम में पे 
स्वोंगों ने इस बात की शिकायत तो कर डाली कि वर्तमान लोगों 
भेकुछ सेवा का भाष अर्थात्‌ साद्दा नहीं रहा; किंत उसके फिर से 
उठाने की किसी को नहीं सूझती । क्या शआ्श्चयें है कि भाषी 
कॉसिलों के होनहार मेबरों के कोई प्रधान इक्सदेमिस्ट कॉसिल में 
होलकीवाला कोई प्रस्ताव निकाले, ओर यह आग्रह करें कि शिक्षा< 
विभाग के डाइरेक्टर से खेकर छोटे मुदस्खि तक के क्षिये ढो लक का' 
झभ्यास करने का नियम निकाणा जाय। यह बात कुछ पुराने ढंग के 
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झोगों को चाहे न मी अच्छी लगे, पर जब “परेल-बिल्व” और “रोलढ- 
बिल” की विलबिलाहट का पक्ष करनेवाले कॉसिलो में हैं, तो! 
छढोलक-बिलज जैसी बात को चलाने की बात फॉंसिली बुद्धि के विरुद 
नहीं कही जा सकेगी ॥ 
ढोलक-माहात्य पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रकट हो सकता 
है कि ढोलक भी एक ऐसी चीज्ञ है, जो जन-पमाज के भरने! 
आऔर जीने के ससय बड़ी सहायता करती है । यह सब धर्मों में 
आवर्णीय है । युद्ध के समय ढोलक के सभे नातेदार ठोल साहण 
धार सिपाहियों के कंजे पर सवारी करते हैं ओर यह कहना अशुद्ध न 
होगा कि लड़ाई का दारामदार इन्हीं ढोला की आवाज़ी पर रहता 
है। अतएूव बीरोीं की असली सहायता करनेवाले श्रीमती ढोलक 
के कुटुंबी ढोल महाराज ही उहरते हैं । तर्क-शाखवाले सारे 
संसार की बात को काटने था कतरते से बड़े दक्ष हैं; पर छोक्षक 
के खासमे उनकी भी सिश्ठी-पेह्ी भुल जाती है । इसका उदाहरण 
उस समय देखने में आया था, जब सियाँ मोहर॑म का बीबी राम- 
लीज्षा से गुत्थमगुव्या होने लगा था। शिया के पक्षपाती कहते के 
कि लीला के क्लोग बाजा न बजाथें, और ल्लीज्ञावाले कहते थे कि 
जब मिर्यों के जनाज़े में ढोल बजता है, तो लीला में ढोक्त ने क्‍या 
अपराध किया है इस प्रकाश वितंडाबाद बहुत हुआ पर ढंग 
की एक बात भी न निकली, और हुआ वही, जो हमेशा से होता 
आता है--अथीत्‌ सर्कवितर्क की सब बाते दाज़िल-दफ़्तर हुईं, 
ओर पुल्लीसवाली का दोड़ते-दाड़ते ककेजा मुँह को आरा गया । 
ढोलक की वंशावली भें पल्लावज, झदंग, सबला, भगाड़ा, छुंदुभी 
आदि अनेक बाजे हैं | किंतु जो साबेभ।मिकता श्रीमती को प्राप्त 
है, धह किसी को नहीं मित्रो । अतएवं सीधे-सांदे खोगों में बालक 
को ढोलकअसाद कहना उस प्राचीन झणाली से बुरा बहीं था, 
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जिसके द्वारा महाजनों के घर में चकलामल, मकड़ासल, शिडी- 
असाद नाम से लोग विख्यात होते हैं । इस आचार के अनुसार 
जिसका प्रसाद बालक था, उसकी धृमघाम हुईं, थो आश्चर्य, 
ही क्या 
श्रीमती ढोलक के गुण-गान के यथोचित स्थान पर आ जाने स्लेः 
आाज का अध्याय यहीं पर समाप्त करना पड़ा । 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंघे पडविंशतितगीउध्यागः 





सप्ताविशलिलम अध्याय 
लाला ढोलकप्रसाद 

ढोल्षकप्रसाद को साधाश्ण लोग दोलप्रसाद ही कहकर बुद्ात्ेः 
'हैं। यह मास उसी क़ायदे था नियम से बना है, जिसको नेसार्गेक 
नियम कहते हैं । इल अथा ने व्याकरण या शब्द-शाख की पूरी 
फ्रज़ीहत की है। पुराने पंडियों की ध्याकरण-शैली की पंक्ियों के 
शटने पर नाक सिक्रोडनेवाले ओर उसकी हँसी उड़ाने के प्रेमियों ने 
अपनी व्याकरणी घिस-घिस का बिलकुल ख्याल नहीं किया ॥ 
हउलकी विचारना चाहिए कि पहले अस्लाद का परसाद क्यों कहा 
जाने सगा ? फिर प्रसाद कहते हैं. कृपा को, तब ढोक्षक की 
कृपा कैसी ? 

इस बिषय का निश॑य करने में शब्द शाख के उस गहन जअंगछ 
में दौड़ लगाने की ग्रावश्यकता पड़ती है, जहाँ का कोई मागे भी 
भगर की उन्नतिकारिणी ( दाडन इस्प्रवमेंट कमेटी ) की सइकों की 
सरह नहीं है । यदि एक बार ढीलक के ग्रसाद पर आध्येप किया 
बाता है, तो सेकड़ी अकार के दोष दूसरे बाों पर अपनी पत्ठन/ 
केके धढ़ दोडेंगे। आदमी यदि किसी बाजे की कृपा नहीं हो सकता, 
सो बह गंगा ओर यमुना की भी कृपा का फक्ष भी नहीं माना जाना 
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चाहिपु । यदि बाजे को वेज्ञान कहा जाथ। तो नदियों भें भी जान का 
अदा मिकतेगा, ओर घर्म का होआ बनाकर भेगतों को ज़बान 
हिलाने का अच्छा अवसर मिजेगा । इसलिये छोलकप्रसादू पर 
शाक्षप करना और ऋगड़े को बढ़ाना एफ ही बात बस जआायगा | 

बाते यह है कि नाम रखनेबाले अर्थ का कगड़ा कभी नहीं करते । 
अगर कोई किसी देवता का प्रसाद है, तो वह है वास्तव में वेवता 
की भक्ति की सूचना, जिसका मततब यह है कि उसके माता-पिता 
था पोषक उस देवता पर अरद्धा रखते हैं । किसी को किसी की 
आद्वा-भक्कि के खडन का कोई श्रधिफार नहीं है । शमपसाद और 
शिवप्रसाद जिस क़रायदे से हो सकते हैं, उसी वियम से ढोशक- 
गशसाद भी बन सकते हैं । मामला केवल भक्ति का है 

डोजक का ताम पुराना नहीं है ; पर ढोल-शब्द कहीं-कहीं पर 
मिखता है । इससे ढोल था ढोलक बना है, और लथुवाची “का- 
अत्यय लगाने से ठोलक का नाम सिद्ध, होता है, और उससे श्ली- 
बाचक “ई! के लगाने से ख़ासी ढोलकी की मूर्ति बन जाती है । श्र इस 
मूर्ति के उपासक हैं, तो क्या आश्चर्य ? और, यह क्यों न हो ? जब 
अह्मा से लेकर शनिश्चर की मूर्ति तक के उपासक हिंवू-घ्म में हैं, 
क्ाबे से खेकर ताज़िएु ओर क्बगाहों तक को भाममेवाले मुसक- 
साथी सज़हव से हैं, सल्लीव पर सहात्मा ईसा की सूर्ति से खेकर 
धुक दूसरी को काटनेवाली दो जकीरों के उपासक ख़ीए-अतानु- 
यायिय्रों में हैं, तो ढोलक के उपासको ने क्या अपराध किया है ? 
इस द्साब से ढोलक का साहासय कुछ कम नहीं होता, सरभ््‌ 
अढ़ ही। जाता है । समय ने बुरा पल्कटा खाया है । अब लोग 
पुरावी बारे छोड़ते जाते हैं । नहीं तो कम-से-कक्ष कोई उपदेशक, 
ऐेसी व्याक्रणी वीरता ज़रूर दिखाता ढक्ि ढोलक-शब्द की भेद 
अशवान्‌ के मुखारबिंद से तो ज़रूर ही विकास देता । 
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इस कथा के नायक लाला ढोलकमसाद का मास “यथा नाम 
लथा गुणः” था । लोग आयः भाम के बड़े ओर दर्शन के 
थोड़े होते हैं ; किंतु यह साहब नाश के छोटे ओर गुण के बढ़े इस 
कारण कहे जाने चाहिए कि इसकी तोंद छोशक क्या, बड़े जेंगी 
फ़ीज के ढोल की सभता रखनेवाली होने पर भी यह वेशल 
दोलकपरसाद ही कहे जाते थे। बादर पाइप की सगी नातेदार 
ओऔए कलसी और इंडों की सोतेली साता श्रीमती मशकदेवी 
की शोसा से अधिक शोभा लाला के उदार पेट की थी। जेसे 
बढ़ी नदी की पुरानी सूस होती है, जैसे हवा में उद्नेवाले चेलन 
गुब्बारे फूलते हैं, जैसे लोहार की बड़ी घोंकवी वायु निकलने फ्ै 
पहले गोलाई दिखती है, बेसी ही छुबि खात्या की तोंद की थीं। 
यह क्यों कर हृतथा मोटा हो गया, इसका हिसाब बड़े-बड़े बैयों 
की शाक्कि के बाहर है । अगछे ज़माने में सनुष्य के गुण के अनुसार 
नाम पड़ जाया करते थे; पर अब गुशआहकता का समय ने र्ह्मे 
से घह मयीदा जाती रही । नहीं तो जैसे भीम को इकोढद्र, भगवानू 
को दामोदर और गणेशजी को खघोदर नाम अर्पण किए गए हैं, 
बैसे ही लाला ढोल्लकप्रसाद को कुप्पोद्र या स्टीम-एंजिनोदर आदि 
नामों से अलंकृत होने का सोभाग्य अवश्य प्राप्त हीता । 

शुणणों के हिसाब से कथा-नायक की तोंद कई कारणों से घेब- 
नौय थी । उससें केवल पसेरियों हछुआ-पुरी के पचाने की 
शक्कि ही नहीं थी, परंतु चह याड़ियों का अदूढ भडार भी थी। 
शाला जब आरामकुर्सी पर बठते, तो वह गोल्षाकार होकर ऊपर 
को इस झ्रकार उठकर आ जाती कि सामने मिलकुल गोल देपुल 
औओी बंन जाती | उस पर कागज, घड़ी और अन्य चीजे कई बार 
शी हुईं देखी गई । जब ढोलकप्रसाद खड़े होते, तो वह करवद 
बदलकर फिर लटकने दागती, और देखनेवालों को यह अम 
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होता कि खाला माचनेबाली का आदमी बनकर सबके पेट से 
मॉँधकर खड़ा हुआ है। जब वह बिस्तर पर शयन करने को खेदता, 
तो वह छोटे पर्वत के आकार में उठी हुई छाती पर पिठारे की तरह 
बन जाती । कहते हैं, तोंद श्रमीरी का चिह्ठ है, ओर इसजिये वह 
अमीर की छाती पर बेटी हुईं घर के भरे हुए ख़ज़ाने का गतिबिंव 
गा फ़ोटो बनकर शकुन-शासख्र का-सा कुछ इशारा करती हो, सो 
आाश्यरय क्या ? फ्रांस के लोग सुंदर बीबियों की बुमाइशगाह 
बनाते हैं, आर सबसे बढ़कर सुंदरी को सुबश-पदुक देते हैं। यहाँ 
पर्दे की प्रथा के कारण और श्रथिकांश बाधुओं के घीवी-फ्रेशव बन 
जाने के सबय बह बात नहीं हो सकती । किंतु तोंद की भदर्शनी 
ज़रूर ही हो सकती । यदि कोई सावेजमिक प्रेम से भश छोटा 
या बड़ा लाट आ गया होता, और तोंद की बाजार लगी होती, वो 
तादकों मे सबसे पहला पदक श्रीमान्‌ ढो लकमसाद ही को मिल्षतता ॥ 

इस विशद्‌ सोंद के अधिकारी के सभी आग यों तो बडे कंबे- 
चौड़े और भोज थे, पर तारक सबसे ज़्यादा पेट ही के हिस्से में 
थी । उसकी मोठाई के आगे सब अंग पंसेरी के पर्गेन्से ही रहे । 
पाव-भर से ज्यादा धज़न की नाक, पाव-सर के कान ओर ओड 
बिलकुल घोटे खगते थे, ओर आँखें पुसी अकट होती थीं, मानों 
पुराने नारियल में किसी में दो टय्ये ( कोडियोँ।) चिएका दिए हों । 
उस पर जब शीतल्ा के सहाग्साव्‌ से प्रतिबिंबित मुखारचिंद की 
शोझा पर ध्याव दिया जाता था, तो गोस्वामी तुलसीदास के 
कुंभकर्ण के दर्शन की छुघरि सामने आा जाती थी । ब्या विशाल 
शोमा थी, देखते ही बनती थी ! इतनी सारशीफ़ क्‍या कम है कि 
काला के पिशाज्ञ रूप को देखकर लोशों के हृदय कॉप उण्से थे, 
ओर जिस ओर जेभाई लेकर वह मुँह स्ोलते, तो आदमी क्या, 
ग्रक्षी तक दूर उड़कर भागना चाहते थे । 
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इससे उस ज़माने का कुछ पता लगता है; जब लड़के के 
जन्मोत्सव में आरते तक हज़ार सोहरें ज़र्च कर खकती थीं । इसी! 
आधार पर ढोलक का वज़न किली तरह बुरा नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी विधवाओं के आधिकार मे शिक्षा पाकर ढोलकपलाद का डील- 
डोल बढ़ गया । पद किस प्रकार बढ़ गया, इसको पूर्ण रीति ले आज- 
कल्न की जान दुखानेबाली सभ्यता के मजनूं समझ नहीं सकते । 

इस महापुरुष के जन्म की कथा के आरंभ में कहा गया था कि 
बस दिन होलक खूब बजी थी, जिस दिन लाला का जन्म हुआ था ॥ 
यह बात समझने के लिये कुछ पुरानी चालों ओर इतिहास की ओर 
भी ध्यान देना पड़ेगा । बिना ऐसा किए साधारख लोग तरवा्थ 
तक चहीं पहुँच सकते । जो लोग इस भूखे ज़माने में रहते हैं, और 
जिनको पापी पेट के पालने के क्ाल्े पड़ रहे हैं, थे बेचारे हे 
आर आनंद की परा काष्ठा तक पहुँच ही नहीं सकते । उनकी समझ 
को ठिकाने पर ल्ानेबाला एक पुराने पत्र का अंश' उद्धत किया 
जाता दे | यह पत्र रोनक़आारा बेगस साहवा ने ढोल्का्रसाद की 
नानी की भेजा था । छोछक के जन्म के पहले उसके पिता का देहाँस 
हो गया था, ओर माल सब नवाब की गवर्नमेंट ने क्रीम किया 
था | उसकी विधवा भाता अपनी भात्रा के धर में जाकर रही थी | 
थी तो वह भी विधवा, पर उसका बेगम साहवा से कुछ पुराना संबंध 
चला आता था; इसीसे बधाई-सूचक पत्र आया था। उसमें लिखा था--- 

“आपको फ़ज़द मुबारक हो । में ख़द इस जशन में शर्सक होती; 
पर भवाब साहब की तबीयत कुछ अलीक्ष है। हाज़िर नहीं हो 
सकती । आप ख़ामदान की हैसियत के झुताबिक़ कोई दुकीक़ा छा 
मे रखिएगा । ख़ँचे के लिये हज़ार मोहरें बी ख़ामम आपके पा»क्ष' 
आज शब को क्षेकर आवेंगी |! 

इति पंचपुराणे प्रथमर्कंधे सप्तविशतितसो5ध्याथः 
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अछार्विशनितम अध्याथ 
कांग्रस-स्वप्त 

कथा के एक रिपोर्टर साहब लिखते हैं कि कल्ल शत को चारपाई 
साहबा की अमलदारी में बढ़े-बड़े तमाशे देखता रहा। पहले तो 
कभी इस करवट कभी उस फरवट का रंग कुछ देर रहा ; क्योंकि 
मियां खठमल साहबान ने बड़ी सहानुभूति सूचित की. और वे 
दौड-दीडकर प्रेमालिंगन करने को आने लगे। फिर श्रीमदी नेचर 
देवी के सभहूस फ्रीजी सिपाहियों अथोत्‌ मच्छुदोँ ने घह बेंड 
बजाया कि नाक में दस आ शया। इसके बाद नींद ने, जिससे 
बढ़कर दुनिया को कुछ देश के लिये भुल्ला देवेवाला दूसरा असर 
महीं हो लकता, घर दबाया, और सामने कांग्रेस फा जमाव दिखने 
खा । हज़ारों मंगे, पंगिया कषेटे, टोपियों से ढके सिर सामने 
आए ॥ तेदु हूचना ही था कि इस सभा में महास्मा गाँधी और 
मौलाना शोकतअल्ली के चेजेन्चापड़ ही ज़्यादा थे; पर चारपाई 
की कांग्रेस में माडरेट, इक्सदेफिस्ट, गोरे अख़बारी, खुशागद और 
दासत्व के भेंमी, ख़िलाफ़ती, लबढ़भोंधी, सभी थे। 

इस सहासभा से सबसे पहले जातीय गाण “बंदे मातरस”! हुआ, 
जो कुछ और ही ढंग का था | उसमें कभी-कभी ''ग़िल्ाफ्तम” की 
आवाज्ञ भी आ जाती थी। जिसकी कुच्ु-कुछ नकल यो ही सकती है--- 

#बदे ख़िलाफ़तम | 

रूस शेस विकसित करनेवाले ग़ाजी बर शहीद के जाले शुर्सालम 
सूंद-चिन/द चिहारिशीमस्‌३ ऐक्चकारियीं सातरम । पंदे ख़िलाफ़्तसम।! 

गान के बाद अभ्यर्थना-कम्ेटी के सभापति की वक्‍तृता भी 
सिराजे ढेगे की थी । पंजाब का सब सरखिया काँग्रेस ने गाया । 
इसमें अमृतसर को करवला कहा गया, जलियाँबाले बाग 
में भर जानेवाले हजूरते शहीद और उनकी मसारनेवाते छायर और 
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ओ? डायर-पंथी यज्ञीद्‌ के समाग कट्टे गए । इसको खुबकर चारों 
तरफ़ बढ़ा जोश फेल गया । अब एक सोटे साहब उसी अंदाज़ की 
गालीनालाज करने लगे, जेसी गोरे अख़बार किया करते ६ । चारों 
तश्फ़ मे असग-अलग शब्द आने लगे, ओर भहाद्भा भें तरकारी- 
भैंडी के समान गुल मचने गा । सभा के कर्णधारों ने शांति स्था- 
पित करने की बढ़ी चेष्ठा की । थे प्लेटफ़ार्स पर आकर “ऑलेर- 
ओडेर! का संश्र जपने लगे । इससे कुछ फल गहीं हुआ ॥ फिर 
देखीगेट के हाथ जोड़े गए ; किस उच्चका फल भी नहीं निकला, 
आर सबसे एकस्वर से कहा-- 'बंदे ख़िलाफ़तस ३? 

इसके बाद एक कविराज बुल्लाएु गए। झापने अपना भाषण 
कविता में क्तकारकर कहना शुरू किया। वह कुछ ऐसा था कि लोग 
ध्यान लगाकर सुनने लगे, ओर थोड़ी देर के किये हुल्ड' कम 
हो गया । 

कबिराज का काव्य-पाठ 

शपनीनपनी डफशी भाई, अपना-अपना साथ ६ 
खसभ अलापे दादरा, अरे जोयथ रचाई फाग। 
फूट-भवानी को तुम सुभिरी, यह है सबकी सागी ; 
को इस देवी को नह साने, उसकी है चादाती | 
कौरव-पांडय खूब छड़े थे, भारत जंध मचाया ५ 
बत खोया, सुख से कर घोथा; चंत्ी कलह की साया । 
किए यादवदल के दल ने, कण की धूम मचाई 5 
स्वार्थ, मसाथा, घुणा, चीचेता सारे बुश खाई । 
मत के झागड़े घोर चले, फिर खड़त-मंडन आज $ 
थीर बी कमज़ोर बने, सब बह गए झूँद बाएं।' 
मुखलसान तब कूद पड़े, हान्हाकर ऋपदे माई 
मसेधिर लोड़े, धर्म विगादे, ले जोग-लुभा: । 


क्र 


द् मिस्टर ध्यास की कथा 


फूट देवता ने तब भी, फेलाई अपनी आया ड़ 
मियाँ बल्ली ओर मुगल छुली को ऋदपद सार अग्राया | 
जिटिश राज की गड़ी पताका, उछ्ल्ा-मुल्ला भागे; 
भप्‌ प्रसल्त लोग, समझे, बस, भारत के दिन जागे | 
शजानरानी. पाकर हिंदूअजा सभी. हरवबाई $ 
कहने कगे खोग कलियुग में, सतजुग-शोमा आई।॥ 
यह तो सब कुछ हुआ, सगर यक नया घर्म फिर आया $ 
उसने सबको चेल्ा करके, खूबी स्वॉग रुचाया। 
चला नौकरी-घम, सभी नोकर बनने को चाएं; 
खाहब नौकर, बाबू नोकर, घान्म्र नौकर छुपु। 
मौकर छाट, गधरनर नोकर, नीकर जज  सुहाएं 5 
अरभों के उपदेशक भोकर, चीख रहे मुँह बाए। 
बीकर बड़े बने साहब थे, छोटे. हिंदुस्तानी 

मची नौकरी की लाला तब, फूट चली मनसानी। 
नौकर किसकी क्‍या देता ? उसके पछले ही क्‍या था? 
खद रोज़ का मालिक बनकर, कुरसी पर बेठा था 

थीथा मालिक होकर वह फिर कर सकता था कया हीं 

ऊपर स्वर्ण मुलस्मा था, पर अंदर पूरी स्थाही। 
अब सब देखो दौदढ़े बनकर होभरूल के प्रेमी; 
कितने उससे देशभक्ति के, निकले पूरे नेमी। 
दौड़े गए विलायत, जाकर लंदन धूम मचाई ६ 
राजा, राजसभा से जाकर, रोकर बाथा सुनाई। 
नौकरशादी ने अपनी कुछ और रागिनी बाई 
तूतूमैं-में की लीला अब, चली ज़ोर से भाई।- 
बड़ेन्यड़े कगी के रणडे, दोनों दत्त से झगड़े 
शोरे अज़बारों ने देखो, डाल दिए फिर बगड़े॥ 


कांग्रंस-स्वम १२४६ 


जिस घर में हो कल्नह रात-दिन, उसमें मंगल कैसा ३ 
कुशल्न नहीं है राज्य, देश की, जिसमें ऋरगड़ा ऐसा । 
यह विधारकर साहबजी मिस्टर ने चाल निकाली $ 
उस पर फिर स्वारध साहब'ने घूल्न सरासर डाली । 
उलटी-पुलटी छगे सुनाने, बोले जो मेड आई; 
रौलट-पुेकट चलते चलाने, ऐसी संत. बौराई । 
अड़े गांधीजी अगद-से, पूरा पेश जमाया | 
इंड़तालों की घूम भची ठव, नूतन भागड़ा आया। 
उसे पर अब फिर चत्मी ज़िलाफ़त, दूमी आफ़त आई ; 
डायर, ओ! डायर ने बाक़ी सारी घोष बहाईं। 
अब है' फूट, लड़ाई, झगड़ा, गाली-गुफ़्ता ख़ाला; 
होथ कांग्रेस में जगतीतल, देखे खूब तमासा। 
अपनी-अपनी डफ़ल्ली भाई अपना-छापना शाना ; 
लखड़ो, मचाओ कलह खूब, यह हिंदुस्तानी बाना । 
बनी काम्रेस जब तो पूरी, चिह्ठोग्नार की टोखी ; 
अन्‍्वे,, चू-चू, कें-के, को-फों, अजब-ञजब है बोली। 
कविराज की राग-माज्ा से यह साफ़ हो गया कि महासभा ने 
भी नवीन केचुल बदली थी । कोई समय था कि उसमे सुरेदनाथ 
बनर्जी की तुृती बोलती थी। फिर सूरत में खीडरों का सोतियाडाह 
केला | सर, फ़ीरोजुशाह मेहता राजर बचाए गए । फिर पूने के 
पंडितों की खूब चली, ओर अब ख़िलाफ़त-दुल ले सबको मार 
भगाने का जैंगोटा बाधा है । इन सब बातों का विचार निद्भादेवी 
के थिएटर, में कुछ ऐसे ढंग दिखाने खगा कि सामने एक भथा 
इश्य आ गया। 
छाब समापतिजी खड़े हुए, और बोले---दुनिया हेच. है । सब- 
को एक दिन भरना है । लिदाज़ा लेक्चरबाज़ी, के बदले कांमेस में 


१३० मिस्टर व्यास की कथा 


एक कवि-ससाज का जलसा हो जाय, और ख़िलाफ़त-इलाफ़त के 
आपस के रऊूगड़े उसी में तब कर दिए जायें । बात यह है कि 
अब जोगें। को अपनी टेंगें के बल खड़े होने का पाझ पढ़ाया जाता 
है ; शतएव हिंदुस्तानी अगर टांग के बल खडे नहीं हो सकते, वो 
घुटनों के बल बेठ ज़रूर सकते हैं। 
इस भूमिका के जाद समस्या दी गई--“भागते हैं”, ओर 
आनन्‌-फ़ानन्‌ में पूर्तियोँ होने लगीं-- 
ल्ाक्षा स्ाजपतोधाच--- 
बात इंसाफ़ की कह दो, तो ख़क़ा भागते हैं ; 
हक़ के देने में तो साहब ये सफ़ा भागते हैं । 
अब तो हाकिस हुए माशूक्र से बढ़कर हज़श्त | 
कत्ल करते की म पाते हैं सनज्ञा, भागते हैं । 
जाकियाँ बार में क्या राग हुआ याद करो 
ज़िश्मेदारी से प्रियाँ खाट-गदा भागते हैं। 
भिश्टर सुर्रेद्॒माथोवाच--- 
क्या कहूँ, क्या करूँ ! हैरान हूँ में तो है-है | 
जिनसे कहता हूँ, वही होके ज़फ़ा भागते हैं। 
में समझता था कि सब लोग ही मिस्टर होगे; 
अब तो अगरेज़ियत से लोग सका भागते हैं ॥ 
वह है दुश्मन वतन का, जो न रिफ्रारस माने | 
करके बेकाद जो गुल-शोर मचा भागते हैं। 
मियां शौकतश्ली उपाच--- 
शत्त वर्की की हमे यार, करमादी है हमेश ६ 
हम दें वे लोग, जो दंगल से वहीं भागते हैं । 
भागते साडरेट जी हुजूर के चैंले जो ह्वे; 
क्या ख़िल्लाफ़ेत के बहादुर भी कहीं भागते हैं १, 


काँग्रेस-श्वस ३३१ 


ताहलुक़ अब क़तः सरकार से फ़ारन कर दो | 
मिलने से हाकिसों के हम तो यहाँ भागते हैं । 
पंडित मोतीलाक्ष नेहरू उदाच--- 
मैंने कारू-सी वकालत को अरे छोड़ दिया; 
लोग पैसे की मोहब्बत से नहीं भागते हैं। 
बच्चे स्कूल से जाने से सरासर शोकों 
अक््ल, हिम्मत व समझा थार यहीं भागते हैं| 
बायकादी बनों जमाना यही कहता है; 
जो बहादुर हैं, वे झगड़े से कहीं भागते हैं। 
महात्मा गांधी उवाच--- 
सच तो है यार, मुसलमान हमारे हैं दोस्त ; 
दोस्ती से निरे सुश्दार अखर भागते हैं । 
श्रीमाकषवीयजी उचाच--- 
देश की भक्ति परम कृत्य है स्वदेशी का; 
इससे क्या देश के सेवक भी कहीं भागते हैं। 
देख लो खूब न करना कश्नी कॉंसिल का त्याग $ 
अब भी अन्याय के सरदार यहीं भागते हैं। 
किस किये न्याय के पद से हटाएँ अपना पग ; 
जथ॒ कि अन्याय-भरे उरके नहीं भागते हैं। 
पंडित गौकसनाथ मिश्रोवाच--- | 
हम तो कुछ और समझते में यार, पबाश्िक को ; 
बात' कुछ ओर ही दिखती है, सभी भागते हैं। 
एक कहता है, अल्षम छोड़ दो वकालत को + 
बूसरे कॉसितलों! से यार नहीं भागते हैं। 
शान-शोकत न चलें, छोड़ दें जो हम ताबलुक 5 
काँग्रेस छोदके हंस कट से अभी भागते ड्ढः 


डर मिस्टर घ्यास की कथा 


इसके बाद महासभा में भगदड़ सच गई । सिकततर साहब 
अपनी पस्िकतरी का यैला फेककर भागे। कुछ लिबरल अपनी 
पाणिया सैभाल के नो-दौ-ग्यारह हुए । सब मिलकर शीत गागे 
आए कहने लगे--+माशो-पाणी यार कांग्रेस से ७! 
मौज बड़ाले गाते खाते केखी आफ़त आईं । 
किस्मत की ख़बी देखो यहाँ कहाँ से लाई? 
हम तो साहब पूरे मिस्टर होने को थे राज़ी ; 
कोद-बूट-पत्तलूच घरे योरप के सब थे साजी। 
सेबर बसके भोज करेंगे, भन में यह श्ाती थी ; 
लीडर बनके एड-अकड़ को पूरी सन्त भाती थी। 
अरे गांधीजी को देखो, भारी भधी आई 
भागो-भागों कांग्रेस से अब है नहीं समाहई। 
फशणिया थामे भाग चलो बस, जान बचाओ प्यारे 
थहाँ रहे, तो खैर नहीं है, लिबरत कहें पुकारे । 
इस शीत को गाते हुए गिरते-पहले लोग भागते दिखाई दिए । 
कई मुँह के बत्ल रपट पढ़े, ओर कई पेले धड़ाके से गिरे कि बच्चा 
भारी धमाका हुआ । आँख खुल गहे, ओर चारपाई की चाटक-लीखा 
की तर्गे मग में उठने जग । 
इति पंचरुराणे प्रथमस्कंचे श्रष्टाविशतिसमो5्ध्यायः 


छा हि 
एकानानना अध्याय 
टेएू-शाल् 
३, िभ डे न ० की ३५% 
देसू लावभामिक शब्द है । इसके अदर संसार की सभी बाते 
गा जाया फरती हैं । अनुसान होता है कि जब पाश्चास्य देशी के 
अक्षा बाबा आदर्मा उन्हीं देशों के आगवात्त खुदा के बाग में रहा 
करते थे, उसी ससय इस शास्त्र की एचवा हुईं होगी । बाबा 
हु 





टेसू-शाख्तर पृ झ३ 


आदम हमारे महादेव बाबा के पंथ पर चल्नेवाले जरूर थे $ 
क्योंकि वह नंग-घरडंग रहा करते थे । ओर, वह देवाधिदेव के अड्छ- 
मारीश्वर रूप से उपासक रहे हों, तो आश्चर्य नहीं ; क्योंकि इसकी 
बीबी श्रीमती हृवादेवी उनके अग की हड्डी से बदाई गई थीं, पेसा 
इंजील-महापुराण में लिखा है । 

कुछ दिन के बाद उमका वह दिगंबरी धर्म जाता रहा, वह 
नाग देवता के बहकाने में आ गए, और नेगा-घर्म छोड़कर कपडे 
पहनने लगे । यह नाग देवता 'शेतान! देव के अवतार थे । इन्होंने 
बड़ी गड़बड़ी पेद्ा कर दी । खुदा भगवान्‌ की अमराबती भ्र्थात्‌ 
बहिश्त-नगरी में 'बग़ावत पैदा कर दी । बिहिश्त की ब्युशक्ेसी 
अर्थात्‌ हाकिम-मंडली के पेशंबर चूक गए । उन्तकों फ़ोरन्‌ मार्शल 
लो क्रायम करके शेताम और उनके साथियों को काले पानी का 
दंड दे डाकलना चाहिए था । पर किसी कारण से पेसा नहीं किया 
गया । था तो उस ससय रस्वर्ग-कीसिल में क्िबरलदल के लोग 
मंत्रीवर्ग में होंगे, या भेकोडायर के समान शासक अधिकार के 
सिंहासन पर न होंगे । खेर, संतलब थह कि स्वर्ग में मार्शल से 
का चरज़ा नहीं काता गया, और शेतान साहब ने अपनी खँजडी 
खूब बजाई ।.._ 

उसी समय से देसू-शास्त्र की सृष्टि हुईं। आरंभ में जिस प्रकार 
टेसू-धरम चल्ता, और संसार के लोगों का उससे जितना उपकार 
हुआ, उसकी कथा बी विस्तृत होनी चाहिए । 

अब कलिकाल में देसू के माननेवाले ग़रीब लोग ही रह गए हैं । 
ये स्वेदा दुशहरे के पर्व पर घर-घर अपना उपदेश सुनाया करते 
हैं। पर मियां भोहर॑भ साहब का जब से दशहरे पर धावा हो गया, 
तब से इस चोराह्य-डपरदेश में भी बाधा पड़ गई हे । आशा थी कि 
मासेस ( अथोत भ्रजा ) के पंच होने की प्रागिया क्षपेदतेवाले इंडे 
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ब्रिटिश सभा के लोग टेसूवालों को इस संकट से बचावेंगे। पर उनके 
कानों पर क्षरा भी जूँ नहीं रेंगी । इस चुप्पी-धर्स से उनकी पागिया 
के बल तो ढीले हो गए, पर टेसू-भक्कों का कुछ भी काम न हुआ । 
कहते हैं, “ज़बदस्त सारे, ओए शेने न दे ।! भियों मोहरम 
साहब के मारे बेचारे टेसू अब की परदे की बीबी बना दिए गए । 
यह रोने और गाने ज़रा भी नहीं पाए । देसू-साहित्य के कुछ नमूने 
इचर-उघर ढूँढ़ने से मिले हैं। वे ये ह-- 
( १ ) इंपीरियल टेस 

अब की देसू फिस्समफिस्स $ 

है साहब को आई रिस्ल | 

चेम्सफ़ोडे के चले सुधार ; 

सांठेगू का देखो तार। 

शेलद-बिल की शआाँची आई; 

यारों ने परकठी जड़ाई। 

कींसिल्-अदर चली कमान | 

उड़ गई चृटिया, रह गए कान | 

कर को कोरी टेट. भाव | 

साइबजी की ऐसी तान। 

नाच हुए कॉंसिल में खूब ; 

आए. पंजाबी . भहबूब | 

उन पर आशिक हाकिस लोग $ 

ये ही हैं कसी के जोग। 

भारुंगा. भाई, भारूंगा 

जा लंदन पूकारूँगा । 
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देखो थारों, कसा चोंगा; 

कीसिल में ले निकक्ता धघोषा। 

३] कद 


० श्स 
पु-शास्तर 


यह धघोंधा पहुँचा मुल्नतान 
अफ़ग़ानों की चढ़ी कम्मान | 
सभान्समाजा का हो अत | 
मसैकोडायर बढ महंत । 
संतों की है ये ही चाक्त $ 
बेशक मुर्गी करो हलात। 
पकड-घधकड पर काला पानी ६ 
राजभक्क की भर गईं नानी। 
चला. कोंसिली बक-बक-जंग ६ 
वहाँ... हुए टेसू. के रंग। 
अपनी-अपनी बजती  डफली $ 
बातों के खलच्छों की घपली। 
धह सार भाई, वह सारा | 
अब तो टेखू ने जक्षकारा। 
जिएँ मालवी,  शरमा चाँद ॥ 
कुश्ती पेंच लगाए. फाँद। 
हुए. गांधी सब सश्माम १ 
बिमलेट जिनको. करे. प्रभाभ । 
( २ ) लोकल टेसू 
हुआ इलेक्शन अब की कैसाप 
हसी लियाक़त, जीता. पेसा | 
मजलिस का फिर बदला रंग 
नई. मेंबरी बढ़ी उ्मंग। 
इस उसे|य में निकला मसूस | 
ऋाडेबाज़ी की है. सूस। 
तब मुल्ला ने किया विचार ॥ 
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सूस-सूस का होय.. शिकार 
इस शिकार के होय ख़िलाफ़ ; 
चिन्रगुश्तजी करो... मुआफ़ | 
पबलिक में हो घर की मात | 
होमरूल . को मारो लात। 
खाएुगा, पर खाएगा ; 
मुंशी ती. तोंद बजाएगा। 
यह मजलिस की है करतूत; 
हर विभाग में फेले भूत । 
बडे मिर्थो मे सोटर पाई । 
चली. मे परसादी खाई। 
इसका कुछ नहिं होय ख़याल ; 
माल मुफ़्त है खूब हलाल। 
जाने दो भाई, जाने दो; 
नहीं. इक्केक्शन आने दो। 
गर सुशी ने पाया दंड; 
हुईं ग्रेंबी बस,  भरमसंड | 
इति पंचपुराण प्रथमस्कंधे एकोनर्निशतितमोकध्यायः 
चिंश अध्याय 
होली का कवि-सभाज 
अब की साल भहँगी की कृपा से जब दावत अदावत दिखने 
लगी, ओर गुल्लाज् में अनेक प्रकार के ल्लाले भज़्ञर-आने लगे, सो 
थही क़रार पाया कि होली के अवसर पर कवियों का दंगल कर 
दिया जाय । कहावत है---'हरो लगे न फिटकरी, रंग चोखा उतरे ।! 
जिसका सतलब यह ढदरता है कि लांगत कुसु 'न लगे, किंतु 
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उत्सव हो जाय । इस सिद्धांत को पूरा करने के लिये ऊपर लिखी 
बात ही सप्नयोचित ज्ञान पड़ी । फिर यह भी था कि हृदानींतन 
कवियों की सष्ठटि, बश्साती मेंडकों की उत्पाति से नातेदारी रखती- 
सी मालूम होती है। वे घर-घर नहीं, तो हर समाचार-पत्र के काक्स 
सें कविता के कीड़े बिल्विलाने की शोभा दिखाया करते हैं | कभी- 
कभी कवियों के गुरु की पणिया बॉधनेधाले लोग बड़े-बड़े चूड़ा- 
साशणि प्राचीन कवियों की पिया पर हाथ साफ़ करवे की सफ़ाई 
दिखा देते हैं । ऐसी दशा में ऋषियों का अखाड़ा छगा देसा ही 
मुनासिब समझा गया । 
बस, अब क्या था ? सूचता निकलते ही कवियों की मीड टोडी* 
दल के समान आ दूदी | सभा-सेडप में कहीं पर पिल्ल रखने की 
जगह बाक़ी यहीं रही । चारों ओर खचाखच भीड़ भें खोपडियीं 
के सिचा ओर कुछ दिखता ही नहीं था । बड़ी कार्ये-कार्य की राग« 
माता के बीच में एक साहब खड़े होकर यह' प्रश्ताव करने लगें--- 
महाथयजी सुनो थ॑ खेड़ीगन $ 
मुझको कहते हैं खोश जी थप्पन । 
मेरा प्रस्ताव तो यही है आज $ 
सभापति होयें पंच महराज । 
पंथ से बढ़फे कौन है. जग भें; 
काव्य जिसके भरा है रगरण में। 
थप्पन कवि के इस' अस्ताव का अनुमोदन भजभूमि से आए 
पिया ने यों किया--- 
पंच अपंच भरे भरपूर, सु अच्छरःसम्रु बने नित शवि ; 
पंच के प्रोथेन के नितत पोध सरस्वती के सुभकार कहावे । 
ऐसे बने गुनआहक तो सब धानहु बीस पसेरी बिकावें; 
थो गुनमंडित पंडित पंचजू आज सभापति को पद्‌ पायें । 


बश् मिस्टर ब्यास की कथा 


सार्थजी मे इस अकार सुनाई--- 
पोथी बेचन माहि बस, पंच बढ़े हैं सेठ; 
यह सबके सरदार हैं, हैं सबसे यह जेठ । 
इसके बाद बड़ी तड़ातड़ी की करतलध्वनि के साथ पंच भहा- 
शज सभापति के पद पर जा बैठे । समापति के पद पर बेठकर 
पंच! भहोदय ने कहा -- 
मुझको आपने सभापति बवाया, तो आपने अपनी सभा ही 
की परतिष्ठा बढ़ाई; क्‍योंकि में हूँ पोथी-कुबेर, यानी पुस्तकों का 
बड़ा व्यापार करता हूँ | जैसे तालाब की शोभा फमल्ल से होती है, 
चैंसे ही तुम्हारी समाज का “हाजरात” होगा मेरे को सभापति 
करने से । देखिए, मेरे द्वारा कितने मूखे पंडित हो गए । खाखे जन 
पोथियोँ पढ़ने रंगे । खेर, यह तो आप सब पर पिद्धित है । पर सभा 
के क़ायदे से सें श्रापका धन्यवाद करता हूँ । 
फ़िर कहा--सभा का पहला काम है समस्या की पूर्ति करता। 
पहली समस्या आज के लिये है “काम की” 
सबके पहले एक कवि ने अपनी पूर्ति-माला यों सुनाई--- 
हृदय में जो तेरे है कुछ नाम की; 
यह इच्छा है मिथ्या, न कुछु कास की | 
अहनिश है पेसे की कल्नकल मची ; 
ख़बर है धरम की न कुछ रास की । 
लगाता है बरसों करा भत्त, क्यों हिसाब ; 
'न कुंचू बात निश्चित है जब थाम की | 
इसके बाद दूसरे सहात्मा ने अपना ढंग यों सुनाया--- 
रिफ्वारस सिज्ते भी तो क्या होयगा ; 
खुशामद ने जो गर पकड़-धास की | 
बंेंगे आग़र भोकरी के इनाम; 
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तो कींसिल रहेगी न फिर काम की । 
सीसरे ने कहा--- 
टपकते हैं महँगी से आँसू यहां; 
हुईं जिंदगी बस है बेदाम की । 
शिफ़़ारम के पीछे दिवाने हुए ॥ 
पढ़ी है इन्हें नाम-बेवाम की। 
इन पूर्तियों के बाद मि० पंच बहुत मुँह बचाकर बोले--- 
दयारे कविगण 
मालूम होता है, आप लोगें। को भी सभ्यता का भूत खिमटा 
है | हर बात से सभ्यासभ्य का ध्यान उसी अकाश रहता है, 
जैसे आर करने मे सव्याक्षष्य का झेडा लगाया जाता है । यह 
होली की भीटिंग, मजलिस यथा सभा है । यहाँ कुछ दादा का आर 
नहीं है, जो सभ्यासभ्य का समेला लगाया जाथ ॥ जो कविता 
सुनाई गईं, यद बिलकुल खड़ी और क्ोटी भाषा के ढंग की है 
इस प्रसक्षता के उत्सव के लिये उपयक्त नहीं है । अतएवं समस्या 
का फगड़ा न लगाकर कवियों को चाहिए कि समय के अनुखार और 
ऐसी चिपकती कहें, जेसी छापेज़ानेचालों की लेई । 
इस पर आर्वद की ध्वनि के सारे सभा-संडप गूंज उठा, पुक पत- 
लून-घारी महात्मा खड़े हुए, और बोले--- 
हाज़रीम जरुसा | 
पंच साहब ने बड़ी दूर की खोची । यह 'कर्तीन्‍पूर्ती! का पुराना 
फ़ैशन बिलकुल निकम्मा, बेकार ओर वाहियात है। कविता वहीं है, 
जो फूंटे मुँह से निकले। फूटे मुँह के माने हैं रफुट रूप से प्रकद हो । 
ऋषिंता क्या, विद्या आप-ही-आप फुूंटे मुँह से प्रकट होती है । मेरे 
चरम सिन्र मि० भीगी घढेर जब बी० ए० पास होकर बग़ादादी ऊछ 
की तरह बलबजाने लगे, तो उन्होंने हिंदी के अखाड़े में कुलाँच 
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मर दी। भगवान जानता है, उस समय उनको हिंदी के अक्षर भी 
नहीं आते थे । पर बाद रे फूटा मुँह ! एक दिन उस थूथर्वी में 
साहित्य के पानी का ज्ञोर लता; वाह ! क्‍या बात थी रंग जस 
गया ! कविता के फ्रब्वारे छूटने गे ! उसको देखकर बड़े-बड़े 
हाए मानव गए । नोबत यहाँ तक आई कि सब कपड़े विशद 
गम | 
उस दिन से काव्य-सूत्रों में एक नया सूच यह बना दे कि 
“बी० एू०, पुमू० ए० भाषा भद्दः (४ इसका मतजब यह है कि जो' 
एक भाषा में बी० एु०, एुश्० ए७० हो गया, घह भरद्ध हो गया | 
देखिए, में एक नया भाव सुनाता हूँ--- 
नाम में डिगरी तो है, पर है परेशानी की दुम | 
गर पिल्ली सरविस नहीं, होसे छूगी नानी की दुम । 
इसके बाद एक अर्हेत आए, और यो कह चक्षे-- 
जर्मन उ्वान भगाए रन से, रही चीरता हिंदुल क्यार ; 
चहुँ दिसि चमकी बिश्जु-छुट-सी, भारतवाशिन की तरवार । 
हियों की बातें छोड़ो ज्यानों, अब अरे के सुनो हवाले ; 
सेली-भरे जवायाटि बरमा, फ्रोज भए भरती सस्काल। 
नकली बरभा भणए सिपाही, पह्िति सिपाही की पोशाक ३ 
खटपद अकड़ चले चोकन मां, जिनकी बढ़ी नसे की धाक । 
खाय-खाय के अधिक भोष्ाएं, भिल्ल बने बंदर-से श्याप 
अब धावे की भई तयारी, भक़ली बरमा कागे कॉप। 
भर-पर होत वीर बश्सा तब, पेट भपु पिचकारी साय | 
अहान भयो अपराध इन्हें, तब, अब घाने की कोम बजाय । 
यह दास्तान समाप्त नहीं होने पाया था कि एक होल।शक-भगंत" 
खामने आए, ओर कहने लगे--ये सब बेसेल बासे हैं | हमारी होली 
की कविता सुनिएु-- * ' 
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अरर कबीर 
शैलट बिल में शोर मचाया, गड़बड़ मची महान ; 
गांधीजी ने रंग दिखाया, जाने सकल जहान | 
सतीजा मनभानी करने का है । 
अरर सुनो हमार कबीर 
नर्स गरम ने करी फ़जीती, तृ-तू मैं्मे रार ; 
रॉड्न की-सी प्रभा दिखाई, करते जगत पुकार । 
रिफारस सबे हमारी माया है । 
अरर कबीर . 
चाल लखनवी साहब भावे, लखनऊ बने प्रधान [ 
रोज अयागी ताने मारें, जाने सकल जअहान। 
भल/ यह रंग सोतियाडाह्टी है । 
इसके अनंतर सभापति को धम्यवाद' देकर सभा विसर्णित 
हुए । 
इति पंचपुराणे अधथमस्कंपे त्िशततसोड्थ्यायः 


हक कलिम4 ७०५+अ-व' 


एकानतिश अध्याय 
तपेणराज 
हिंदू-समाज का शाचार पुक विचित्र अकार का नवीन और पुरानी 
बालों का अचार होता जाता है। सब तरक़ मामला गंडेदार है । करत 
और जन्म के बदप्पन के देंढ़ युद्ध खूब देखने भें आ रहे हैं। 
दुनिया-भर की जाक्साजी विद्या सें पारंथत लोग अंब भी अपने 
की धार्मिक और बेंदा समझते में ज़रा नहीं हिचवकते । पितपक्ष के 
दिलों में एक लाला गोमती के तट पर पितरें को पानी दे रहे थे | 
जान पड़ता था, बह धर्म के संगे नहीं, तो सौतेले नातेदार ज़रूर 
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होंगे। पर अनुसंधान कुछ और ही छुटा प्रकट करता था । लाला का 
सूद पर सूद खाना, गरीबों को हलाल करने की अचस्था में कर 
देना, कचहरी में नित्य गंगाजालयों और कूठी मंगाजलियों के 
प्रवाह उत्पन्न करना आदि ऐसे कम थे, जो शायद्‌ सी जन्म में भी 
उनको पाप के बोझ से लादे रखने के किये काफ़ी थे | उनको 
तपंण करते देखकर बाबा महाशय ने अपना एक नवीन तर्पणु 
आरंभ किया, जो इस प्रकार था--- 
(१) 
भारत माहिं. मचे हंगाम ; 
उलद-पत्षट थे सगरे काम । 
भारतवासि बने बेकास ; 
पाए 'काफ़िए', 'नेटिव' नाम । 
पास ने इनके एंक छुदाम ; 
बल, अब कोरी “तृप्पन्ताम” | 
(२) 
अह्याजी बहु रुष्ठी करी; 
सो अय हिंदुन अष्टी करी। 
नारी दुखी, दरिद्वी कीन; 
विधवा, मूरख, मैली दीन। 
लेश न सुख को इनके घास $ 
बस, अब कोरी “तृप्यण्ताम”? । 
(३) 
विष्णु श्राप लछुमी के नाथ ; 
रहें भारती ख़ालों हाथ। 
उद्यम, रोज़गार सो हीन; 
ह्ोय रहे कोड़ी के तीन । 


तपंणराज 


अए धर्म सो विमुख निकास ६ 
बस, अब कोरी <'तृप्यन्ताम! । 
(४) 
सदर विनास्यों छिन में काम ॥ 
इंते काम के बने गुल्लास । 
रामजनी की पूजा कहें; 
भिथ्या, बंचकता में परें । 
इन्हें सत्य से रहो न काम ; 
बस, अब कोरी “तृष्यन्ताम! | 
(९) 
सृर्भ॒ तेजपुंज के राज ; 
यहाँ तेज को रह्यों न काज । 
चीर ख़ुशामद के सहराज ; 
ब्राह्मम, ठकुरसुहाती लाज। 
बनिया करें बहादुर काम ; 
बस, अब कोरी “तृप्पन्ताम!॥ 
(६) 
देव गए भंदिश सी भाग । 
जब मईत के चले विराग | 
भदिर बने विहार समाज | 
घूराधूरी के हित साज। 
चित सो कोउ' न केवे नांस ; 
बस, अब कोरी “तृप्यन्ताम । 
(७) 
गए वेद तुम बेढब घरे; 
रेल-लार-पंहियन सो भरे । 


$शेह्ल, 
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चांछित अर्थ गपोंड़े करे; 
जब बेढय के फंदन परें। 
करे नकोड' अब दंडअणाम ; 
रही सु कोरी “तृष्यम्ताम्‌”। 
(८) 
छुंवबिडेवा के कर अप ; 
पिंगललराज बूड़-ले. गए । 
अजभाषा के श्र छुए; 
चलें मरैठी की घुन लए । 
लाहिए छुंद-राशि विधभास ६ 
इत अब कोरी “तृप्यन्ताम?। 
(६) 
अब पुराण की मिंदा चल्की 
कथा मे काए' सागत भत्ती | 
ध्याख फिरें कूचा अरु गली १ 
लोग कहें उच कपदी-धली। 
आधारण पुराम के नाम | 
बस, अब कोरी “तृप्यन्तामू”? । 


(१०) 
ज्ापा सबे अचारज कीन ॥ 
घर-घर क़ल्लम लई चिरकीन ) 
फ़ाशम एक जबे लिख लीन | 
बमनि लिकखाड़ भए परबीन । 
अब आचार्य; शहो बेकाम ; 
गहु यह कोरी “तृप्यब्ताम! | 


तर्पणरशाज 


देव न सांच मरी समाज ; 
पूजत पत्थर आबि लाज। 
जाय देव, करिए आरम ; 
इस बस, कोरी “'वृष्यन्ताम!?। 
(१२) 
राडिन. प्रेमन्नेम की धूस ; 
रहे थुवा तिन जूती चूम। 
मेस चले सदमाती कूम ; 
जिन पे मरे विदेशी घूम । 
बस, अप्सरा भई बेवास | 
जाखि इत कोरी '“तृप्यन्ताम!!। 
( १४ ) 
फेडी सब समाज-सिरताज १ 
बीची करें महल से राज । 
मिस कामी वासी की साज | 
बीची बेगम बढ़े मिजाज । 
देवी चेचक को अब सांस | 
तिन हिल कोरी “सृप्यब्ताम?? | 
( १४ ) 
जिले हम के. पर्रतराजं 
तिले पेट-भर नहीं अनाज 
दिव-भर मेरें पेट के कांज 
तहुँ मूरुख की मिंदे न खाज़ 
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व्यथे भए पर्चत गुन-न्याम ; 
बस, अब कोरी “तृप्यन्ताम”। 
(१४ ) 
अजबहिं जद्दाज हांगायो पाप | 
चले कृप-मंडूक प्रताप ॥ 
धरधोसू बन मिटिगे आप ; 
नास भए प्रबज-म्ताप । 
सागर सो अब रहो न काम $ 
बस, है कोरी “ तृप्यन्ताम! । 
( १६ ) 
घर-घर भमाहि मची तकरार ; 
पिता-पृन्न सो युद्ध विचार । 
अगर्सी आतृ-भाव की सार | 
जाने कौन इसे उपकार । 
बनमानुप मे सानुफष नास; 
बस, अन्न कोरी 'तृप्यन्तास?? | 
(१७) 
भार्ने वही, जु देखें आँख; 
पाक्षिन्द गने साख बिनु पोंख । 
चारबाक बनि बाबूरास | 
यक्ष-रक्ष को लत न नाम | 
इईसुरहू. थे कोर परनास $ 
बस, अब कोरी '“तृष्पन्तास? | 
(१८) 
गुरु बसिष्ठि प्रोन्‍्ठित के भान ; 
रहे बढ़े जग से जिन गान । 


तर्पशराज 


तिनके भाय बने अब प्रते ; 
दान-कुदान सबे कर खेत । 
तिनकी नियत टके सा खास $ 
अरु बस, कोरी *तृप्यन्ताम? । 
( ५5६ ) 
भारद ऋषि-कुछ के सिश्ताज | 
लिन कहँ सुनो हाल अब आज । 
होग लड़ाई कारन कहें | 
इनसों नित्रप्रति बचनो चहें । 
चह इत होय' रहे बदमास ; 
बस, अब कोरी “'तृप्यम्ताम” । 
( २० ) 
श्गु, तुमसों हरि खाई खात ; 
अब तुम्हरी कोड सुनै न बात । 
बर-दुर बाह्मग भोगत फिरें ; 
पैसा हेतु नरक भा गिरें। 
सहें निरादर आदी याम ; 
चस, अब कोरी “तृप्यन्ताम ॥ 
(११ ) 
सनक, सनंदन, समत्कुमार | 
तुम अबहूँ को रहे कुँआर | 
ये तुम कोड' कास के नाहिं | 
लही न कीरांति तुम जग माहि । 
दास यह अब सुतो मुदाम ; 
तुम कहेँ कोरी “तृष्यन्ताम!”” । 
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(६४२ ) 
बने ससासतोचक के रूप $ 
सुंदरता हू गनें कुरूप । 
सकल के उाडिछष्ट-अमान | 
लिंदा कौरेबे के हित बान। 
पुनि लिखिबेकों रक्षो न काम $ 
बस,अब कोरी/“तृप्पन्ताम? । 
( २३ ) 
कशितपैणमिद दिव्य देवानामपि' दुर्लभम 
विधिना क्रियते येव तेम आयेत्वमाप्यते। 
इति पंचपुराणे प्रथ सस्कंथे एकन्रिशलितमो5्ध्याय: 


अजउक० 4००४ # ७४ 





इाजिशत अध्याथ 
नवीन व्याकरण 

तोंद को मास का लोदा बनाए, खजर के पे सी लाक 
जअंमाए, सींक के-ऐसे हाथ-पैर क्षगाएू, कोट-पतलन के भेज्ले में बंद 
आरनंदकंद सिस्टर पंच्च को देखकर चेलों को सोहनी चिम्मठ गई । 
उनको देखकर मिस्दर पंच में यह व्याख्यान सवाया--- “हत्तुरुहारे 
चेल्लीं की तुम से फूल का रख्सा ! अबे ने पलास, व बंदगी, भें 
गुडमोनिंग ! अरे है ने साष्टग, सम इंडबत, न म्रणाम- थह' गरुताएशी 
यह शोज़ी ! जी मे आता है, तुम सबको शाप दे दूँ । लो, सुनो, तम्म जो 
पंच को देखकर सोहनी के स्षिपट गए, जाओ बच्चा, तमकी उच्च-भर 
अज्ल्त से घुश्सभी रहेगी, हृस्च-दीघ का बोध नहीं रहेथा, बेडौल 
रहोगे, तुम्दारी सारी पोधी फद जायगी, और यही बही-बही फिरेरी । 
आर, .. ..० ४! 


नवीन व्याकश्ण १३४४६ 


अब सब चेले “हें-हैं” करके दोड़े | “आइए, आइए, बंदगी, 
तथलीस, सलह्याम” कहकर खड़े हो गए | हाथ जोड़कर व्याकरण- 
शास्त्र की शिक्षा देने की आर्थेता फरने लगे | कुपालु पंच सबका 
अपराध क्षमा करके उनको यों सबक पढ़ाने दगे--- 

(१) 

ब्राह्मण! | इस शब्द का अर्थ है ब्ह्मार्ण जनाति यथा स आाह्मणः | 
झथ्थात्‌ बह्म को जाने, सो प्राह्मण । 

उसका बना 'बॉसन', जिसका विश्रह हुआ--बॉ-जी इसि भणति 
स बॉभनः, अर्थात्‌ बैल । 

, अब हुआ बिरहमन । अर्थ यह मिकशा--“बिरहे सनः करोसीति 
बविरहमनः ।” रंडी के प्रेस से विरह मे रहमेवाला आशिक़ज़ाद, रपट । 
की 

क्षश्रिय । क्षतात त्रायत यः स क्षत्रिया।| अर्थात्‌ शक्षक। अससे बना 
छुन्नी, जो बिना छुतरी के पेर न धरे, थी नज़ाकत का पुतला। 
या छयतरी, अ्र्धाव्‌ जिसकी सब तरी यानी दोक्षत छुम हो जाथ, 
याने कंगाल्नवास । 

। (३) 

चेश्य । यह विशअवेशने धातु से बना है । किसी-किसी अत्यार्य से 
इसे वेश्या का पुर्िल्वग कहा है। फालांतर में 'यः का तोष हो जाने 
से यह बेस बन गया । घेख वायस का अपभंश है । अतएव वेश्य 
का अर्थ हुआ कोआ, अ्धोत्‌ बड़ा होशियार। अब ग्राह्म्णों के दान 
के विरोधी रिक्रार्मर क्ोगो। को---बायसा: अतिगृहन्तु भगो 
जान समर्पित्ण ॥" कहकर क्रात्ञ थे इसी को बाले देवी 
चाहिए | 

दूसरा नाम है बनिया, जिसका स्पष्ट अर्थ है बचा हुआ, झपर से 
और झेदर से, ओर प्रा रेगा हुआ सियार । | 


१३७ मिस्टर ब्यास की कथा 


(४) 
महामहोपाध्याय | इसकी संधि इस अ्रकार है, महा-महा 
उपाधि आय । अर्थ यह हुआ कि बड़ा-बड़ा ऋगड़ा है । 
पंडित होकर दास-बृत्ति करमा, खशामद का आश्रय अहण करना। 
थोड़ी विद्या को बहुत दिखाना, ये सब इसके झगड़े हैं | फिर जब 
महामहोपाध्याय दरबार में राजा के मीचे बेठे, तब झगड़ा ही ठहरा । 
इसी के अंतर्गत उपाध्याय शब्द है, जिसको हिंदी में पाधा कहते 
हैं। उपाध्याय और शअन्नाध्याय, दोनों भाई हैं ; क्योंकि अनाध्याय 
में लोग पढ़ते नहीं हैं, शोर उपाध्याय के पास किसी को विद्या नहीं 
आती । रह गए पाधा, इसमें दो अक्षर हैं पा, था। पा का अर्थ 
पेर, ओर था का अर्थ है दोइनेवाला | दोनों का अर्थ यह निकला 
कि पर दुबानेवाला ओर दौड़नेवाला, अर्थात्‌ दासानुदास । 
(5) ह 
कचहरी । साचीन आचार्यों ने इसका अर्थ थह किया है--कचास्‌ 
इरतीलि कथहरी ॥ अर्थात्‌ जहाँ मुइदई, मुद्दलेह, दोनों के बाल शलदे 
उस्तरे से मुंडे जाते हुं, चह स्थान, थाने मूढने की जगह | इसका 
यह अर्थ दीक होता है कि कच थाने कच-कच, हरी थाने ताज़ी | 
सतलब यह भमिकला कि जहाँ कच-कच सबेदा हरी रहती है--- 
ऋगड़ा समाप्त होने ही नहीं पाता, अथीव कल्नह की खेती | 
६६) 
शुरू । इसमें गकार के उकार को शुण करने से गोरू बनता है, 
जिसका अर्थ है बेल | यानी जिनके पास पढनेवाले बैज्' के उपमेय 
बना करते हैं। शुरू शुड़ से निकला है, अतएवं गुड़ खाकर शुल्त- 
गु्ों से परहेज करनेवाला गुरू, याने कमे-अष्ट । 
(७) 


सास्टर । इसका अर्थ है जिंलकी आसंदनी ट८ई-टरे करने पर हो, बह । 
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जाश का श्र्थ जीविफा, आर टरे का अथ सरल है । मोककर मग़झ 
खाली करने में जिसकी जीविका है, वह अर्थात्‌ भेरव के वाहन का 
भाई । “दो श्वानों श्यामशबली वेबस्वतकुलोडबो ।” कहकर 
शाह में इसी से दो को रोदी दी जाने की विधि है । 
(८) 
गोस्वामी । गऊ के स्वामी । खुलासा अनब्डान्‌ याने बेल । पढ़े* 
शिखे कुछ नहीं, समर्पण कराकर चलो के पाप की गठरी दादनेवाले 
वल्ीवर्द । इसका गुप्ती अर्थ यह है--गोस यानी कोना। वासी 
याने पीनेवाे । अर्थात्‌ छिपकर बरांडी उद़ानेवाले हजरत, शताव 
के मातेदार । “अन्तः शाक्ला बहि। शवाः सभामध्ये पथ 
चेष्णबाः ।? 
(& ) 
शजा । एक आँखवबाले को कहते हैं । र ओर अज्ा इन दो टुकर्डों 
शह>शब्द बना है । अजा अर्थात्‌ बक्तरी की तरह जो रहे, सो 
राजा | यह इसकी व्युत्पत्ति है। राजा का अर्थ हुआ बुज्नदिक', और 
डरपोक । इनकी पत्नी को रासी कहते हैं | “रपघाभ्यानाणः! सूत्र 
से मकार का णकार बनाने से राणी बनता है. | राशी का अर्थ दे 
शरण ही, अथात्‌ विधवा-ती | यह अर्थ यथार्थ चरितार्थ ही होता है 
क्योंकि राजा साहब को वारवनिता से अवकाश नहीं मिलता | तब 
यह बेचारी राण-सी होकर अपना जन्म बिताती है। .. - डछ् 
( १० ) रे 
बारिस्टर । इसमें दो शब्द हैं । एक बारिश, दूसरा टर | बारिश 
अर्थात्‌ वर्षाऋतु में दर लगानेंवाले काम को जो करे, वह बारिस्टर 
अथीत्‌ बक-बक करने में सेडक के 'सीमियर” ( ज्येष्ठ ) | 
(/१9 ) 


लेखक व्याकरण में कहीं-कड़ी परफ के स्थान से रा का प्रभोग कर 
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लेते हैं । इसके अमसार खेखक और लेखग, ये दे! शब्द बनते हैं । 
लेखक का अर्थ है लेखक, यानी दिन-भर सिर सारा कर, और बदले 
में ले खक, अर्थात्‌ मिट्टी, यानी समालाचकों के व्यभ अप्षिप । लेखश 
का वात्पय थह्द है के ओर का खेख सुराकर हो खग, अर्थात्‌ पक्षी होकर 
भाग । इसी को सिक्खाड़ भी कहते हैं , अर्थात्‌ शिख आड़ | मतएक 
है सिद्ध हुआ आड़े में चुराकर खिखनेवाला । “पढ़े-खिखे केवल 
यह ढ्कुली के ढह्' पास ।?? 
(१२) 
बाबा । सह बाकर हाथ बाकर फिरे, थो बाबा, भिखारी | लेने 
खबर आए कुंड सुद्राता हा नहं। | 
६ १३ ) 
बाव । व का अर्थ हे सहिस, बृल्‍्बदब | अथाद बदबू के साथ 
रहनेवाला । जिसके दिमाग़ में व्यथ सम्पता की दुर्गध भर गई 
है, ऐसा जीव वाबू कहता है | 
(१४) 
परवेशक ॥ उप अथोत्‌ पास, दे थाने देगेमाला, शक अ्रथास्‌ 
संदेह । जब पास जाओ, संदेह फी बात कहे । सत्य से कोर्सो दूर 
भागनेवबाला । “इका हि परसे पदस? के जनसार चले । बेंतन के 
आक्रय बुद्धि के विरुद्ध भी कहे, यह उपदेशक, अथोत्‌ पेदा्थूं 
का नमूना । 
(१९) 
लाला | हर बात से लाओ-झाओ करनेयाज्ा, देने का मास ने 
आने, पुसा ज्ींच | समाचार-पत्न का ग्राहक हो, तब नादिहंदी अवश्य 
करें । सहाजन भी इसी अकार के जीव होते हैं। इनसके। महा 
जिन समझा पंचज्याकरण से सिद्ध है । इनमें एक होते 
रुखपती, जिसका अर्थ है लाख की बॉबी, थाने सबकी 


ही 
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दुद्नधिन । हज्ञार गासिया खाकर भी क्रोध म॑ आवे, सबका 
दासानुदास । 
(१६) 
कुल्लीन । कुली का बहुबचन है । याने बढ़ा भारी कुली । कई 
कुलियों के बराबर काम करनेवाला । दूसरा अथे है कु अथीत्‌ बुरा, 
लीन का अर्थ हुआ रत । अब कुल्लीम का मतत्ब हुआ बुरे कार्सो 
में रत, डक्षति के शधु । स्त्री को क्लेश देवेवाले, हत्याथयचार्क । ससु- 
शर की आशा पर आण देनेवाले जीव । तीर्सय अर्थ यह है-- 
कु अर्थात्‌ अष्ट, लीन अरथाव्‌ ज्ेमेयाला । कुछीन से सात्पर्थ है 
बुरी तरह चुकाकर द॒हेज़ लेनिवाला । 
( १७ ) 
दारोगा । रोग ददाति इति दारोगा। पुलीस में भ्रौर जेल भें 
साक्षात्‌ धर्मशज के सहीदर-से विशजमान रहनेबाढें महा- 
पुरुष । 
( १८) 
शर्मों । बाँसनम का अर्थ ऊपर कहा जा चुका है । शर--अथीत्‌ 
शैतान, भारमँँगनेवाला । शेसान की घरह मोगनेबाला । “ असे- 
स॒ष्टा द्विज्रा मष्टाए?--फूल सुंधानेवाले आचार्य। इन्हीं के साईं बानर- 
जी और सुकरजी जाम से बंगाल में असिद्ध हैं। बानरजी का अर्थ 
साक्ष है। मुकर जावे सो मुकरजी । बिलकुल कचहरी के गवाह। 
(५१8 ) 
वाह्लुक्ेदार । पर दार से साहुक़ रखनेवाल्ा । स्ली को जीते-जी 
बैघव्य दिखानेबाला । धनवान पुरुष । 
(२० ) 
वर्मा । धरएक पम्तर में जाकर वर भोग, सो बसों! यह बाबू का 


45 


सहोदर शब्द है। /जाति-पाँति पएूँछे नहिं कोई; हरि का भजे, 
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सो हरि का होई ।” नौफरी मिली नहीं कि वर्भो शब्द साथक 
छुआ | 
(२११ ) 
संपादक । सम प्रकारेश पादू करोतीति संपादकः । बराबर 
नेगे पैर घमनेबाला, अथात्‌ जतियाँ चटकानेवाला पुरुष ॥ सरकार 
कहे बागी, और लोग कहें बेकार । इस प्रकाश अपमान सहकर जिए, 
सो संपादक । ये सब पुरुष होते हैं, ओर, भारतमित्र आदि मास- 
घारी क्षमा करें, कतिपय नपुंसक भी होते हैं । 
(१२ ) 
वकील । वह कील है, जिसके चुभने से डॉक्टरी की विदा काम 
नहीं आती । पंच कहे बिल्ली, तो पंच बिल्ली । 
( २३ ) 
सभा । सकार शब्दाः यन्न भांति सा सभा। शोक, संत, समर, 
संकेच, 'सी-सी' आदि सकारशब्दाः क्या: | जिसमें कक्षह रहे, 
सो सभा । स्थापन होने के कुछ दिन के बाद भेबरों का जूती-पज्ञार 
हा जाया करें। लड़ाई की जड़ | 
(२४ ) 
बी० ए० । बीए अथात्‌ बीज । भ्रथम तो ये रक्बीज के समान 
बढ़ते जाते हैं, अतएवं बीज हैं, फिर देशोश्नति में रहे, तब स्वार्थी 
महापुरुषों की हर्ण की जड़ । नहीं तो किताब फेककर “नौकरी से 
देहि” का महामंत्र जपनेवाले मूर्खता के बीज । 
(२९ ) 
पंडित। पंडा इत । पंडा का अर्थ है सत्यास्यविवेककारिशी बुद्धि, 
शआथीत्‌ सच-कूठ समझनेचाली समझा | यह समझ जिसकी “इत' 
गये ही, बह पंडित है । व्याकरश से कहा है “उस्वेत्तोल्लोपः 
हवात्‌, अर्थात्‌ इनका लोप हो । तात्ययें यह निकला! कि जब 
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विवेककारिणी बुद्धि का लोप कर दे, तब पंडित कहलावे । पूरे संछ, 
बचछ्चिया के ताऊ । 
(२६) 
मिह्टर । मिस टर२, अथात्‌ विया बात की टरे करनेवाला “हद 
जाना, साहब बहादुर आते हैं।!? 
( २७ ) 
समाक्षोचक । इसमें इतसे शब्द हैं स-माल्ाा-उचक। श्रर्थ यह 
हुआ कि जिसको सहित माल्ला अथांत्‌ शोभा के देखे, उस पर 
डउचक थाने ऋपटद । श्रथोत्‌ दोष देखने की चत्नी । गुण छोड़ दें, 
अबगुण ग्रहण कर, इधर-उधर की रिव्यू! का उच्छिष्ट भोजन करके 
मद्दाव्माओं की मिंदा करे, वही समालोचक है । 
( २८ ) 
अफ़लर | फ़ारसी में सर शैतान को कहते है | जो शैतान की 
सरह अफ़रा करे, सो अफसर | 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंचे द्वार्विशत्तमोंब्ध्यायः 





तअयस्तिशत्‌ अध्याय 


तवायफ्न-फानफ्रेंस 
इन दिनो कानफ्रेसों की उत्पत्ति बरसाती मंडकों की उत्पत्ति से 
किसी बात में कम नदीं है। सब लोग अपनी-अपनी पूँछ बढ़ाते 
की घुड़दोड़' में सरपढ का स्वीग दिखा रहे हैं । तव तवायफ़ें और 
गानेबाली बीबियों अपनी सरक्ती की तरफ़ ध्यान न देतीं, थह 
क्योंकर हो सकता था ? यह सुतने में आया है कि एक गुप्त स्थान 
में इस श्षेणी की युवती, अधेड़ और बूढ़ी, सभी वारवनिताओं से 


बए्छ मिस्टर ब्यास की कथा 


एक सभा करके बड़ी कारफ्रेंस कर डाली हे । इस सभा में स्ववेशी 
का विरोध बड़े हाव-भाव और काक्षों के साथ किया गया, और 
जि प्रकार काशी के पंडियों ने बायकाट-विशेधिनी सभा क्लायम 
करके अपनी लिब्राक़त का पवाल्ा बहा दिया था; उससे कहीं बढ़- 
कर इन याज़ार की अधिष्ठान्नी बीबियों ने कर दिखाया । 

आजकल विज्ञायती सर्मार सेस साहबों की अकब-ऐंठ की संसार 
में धूम मची है। उसका दर्जा कर्कशा देवियों से बहुत कुछ बढ 
गया है | इसका कारण कुछ गुप्त महीं है। श्रीमती कर्कशा सहा- 
शनी तो अपने पति की शिखा को सफ़ाचट करने का अधिकार 
मेचर के क़ानून से प्राप्त कर चुकी हैं; किंतु गोरी मर्दभार खियां 
राज्याधिकारियों' की चपतयगाह की भरस्मत करना अपना परम 
कतैब्य समझती हैं। सगवाम्‌ जाने, इवकी ख़बर सुनकर ओर 
मुसलिम खीग का हुलआार देखकर इन जारविज्ञासिनियों को भी 
उन्नति का भूत सवार हो गया है था नहीं | कहते हैं, काशी फे एक 
बड़े नामी विद्वान भंदया पकड़कर शपथ स्रा चक्के हें कि यदि 
दक्षिण! की कार्यवाही में जुडे नरहीं, यो बह इस बात का 
प्रमाण देने की व्यवस्था प्रस्तुत करेंगे कि तथायक़े सेसार-भर की 
अधागिनी होगे का दावा कर सकती हैं, अवएव सब आधिकारों 
का आधा हिस्सा उनको अवश्य मिलना चाहिए। आजकल के 
पंडित जो मे करें, सो थोड़ा । क्या आश्चर्य है कि इसी ग्रतिशञा के 
आधार पर हनन बीजियों ने अपनी महासभा का रंगस्थलल पअमा 
दिया हो। 

एक ब्रात ओर भी है । इसमें संदेह नहीं कि दगारे कृपालु 
शासक सियदल को प्रध्राव समझते हैं, ओर सच पूछिए, तो वे 

भी अहप्रधान | उसी दृदा का बड़ा भारी अंग तवायफ़ों के 
स्वरूप में दिंदुओं के छोकरों को चेला सूँडकर शिखा-सूत्रवारी 
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मुसल्लमान बना रहा है । जो कास घर्मोपदेशक नहीं कर सकते, 
बह यह वेश्या-संडल करने को पस्तुत है । यह कल्िकाल की 
प्रव्यक्ष देवता हज़रते इश्क़! के मत का प्रचार करने से महंत से 
भी दो क़दम आगे है; क्योंकि थे तो बेचारे भियुत्ति-माण का 
आड्बर रचकर नगदनारायण की उपासना करते हैं, ओर इनके 
यहाँ प्रवृत्ति-मार्ग से ल्ोभियों के परम उपास्य देवता आप ही दोड- 
दोड़कर घुड़दाडी चाल से चले आते हैं । इस फ़िल्लासफ़ी को 
विचारकर तवायज्न-कानफ्रस हुई, तो उसमें घबड़ाने की बात ही 
क्या है। 

ज्योतिष-शाखलवात्े घास के अक्षरों को विचारकर फल्मादेश कहने 
के अभ्यासी होते हैं। वकील शोर वेश्या के नामों के आदि के झक्षर 
फुछ् भिलते-जुलते ६, और काम भी दोनों का एक ही-सा है, अथौत्‌ 
दोगो मनुष्य को मोक्ष देते हैं । कचहरी में जाकर बनावदी कसम 
खाने ओर फ़र्माइश पूरी करने का मिथ्या बहाना बनाने से घम-कर्म 
से मोक्ष) घड़ी ज्लीस दोणें को देने से अमीरी से मोक्ष; खुशाभद 
दोनों ही का परम सत्र है, उससे लोक-छज्ता की मोक्ष; फिर मुक्त- 
दमा हार्ते ओर सफ़रदाइयों द्वारा गन लापी जाने से संसार की 
प्रािष्ठा से मोक्ष हो जाती है । थे सब बातें ऐसी समानांतर रेखा 
में स्थित हैं कि तवायज्षों की का्फ्रेंस न हो, ते! समभिए कि कुछ 
भ। ये छुआ | 

इस सभा की शिलेप्शान कमेटी में बड़ी-बड़ी पायजासा-घारिणी 
प्रेबश हुईं थीं, और उनकी संख्या कई दर्जन कही जाती है । यश्ञपि 
संबरी की फ्रीस कई मोहरें नियत थीं, किंतु यह चारांगना-समृह 
अकाल की सारी प्रज्ञा भो था ही नहीं, जो उस ख़्च से हिलवक 
जाता । न उनके दुक् में नरम-ररस का सतमभेव ही था, जो सूरत 
की कांग्रेस की बदयूरती का कुछ भय होता । इसी कारण मैंबरों 
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की खूब अधिकता हुईं । दूर-दूर से डेलीगेट होकर वारवधुएँ सभा 
मे पारी | सभान्‍मेडल या पंडाल भी कुछ कस विस्तृत नहीं था ॥ 
उसमें कई हज़ार तवायफ़ों का समृह विराजमान छुआ । साथ सें 
तबल्चियों, चिकारियों और अमीरों के छोकरों की भीड़ से और भी 
समारोह बढ़ गया । 

इस महासभा की धूम केवल सिकारे-तबले के पुजारियों की 
सेडती में दी नहीं हुईं, बरन्‌ रोडिकागण की सारी बिरादरी में 
सिमंत्रए-पत्न भेजा गया । आजकल्न इन बाज़ारू अ्रप्सराओशों की 
बिशद्री के खोंग सब घर्म और जातियों में पाए जाते हैं, अतपुच 
कामफ्रेंस के ढेलीगर्टों की संख्या से दर्शकों की संख्या बहुत बढ़ 
गई । पुराने धर्म का आिपुंडु और तिलक का साइनबोडे लगाकर अत" 
शंग चित से चारबितासिनी अबलाओं के साथ फ्रीमेशनी ढंग का 
गुप्ताचार जमानेबाले बगलाभगंत लोग पंडाल में स्वागतकारिणी 
कमेटी के चबूृतरों के पास ही बैठाए गए | इनका इस प्रकार सत्कार 
देखकर नवथुव्कों में से कुछ लोग अवश्य बिगड़ उठे। किंतु भक्क 
लोग इन बीबियों की जाति के लोगों में सर्वदा से कुछ्कीनता के 
पात्र समझे जाते हैं, इसलिये दर्शकों में सर्वधेष्ठ पद्‌ उन्हीं को दिया 
शया | | 

दूसरा पव्‌ ऐयाश संडली की जिरादशी में उब राजा लोगों को 
दिया गया, जो वनिता की उपासना के अनुष्ठान में सारे राज्य को 
स्थागियों की तरह विषय-वासना के हवव-कुंड के अपेण कर चके 
थे, और जिनका राज्य “काटे ऑफ बार्ड!-रूपी परमपद को पहुँच- 
कर पूर्णाहुति होने में कुछ कसर नहीं बाकी रही थी, जिन शजा 
साहदों के ज़ज़ाने में दरिवतता का पूर्ण राज्य था, जिनकी 'शणशीः 
पत्र के जीवित होने पर भी रॉड होने का पूरा अनुभव प्राप्त कर चुकी 
थी, इश्क़ भद्दाराज की कृपा से जिनके सुख अज़्ायबघर के हड्डियों के 
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पंजरों के पूरे नमूने बन रहे थे, वे सब दूसरे पद पर विराजमान 
किए शए | 

तवायथफ़-कानफ्रेंस के दर्शकों में तीसरा स्थान उन महाजनों को 
सिल्ा, जो अपने पुवेपुरुषों के संगृहीत दंष्य को फूककर वेदांत 
सिद्धांत का प्रमाण सिद्ध कर चुके थे, ओर उनके वेदांत में प्राचनि 
बिचारकों से इतना ही अतर रह गया था कि द्वब्य की निस्सारता 
के मानने में तो दोनों सहमत थे, किंतु पहले लोगों के ““बद्मा सत्य 
जगत्‌ सिथ्या?-सिद्धांत को उद्चट्कर कहने का अभ्यास करने में 
निमग्न थे, अर्थात्‌ जगत्‌ सत्य ब्रह्म पिथ्या ही इनकी नवीन 
फ़िल्ासफ़ी का तत्त्व या सुख्याशय हो रहा था । 

अमीरों के छोकरों का समूह सबके पश्चात्‌ बेठाया गया ; क्योंकि 
ये अभी सकतबे-इश्क़ ( अर्थात्‌ आष्ट प्रेस की पाठ्शाला ) के आरं- 
भिक विद्यार्थी थे । थथ्रपरि इस दल्ल में कितने ही ऐसे भी थे, जो' 
बाप के मरने की मिती की हुंडी लिखकर क़ज़दार बनने का 
अभ्यास कर चुके थे, कितनों ने घरवाली के आभूषण बेचकर बह 
घन बेश्या के चरण-कमलों में कई बार अर्पण किया था, कितने 
ही घर का साल चूराकर रंडिका को देते और पिता के सामने माक्ष 
खो जाने का बहाना करके सर्वस्व नाश करने का थक्ष आरंभ कुश 
चुके थे, तथापि थे सब पीछे ही' बेआाएं गए। ऐसे लोग जो उप- 
दंशादि बीमारियों के शिकार बनकर क़जिस्तान का मार्ग पृछुनेचालों 
की तरह दुबले हो रहे थे, जो वेच्यों ओर डॉक्टरें। की आमदनी का 
चस्त्र बढ़ाने के चरखे होकर चारपाई के राज्य भें रहने 'की 
योग्यता ग्राप्त कर चुके थे, वे सब-के-सब इसी अणी में रक्‍से 
गए । 

इस अकार चारों तरफ़ रग-बिरंगी चमकीली पोशार्कों से सम- 
लेक्षत कानफ्रेंस का पंडाल देखकर अच्सराओं के गुर इंड' की सभा 
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अहु्तों को यादव आने लगी होगी, इससें संदेह नहीं । रिसेप्शन 
कमेटी अर्थात्‌ स्थागतक्कारिणी सभा की मेबरा बनकर जो बीबियाँ 
व्याख्यान के चबूतरे पर बेढी थीं, उनमें कितनों ही के मास दे 
बाद जान! शब्द लगा हुआ था, जिससे यह अनुमान होता था 
कि मूर्खी की जान निकालना ओर उनको जानवर बचाना ही वेश्या- 
मेडली का सुख्य कतेब्य है । एकाएक एक बडी घोर करतल्-ध्वत्ति 
हुई, और चबूतेरे पर नेन्न भटकाती हुई एक बाज़ार केडी साहबा 
हृष्टिगोचर हुई । इस अवसर पर चिकारिए और उबद्नची भी खड़े 
हो गए; किंतु उसको चालंटियर-सेना के बारों ने बेदा दिया, और 
कहा कि कानफ्रेस में लेक्चर होता दे | लेक्चरवालों के नाच प्र 
सबसे की जगह टेबिेल पर हाथ पटका जाता है, ताल के स्थान मे 
करतज-ध्वनि काम देती है, ओर नाचनेबाला सुख से कथन कहकर 
कभी सो हाथ-पैर हिलाकर रेश् का सिगनल घन जाता है, कसी 
कोट में बदयों और उसके छिल्लों को पकड़कर घस्तीटता है, और जो 
यह भी नहीं हो सकता, तो ख़ाली जेब मे हाथ डालकर प्रत्येक 
चाकय के साथ इस प्रकार बचकता है कि दर्शकों को उसके फुदकने 
का संदेह हो जाता है । 

अभ्यभ्ना-कमेदी के चेयरमैन का पद मिस बूरानीजान 
को दिया गया। थद रोडिका इश्क़ के उपासकों में भक्ति-मा्म का 
स्चेस्व समभी जाती थी | इसके दशनों की झअमभिल।पा र्नेवालों 
की संख्या दीडी-दल वी बरावरी कर सकती थी। श्रीमती ने गाने 
की फ़ीस की इतमकी मोटी रक्तम रकखी थी कि यदि उसका सास 
कृकंशानशाख के पारंगत पंड्चितवर बारिष्टरों के कान में पद जाय, 
तो मुँह भें पानी सरने की कौन कहे, उस पानी का फुहाश बहने 
लगे, ओर इतसी ज़ोर का दज्ञार अल्ले की मिस्टर साहब की सारी 
पोशाक खोभामिषेक से कृताय हो जाय । उसके गागे की झबाज़ 
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का यह अंदाज़ था कि उसकी कृपा से सैकड़ों भले आदमी सफ़र- 
दाई बनकर मार लूधने लगे, और फ़ोनोप्राफ़ के रिकार्ड बेच-बेच- 
कर इश्क़ देवता के सत का प्रचार करने को व्यापार का अंग मानने 
में संकुचित नहीं हुए । 

बी नूरानीजान के प्लेटफ़ार्स पर खड़े होते ही करततन-ध्वन्ि 
होने लगी थी | उसके समाप्त होने पर “हुए” घंटा-घोष हुआ। 
फिर जीबी साहबा में इस प्रकार सुखारचिंद खोला--- 

“ऐ बाज़ार लेडियाम, ओर शोक़ीम शेहरबान, आपने जिस 
सकलीफ़ को गवाश करके इस पंडाल थाने कारनफ्रेंस के फूस-महत्य 
को सरफ़राज़ञ फ़र्माया है, उसका में तहेदिल से शुक्रिया अदा करती 
हैँ। इस मीक़े पर जिस गरोह ने आगे बढ़कर क़व॒म रबखा, वही 
आकझ्या दर्ज को पहुँच गया, ओर जिसने काहिली की अदा का 
खयाल किया, वही जहर्नुम-रखीद्‌ हुआ । ( करतल-ध्वनि ) 

हमारी जमात ने हिंदुस्तान जन्नत-मिशान को वीशान बना दिया। 
सच पूछिए, तो अगर हम लोगों के अबरुए-ख़ेजर से आबादी के 
अमीर झोंडे घायल न होते, तो क्या यहाँ की पुरानी हश्मत कभी 
जानेवाली थी ? हमारी तिरछी निगाहों से मारे हुए हिंदुस्तानी 
आज तक कोर दाबा-पानी के घर-घर सारे-सारे फिरते हैं। यह कुछ 
अफसोस की बात नहीं । अफ़सोस होगा, तो उनको होगा, जिनके 
बुजुग 'यबनी” को दोज़ख़ का निशान बताकर किताबों के चक़ी 
काले कर गए हैं | हमारे वास्ते तो यह जश्त का चक्तू ( करे- 
तल-ध्यति ) हमारी , जसाश्रत ने तमास पंडितान, उह्मा और 
पादढ़ी साहबाब को जैसी करारी शिकस्त दीं हे, उनका विस 
जानता होगा । ( सनो-सनो ) हम थे हैं, जिनके सासने आते ही 
मज़हबी तास्सखब के पर कंड जाते हैं। अहले-इसलाम कुरान की 
शान भूल जाते हैं, अहले-हिंदू बुतपरध्ती से परत पढे जाते हैं, 
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और ईसाई इंजील के जेलज़ाने से निकल भागते हैं । चह शराब, 
सलिखसकी ख़राबी का हाल मज़हबी किताबों में ज्ञोसशोर से पाया 
जाता है, उसका पीना हमारे मज़हब का पहला उसूल है। यहाँ 

मौलाना साहव भी आदाब बजाकर यह फ़र्माने रुगते हैं-- 

ताक से तू उतार ले शीशा 5 
साक पर रख कितावे अंदेश।। 
ओऔर--- 

“जाहिद शराब पीने से काफिर छुआ में क्‍यों | 

क्या एक चुछल पानी में ईमान .बह गया !? 
( घोर करतल-ध्वन्नि ) 
लेडी साहबा, आबकारी डिपार्टमेंट को हमारा ममनूत रहना 
मुनासिब है | क्योंकि सिर्झ हमारे ही लिहाज़ से शराब के पीपे 
लोगो के पेट में गक्क हो जाते हैं । छ्विस्की की चुस्की आर शरपियन्‌ 
की बोतल के ख़च की तादाद हमारे ही गरोह की तश्क्ी का असर 
है। अफ़यून के शोक़ीनों और चंडूबाज्ों की क़तारों को क़त्रस्तान 
का रास्ता हमारी तरफ़ से बताया जाता है। भंग की उप्मंग में 
समझ को भंग करनेवाले, शाँजे ओर चरण के स्टीस-धर्क अपने मुंह 
में क्रायम करवेबाल हमारे ही शागिदे लोग हैं। अगर कोई गरोह 
था जमात पोलिटिकल 'इंपार्टेस' की भुस्तहक़ है, तो बह हसारी ही 
जमात । खुदा न करे, कहीं हम बिगड़ जाये, तो सरकारी बजट की 
आमदनी की रक़मों पर दीमकी की दावत होने की नीोबत झा जाथ। 
( करंतल्-ध्यमि ) 
हमारी फ़तहथाबी की हद हो गई । अब इस मुश्क में कुछ जानो- 
साल चात़ते नहीं रहा। कटे किसको ! आकाल की मारी प्रजा, नौकरी 
के प्रेम से सजनू का स्वॉग दिखानेबाले, ताजीस के बोभे से लदे 
हुए ख़बर क्या दें सकते हैं ? दिवालों के रफ़ीक पुराने जाला काम 
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के बगेर बेकाम हो रहे हैं । उनसे मिलने की क्या उस्मीद ? रहे 
चकील, उनका हाल थह है कि पुरानी चाल से बिलकुल हट 
गए हैं। 
सखोश कहते थे--- 
“बकीली में गिज्ञा यही है फ़र्ज़ | हुकुओ पालकी तवायफ़-कज़ |? 
( करतल-ध्यनि ) 
आजकल्ष के बकील जोइने में चींटियों के तालिबइल्‍्म, क़ानून 
की रगड़ में हाथ-पेरों से ख़ारिज हैं। उनसे मिल्लने की कीन कहे, 
घर के छिन जाने का रोफ़ है। कहने का मतलब यह कि अब 
हिंदोस्तान में कुछ बाक़ी नहीं रहा । हमारी जम्तात का रंग पिन- 
पर-दिन जमता रहे, इसकी उम्मीद नहीं पड़ती । बेहतर है कि अब 
और मुझ्कों पर धाबा किया जाय; क्योंकि--- 
पकिशी बेंकस की थे बेद्ाद, गर सारा, तो क्‍या सारा ? 
जो आपी मर रहा हो, उसको गर मारा, तो क्या साश ?? 
( घोर करतत्न-ब्यनि ) 
आज इस कानफ्रेंस के जमा होने का असली मतलब यही है 
कि आप जोग अपनी तरक्की को तजर्वाज्ञ ओर कामफ्रेस की क्फ- 


बाई शुरू करें । है 
( घोर करतल-ध्वति ) 


रिसेप्शन-कमेटी के सभापति का व्याख्यान समाप्त होने पर बढ़ी 
घोर करतल-ध्यमि हुईं, ओर तबलों पर थाप पढने से वह ध्वनि 
काश तक पहुंची । दशकों की संडक्षी में भी बढ़ा समारोह रहा 
ओऔर “वाह-बाह” के साथ “बदे सातरम्‌! की ध्यत्ति उठने लगी, 
जिससे यह बात भत्यक्ष असाणित हो गई कि दल के थुवक्त वेश्या 
की उपासना करने से प्रे भक्त हैं । 
बनाश्स की कचोढ़ी-्गली की एक भोंदी तोप की उपसा पाने- 
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बाली बाज़ार लेडी ने प्रस्ताव किया कि “कलकत्ता भारतवर्ष की 
शजधानी है| अतएव वहाँ के लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। फ्रेशन और 
बाबूगिरी वहीं पर समाप्त होती है । सरस्वती-पूजन वहीं की 
वेश्याओं के घर होता है। अतएव वहाँ की श्रीमती अमीरी की जान 
आर सबकी जान-पहचान फ्रोनोधाफ़ की तान वी नशीलीजान 
को का्फ्रेंल का सभापति का पद्‌ दिया जाना मुनासिव है ।” 

इस अस्ताव का ससथन बंबई की गोरी सिस साहबा ने किया, 
ओऔर कहा कि बेशक कल्लकते की ज़मीन में मेज् का असर है। बहाँ 
के जोंग सब बातों के मिलाने में सिद्धहस्स हैं । विभ्क्ति को शब्दों 
से मिलाने की चाल से यह बात सस्पष्ट हो गईं। अतएव मिस 
नशीत्वीजान को सभापति बनाने से कानफ्रेस में पशा मेल रहेगा | 

यह भ्स्वाव बड़ी धोश तड़ातडी के साथ स्वीकृत हआ। सबके 
अनुरोध से बड़ी नज़ाकत के साथ बी नशीलीजान ने खमापति' 
का आसन ग्रहण किया | दशक लोग बड़ी उत्कंठा से सभापति 
या खभ्ापत्नीजी का व्याख्याव सुनने के निमित्त कान शौह़े 
करने लगे | इस अवसर पर “हुर्रे-हुरें!” के घेदा-घोप कई बार हुए । 
चियर्स अथवा करतत्ष-ध्वनि की पीट-पाट भी प्रथम शणी की सती । 
कानफ्रेंस के कितने ही अमियों ने टोपियाँ उद्लाज्-बचछालकर प्रसन्नता 
का परिक्य दिया, ओर उनमें कई साहबों की इज़्ज़ल की संरक्षिका 
श्रीमती हेट साइज जूतियों पर आ गिरी | ज्ोग बी साहबा की और 
जिस रंग से देख रहे थे, इससे उनको चक्तोर-चंद्रमा की समता 
आ चातक और सेघ की उपसा देना ठीक नहीं बन सकता ; क्योंकि 
थे खब उपसाएँ पुरानी या बाबा तुलसीदास की उाक्षि के अनुसार 
जूठी कही जा सकती हैं।वी नशीज्लीज्ञान के बारे में उसका प्रयोग 
क्या है, भानो ऐयाश बाबुओं पर बस का अयोग करना है। इश्क 
के सर्वस्व व्यागियों की परम उपास्य देवता के चारों तरफ अमीरों 
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के छोकरों को देखकर यही जान पड़ता था कि ये सब मूर्खता 
के मंत्र से दीक्षित होने के विमित्त तन-मन-धन का समपेश करने 
पर उतारू हो गए हैं, ओर ऐयाशी का परम पदव्‌ गिलने के 
निमित्त इनके चूतड़ों पर लैगोटी की अमल्लदारी होने में कुछ कसर 
नहीं रही । 

इस अकार मजनूं की नक़ल्न के लोग बठे उचक-उचक सुनना 
चाहते थे कि सभापति या दुलद्विन साहबा क्या कथन करती हैं कि एक 
बड़ी तोंद के स्वामी अपना चिकारा लिए हुए लेक्चरवाज़ी के चबूतरे 
था प्लेटका्स पर खड़े हुए । कुछ लोग समझे कि सभापति का 
ध्याख्यान फ़ोंनोआफ़ की तरह इसी चिकारे से मिकल्नेशा $ किसी 
ने यह अनुमान जमाया कि व्याख्यान देनेवाली चिकारे के साथ स्वर 
मिलाकर चहक उठेंगी । पंडितों के रंडिका-भक्न सपूर्तो की समझ में 
आया कि चिकारे के द्वारा मंगल्लाचरण का पाद होकर समातन-धर्म 
की लीला होगी, और आरयादल के प्रेमी अनुमान करने लगे कि 
शुरुजी ने जब रेल, तार बेद के अदर भरे हैं, तब क्या अजब है कि 
यह चिकारा भी वेद भगवात्र के पेट से निकल भागा हो। यह 
सिद्धांत भी तत्व-विचार से खाली नहीं था ; क्‍योंकि वेश्या के श्रेस 
में धर्म-कर्म छोड़कर भैरव-बाहन के ससान जब बाबू लोग दोड़ते 
फिरते हैं, तब चिकारा तो बेचारा जड़ पदार्थ ही ढहरा ; वह अगर 
बेद से मिकल भागा, तो आश्चर्य ही काहे का ? 

ये सब अनुमान चेदांतियों के बुलबुले के सगे भाई निकले, श्रौर 
लिकाराधारी साहब यों कह चल्े---+हाज़रीन जलसा, इस मजखिस 
की ग्रेसीडिंट साहवा के पास हिंदोस्तान के हर तरफ़ से इसदर्दी के 
सार और ख़त आए हैं । मुझको हुक्म हुआ है कि में उनमें से चंद 
बहुत ज़रूरी ओर नामी आदुम्ियों के पास से आए हुए ख़त पढ़कर 
जलसे को आगाःह करूं ।!? 
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इतना कहकर चिकाराधारी महाशय अपने भले से पत्र मिकाल- 
कर पढ़-पढ़कर सुनाने लगे । पहला पत्र एक ऐसे आचार्य महात्मा 
का भेजा छुआ था, जो लंबा तिखक लगाने की श्टगलीजा में पूरे 
दक्ष थे | यद्यपि श्रीमानजी महाराज के ये रंग-बिरंगे सींग अपनी 
खेल्न-परंपरा की सैमिक विद्या का भ्रभ्यास दिखाने से कोरसों दूर थे; 
तथापि उनकी सजावट की कृपा से भक्तों से इतना टेक्‍्स वसूल 
होता था कि महाराज बढ़ों-बड़ों को सींगे पर मारते और किसी की 
कुछ परवा नहीं करते थे । श्रीआचार्यजी महाराज का पत्र यों 
था--“श्रीसमती नशीलीजान, सर्वोपसा की खान, योग्य चरख- 
किंकर आचार्य की दुंढवत पहुँचे। आपका भमिसेश्रण-पत्न पाय करे 
हम सबे परम संतुष्ट भए | औीसती की कृपा को हम आजन्म नहीं 
भूलेंगे । यों तो हम विना निम्मश्रण के आयबे हेतु सन्नद्ध हते, ये 
का करें, एक चेली के मंत्र देन को हमें इते आइबे की जरूरत आम 
पड है । वासों कछु लाभ अधिक होइवे की संभावना है । या सत्या- 
नाशिनी के मारे आपके दर्शन सो कृताथ होइबे में अबवरोध भयो | 
थाकी क्षमान्परार्थना के हेतु निवेदन करते भएु, आपुकी महासभा 
से पूर्ण सहानुभूति सूचित करबे हेतु पत्रिका भेजी है। सर्वदा अनु- 
ग्रह करोगी, यही आशा है ।!” 

यह कहना कुछ ज़रूरी नहीं कि यह पत्र घूम-धाम की ताकियों 
के सत्कार से सुना गया। श्रीसान्‌ की गुण-आहकता रासिक-सभाज मे 
फेल गई, ओर यद्व सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो गया कि देश 
में इस समय सबकी आचार्यो होने का अधिकार यदि किसी को 
है, तो चह तबला-चिकारे की सहचरी वेश्या ही को । वृसरा पत्र शाह 
चपरादास का था, जो इस प्रकार " सुनाया गया---+“छुश्ती सिरी 
सरबोपमा जोग बाँची नशीक्षीजान को. शाह चपरामल 
की जे गोपाल बंचना । आगे हियोँ छेभ-कुसंत है | आपकी छेस- 
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कुसल' (सिरी ठाकुरजी से सदा भल्ती चाहिए। आगे समाचार यह 

के चसावा आपका आपा ॥। पर हस बीभारी के सबब हाज़र 
नहीं हो सकते ) हमारा सारा बदन फूल गया है| पेट में जल्लंधर 
के हा जान का स्वञाफ़ । इसासय हम लाचार नहीं अआरा सकते | 
जी काम हमारे लायक़ हो, उसको फ़र्माना ।!? 

तीसरा नंबर एक पेसे पत्र का था, जो एक नामी राजा साहब 
ने कानफ्रेंस में भेजा था। यह राजा साहब नाम के तो शजा अवश्य 

किंतु व्यवहार की सब बातों में अपने नाभ के चिरुद काम 
करने से ग्रासिेद्ध थे। आजन्म से बारी, नाई और खशामादियों की 
स्तुति के कुंड में पद्े हुए यह बेचारे इसी जन्म में सरक-बीड़ का प्रत्यक्ष 
अनुभव कर चुके हैं | अ्शिक्षितों के जाल में पड़े हुए, पिंजड़े में 
रहनेवाल्े पक्षी के समान इनके-जैस राजा जसे सृष्टि में आए, चेसे' 
न आए। भारतवर्ष के भरभुखे भी बाल्य विवाह की कृपा से युवा- 
बर्थ! का यधाथ सुख थे पाकर व्यमिचार आर वेश्या-पृजन का' 
भचार करसेवाली शिव्य्र-मंडल्ी भें भर्ती हो जाते हैं, तब शजा 
साहब का पूछना ही क्या ? इसी सवातन की चाल के अ्रभुसार 
पत्रन्प्रेषक राजा ने अगर दुधसुदे दौतों की अवस्था सें ब्याही हुई 
रानी को छोड़कर दूखरी राती बनाई, या भाई तथा बारी की भअ्रद्धा- 
मिनी को घर बेठाकर अपनी नानी के समान उनका सत्कार किया, 
था श्रीमती बाज़ारू लेडियों की कृपा से उपदेश के चकतें की चक्र- 
मुद्गा शरीर में धारण की, तो यह कुछ बुरी बात नहीं कही जानी 
चाहिए | शजा साइब के पत्र का अंतिम भाग थी धा--- 

#हस तो बीबी, भेला देख आए रहे । वारंट के खोफ के भारे एक 
असामी के घर भें छिपे हैं । कैसे अवे ?! 

फ़ारसी में 'ज़ातिम! गुलाम को कहते हैं। इस नाम का बप- 
सास बनाकर पत्र खिखनेवालां कानपुर चयर का पूक व्यापारी का 
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सपूत था। इसकी शिक्षा अगरेज़ी में एु, बी, सी, डी, और फ़ारसी 
में अिफ्र, वे के आगे “होआ ओर नाक काट ले गया कौआ? 
कहने के सिवा ओर कुछ नहीं थी | नागरी-अक्षरों को तो ज्याधारी 
लोगों के यहाँ बाप के आदर का संकल्प पढ़ले के सिचा ओर समय 
मुख से कहने की चाल ही नहीं है। वे इन सपूतजी को क्यों 
पढ़ाए जाने छगे थे ? हाँ, बेशक हुंडीवाली के छजुंडे-मुडे अक्षरों 
का वर्णसाला का कुछ खोल-संस्कार अवश्य हो गया; जिसकों 
यह गोद-गाद छेने में कुछ पंडिताई अचश्य दिखा सकता 
था। यह चेश्या-भक्ष बालक बड़े उत्साह से इस पेयाशन्यञ्ञ में 
जाने के लिये तैयारी कर रहा था । पिता इसका अर्थ-लाबसा में 
लिप्त रहने के कारण रोकड़ और जाकड के मध्य में लटकनेवाला 
घड़ी का पेंडुलम या दोगर कहे जाने का अधिकारी था। उसको 
इतनी फुसत कहाँ कि वह बालकी के सच्चीरित् होने का ध्यान 
करता । किंतु बालक का ताऊ बड़ा समझदार था । उसने जब 
वेश्या-तीथ की यात्रा का हाल जाना, तो इन '“ज्ादिम! साहब को 
दो-तीन तभाचे लगाकर रोकड को ठोकर के बाहर कर दिया। 
वेश्या के दास बालक ने बढ़े रंग दिखाए. । वह अफ्रीम खाने के 
तैयार हुआ, उसने कई फ्ाक़े कर डासे। किंतु उस ताऊ से एक न 
मानी, ओर उसका क्रोध “जस-जस सुश्सा बदन बढ़ावा) तासु दुयुन 
कपि रूप दिखावा ।” के अनुसार ओर भी बढ़ा, जिससे गेयाश' 
बालक की सारी शेज्ञी भगोड़े की तरह भाग खड़ी हुई । 

बालक का पत्र यह था--- 

“+मुशफ्रिक मेहरबान, में बड़ी आफ़त में पड़ा हैं। ताऊ साहब 
कंबरधूत से ख़र्चा बंद कर दिया दे | घर से निकाल दिया। अ्रफ़्सोस, 
किसी ने साथ नहीं दिया । पूरा हाल मिलकर अज्ञे करूँगा । चाहे 
जो हो, गो में इस वक़्‌ एविंद्सत में हाजिर नहीं हो सकता हूँ, 
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लेकिन मेरी रूह आपके साथ है। में उम्र-भर आपकी गुल्लामी 
करूँगा । बूढ़े के मरने के बाद सारी दौलत लुदा दूँगा, मैंने यह 
अहद कर लिया है । 
आपका ख़ादिम बोखल बाबू” 

इस पत्र को सुनकर कानफ्रेंस में बड़ी घूम-धाम की करतल्-प्वति 
मची, और इस ख़ादिम का नाम पूछुने के ।शिये कानाफूसी होने लगी । 

इसके बाद एुक वह सार पढ़ा गया, जो शायद मुसाश्षिम 
लीग फे किसी मेंबर का भेजा हुआ था। आशय थह' था--- 
“अफ़सोस, ह्वाज़िर नहीं हो सकता। मेंबर भेजने में लगा हूँ। 
खुदा हमारी मजलिस की तरह तुमको भी कामयाबी दे ।”” 
. इसी अकार कितने ही पत्न ओर तार पढ़कर सुनाएु गए । टेषिल 
पर गुदडी बाज़ार-सा लग गया | सबके पढ़ने में बहुत देर लगी, 
ओर यह वार्ता स्थिर हुईं कि आज की सभा की कार्यवाही यहीं 
समाप्त कर दी जाय । बाकी का दंगल दूसरे दिन के लिये उड़ा 
रक्‍्खा जाय । इस मंतब्य को सुनकर कानफ्रेंस के दशक और अति- 
निश्चि सब भद-भड्ाकर चल पड़े, ओर व्यास-कथा के रिपोर्टर भी 
अपना क़लमदान बगालरूपी बेंक के सिपुदें कर घश को रवाना हुए। 

दूसरे दिन सभापति का कथन होगा, यह लालसा कान- 
फ्रेंस-मंडप में बड़ा सभूह बदोर ज्वाई । समारोह अच्छा रहा । 
अगले दिनों की अपेक्षा आज साली पीटनेवालों का रंम सबसे 
बढ़-खढ़कर दिखाई पड़ा । तादी पीटने को व्याय्यानी बोल-चाल 
में करतल-ध्वनि कहते हैं। नवीन रीति के अनुसार यह प्रथा हथे 
या प्रसन्नता सूचित करने की है। किंतु प्राचीन चाल से इसका मस- 
लाब भगोड़ापस अंकाशित करना था। योरपतनिधासी प्रसन्ञता में 
आओऔर भारतवासी भागनेबाले के अति करतल-ध्वनि करने के 
झअभ्यासी हैं । इसके अतिरिक्त ज़नाते, हीजदें' ओर सदौगगी से 
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इस्तीफा देनेवालों के लिये भी ताली बजाना क्रानून से सिद्ध 
समझा जाता है 

इसी सिद्धांत के अनुसार सभा, कार्फफ्रेंस ओर बज्लेद्राज्ञी की 
साक्षियँ। सीन प्रकार भें विश्वाजित की गईं हैं---एुक हपे से उत्पक्ष, 
दूसरी भगोड़ेबाज़ी के कारण, और तौसरी ज़नानों की कृपा का 
आधार । इस तरह सदोनी, ज़नानी और हीजड़ी, ये ताहियों के 
भेद हुए । अब रही यह मौ्मांसा कि किसके व्याख्यान सें कीन- 
सी ताली बजी । इसका निर्णय खंडन-मंडन से खाली नहीं 
है | गरमदल्त के लोग अपने क्षिये मर्दामगी की करतल्ञ-पध्यनि का 
दिश्सा ज़रूर लगायेंगे, ओर वरमों को जवानी ताक्की का कृपा-पात्र 
अवश्य ही कहेंगे । यह भी सष्टि का वियम है कि पुरुष चाहे जैसा 
हो, किंतु चह घामद के ज़िताब फो अच्छा नहीं समझा सकता । 
इसलिये नरम, “जी हुजुर” संत्र के जापक, यह कदापि स्वीकार 
नहीं कर सकते कि उनके व्याख्यान में ज़बानी ताली बजाई 
आती है। अतः इसका मिर्णय कभी नहीं हो सकता | यह भामक्ा 
फ़िलासफ्री था तवशासत्र के उन सिद्धांतों भें से एक समझा जाना 
चाहिए, जिनके जियगे संसार के सतवाले सभ्यता के आरंभ से 
आाज तक भतवालों के समान हाथ-पेर पदकते आप, और मिश्रण 
खाक भी नहीं हुआ । 

तबायफ़-कानफ्रेस में जो तालियाँ बजजी , उनके बजाने- 
बालों की चात्य से सदीनगी की गेघ भी नहीं झा सकती । 
इसका कारश खोजने के लिये कहीं दूर जानें की आवश्यकता 
नहीं | रंडी के अपासक, चाहे राजा हो, चाहे भधाराजा, वे हैं 
सब ज़नानी के सगे चचा-ज़ात भाई; क्योंकि उनकी महाजनों 
के वारिसों के समाय ज्ेरपाई की भार और भालियों का महाप्रसाद 
यहाएि फुछु कम्ती भी मिले, सथापि उन्हें शदौनशी की दवा का 
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प्रयोजन अवश्य ही पड़ता है | अतएव कवि-कुल-चूड़ामशि का-- 
“जिनके लहहिं ले रिपु रन पीढ़ी ; 
सो लाये नहिं परतिय दीठी।” 

यह वाक्य वेश्या-भक्नों के लिये बहुत डीक है। ब्यभिचारी और 
छपी की बहादुरी केवल मूछु के मरोड़ने ही में इतिश्नी का गीत 
गाने लगती हे । 

कानफ्रेंस का ल्ेक्चर बड़ा दंबा-चाढ़ा हुआ। उसका लात्यथ 
चैसा ही था, जैसा हाकियों के दुलारे सेक्चरबाज़ों का होता है। 
न्याय और अन्याय, दोनें। हाकिसों के चरणों पर व्लोश करते 
हैं। हुजुर जिसको अच्छा कह दें, वही न्याय, और जिस पर ठेढी 
नज़र कर दें, वही अन्याय | अतएवं उसकी भल्राई ओर बुराई का' 
यथाथ तत्व सर्वसाधारण की समझ की सामरथ्य से बाहर है । किंतु 
इतना अवश्य कहा जा ख़कता है कि व्याख्यान की तर्क-अणाली 
६ %./8ु7738078॥78 808 ) आधुनिक लेक्चरों से किसी बात 
में कम न थी । 

पहली बात जो श्रीमती बाज़ारू जेडियों की आचार्या ने कही, 
चह उनकी राजनीतिक प्रधावता की स्तुति थी। उसमें यहद्द दिख- 
खाया गया था कि मुसलमानों की लीग के सेंचर जो अपनी प्रधा- 
नता क़ायम करते हैं, वह बाज़ार लेडियों की प्रधालता के आगे 
पाती भरती है। यदि थे न हों, तो अमीरों की मदफ़िल विधवा- 
समाज की सभी नहीं, तो सोतेली बहन तो अवश्य ही बन जाय, 
ओऔर धर्म का नाश करनेवाली बड़ी शक्लि सेसार से उड जाय । 
यह बात बड़ी खूबी के साथ दिखाई गई कि मिर्यों लोगी का राज्य 
नष्ट होने पर उसका चिछ्द केवल उर्द-भाषा और तवायक्रदक् ही 
अवशिष्ट १ह गया हैं। अतएव राजनीति, की अधामता उनकी रंग- 
शग में भरी है। अर्दू-भाषा चाहे भारतवर्ष से उठ श्री जाय, किंतु 
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वेश्यादल कदापि नहीं. उठ सकेगा। आजकल नाच-रंग के प्रेमियों 
को सभा-सोसाइटियों में जाने से सहफ़िल्' का प्रेम ही रोकता है | 
शतएवच यदि महफिल की उपासना भारत से उठ जाय, सो सभाओं 
की उद्नति होकर घर-घर गल्ली-कुचे में राजनीतिक आंदोलन मच 
जाने का डर है। इस राजनातिक घूम-धाम को रोकनेवाल्यी वेश्या 
राजनीतिक ग्रधानता की अधिकारिणी ज़रूर हैं । 

इसके सिधा एक बड़ी भारी बात कही गईं। वह यह थी कि 
आरब्ध के मरे हिंदुओं से जब अपने संगीत-शाख को घर से निकाल 
दिया, तब बह बेचारा ढाढ़ियों ओर वेश्याओं के घर जाकर अनाथ 
बालकों की तरह रहते लगा । इस हिसाब से वेश्या-मंडल' संगीत 
का अनाथालय कहा जाना चाहिए | एक इसी युक्कि के आधार पर 
श्रीमती बाज़ारू बीबियों की दूनी, क्या सौगुनी प्रधानता स्थापित 
होती है। 

लिदान सवायफ़र-कामफ्रेंस की सभापति साहबा ने अपनी जमाते 
की बड़ाई सिख करने में कोई बात उठा नहीं शक्खी, ओर सबकी 
सम्मति से बड़े-बड़े प्रस्ताव स्वीकृत हुए । उनमें से कतिपथ से हैं -- 

( १ ) इस समय के अभीरों और समाज-नेताशों के आचरणों 
को देखते सब प्रकार की बड़ाई का आधार पेश्या सिद्ध होती है । 

(२ ) यदि राजनीतिक अधानता का अधिकार पानेवाली कोई 
मंडल्की इस देश में है, तो चेश्यादल्न' ही । 

( ६ ) तवायफ्र-कानफ्रेस छूपट असीश ओर अमीरों के ऐभाश- 
मिजाज छोकरों को यह' परामर्श देसी है कि वे तितल्ली के नातेदार 
बनने में सदा सन्नद्ध रहें, शोर स्ववेशी वस्तुओं का अचार करते से 
भागते फिर । 

(४ ) इस कासफ्रेंल की यह इच्छा है कि जो जाप के मरने 
के वादे पर क़ज़े खेते हैं, था घर की पुरानी कमाई को इंश्क़देल 
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के अर्पण कर चुके हैं, उनको कोई ख़िताब अ्रवश्य मिल्लना 
चाहिए | 

(४ ) आनेवबाली मसमुषध्यगणना या मर्दुमन्शभारी में वेश्यादल 
की बिरादरी में यह भी लिखा जाना चाहिए कि जिनके घर 
विवाह विना नाच-कूद्‌ के हो नहीं सकता, ओर जिनकी विवाह 
तथा बिरादरी की नामवरी दावत' की अदाबत और वारवधू की 
गाली-गर्लाज सुने विना हो नहीं सकती, थे भी उन्हीं के दल के 
अंतर्गत हैं । 

(६ ) प्राचीन काल में नगर की वेश्याओं की चौधरानी को 
“वारमुख्या” का खज़िताब मिलता था। अब भी कोई ख़िताब इनके 
किये अवश्य निकलना चाहिए । 

(७ ) समाज में इनको भी ऊँचा पद मिलना उचित है; क्योंकि 
इस समय खस्लियों को अधिक स्वतंन्नता देने की वकालत हर तरफ़ 
हो रही है । जो स्वावलबन के साथ सदा से आज्ञादी के राज्य 
में निवास कर रही हैं, उनका तिरस्कार होना उचित नहीं | 

(८ ) थथप्रि सरकार ने स्लियों को बोद देने के अधिकार से 
चंचित रवखा है, किंतु तवायफ्र-कानफ्रेंस के सदस्थ इस नियस से 
बरी रहने चाहिए, ओर जिस अकार मियां लोगों को पुरुषों में पसिपः 
रेद इलेक्टोरेट! ( अक्षय अपना सेंबर घुनते ) का अधिकार सिल्ला 
है, उली प्रकार ख्ियों सें तकेधफ़द्ल का पथक्‌ निर्वाचन-संघ 
बनाना परम आवश्यक है । (“४ 

चूस प्रकार अनेक मंतब्य पास करके कानफ्रेंस का समागेह समाप्त 
हुआ, ओर मेंबर लोग बढ़ी करतूत करने के अभिमान से प्रफुल्लित 
हो अपने-अपने आश्रर्तों को रवाना हुए । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कधे त्यस्िशत्तसो&बाय: 





१७ छ मिस्टर ब्यास की कथा 


चतुर्स्रिशत्‌ अध्याय 
उदूँ की उपासना 

उर्दू का असर कुछ लोगों का नस-नस में भर गया है, और 
ऐसा भरा है कि उसका निकलना मुश्किल है। पंजाब के पंडित 
तो उर्दू बीबी के इकलौते बेटे ही हैं; किंतु वे कायस्थ, जो क्षात्रियों 
से तथा चित्रगुप्त के घंश के साथ अपना संबंध लगाते हैं, बिलकुल 
उर्दू ही के कीदे हैं। सगवान्‌ न करे, कहीं चिन्रगुप्त महाराज इन्हीं 
काथस्थों-जैस्े न हों ; नहीं तो यमराज की बही में बड़ी गइबड्ी' 
पैदा हो जायगी । और, अगर कहीं चित्रगुप्त साहव का बहीखाता 
उर्दू भें लिखा गया होगा; तो “मुन्ने! की जगह 'मुन्नीः ओर “चुने! 
की जगह “जूते? पढ़े जाने की लिपि-शल्ली यमराज की अदालत में 
ग़ज़ब करेगी । इस बात को विचारकर उरयूं की सर्वपियता को 
सानना पडता है, ओर यह भी स्वीकार करना पढ़ता है कि बिना 
उर्वू' भवानी को असन्न किए कचहरी की आफ़त से बचना असंभव 
है । इस मिमित्त पंडित वित्तारवसवजी नित्य उर्दूनस्तोश्न का पा 
करके आशा करते हैं कि इसी पाझ के द्वारा आर्य-भाषा को पारिचाण 

भ्राप्त होगा । 

उदृ-स्तोन 

नोमि नोमि नोसि उर्दु-फ़ाश्सी | 
हिंदुआन. कंद. अ्ध्य हारन्सी। 
दफ़्तराधिछूद शीब-काफ़दा ; 
स्थास्‌ संमामि सुंशि बाधहियी सदा । 
बार-वशू सत्य सत्र दायनीस | 
सास ओ कबाब नित्य खाथनीम | 
जरे--सरै--- अरै--फरे-- बोलनीस $ 
पोस्स था अरफ़्म नित्य घोलनीम। 


उर्दू की उपासना 


अब, रूम-कामनेषु बासनीम 
धर्म-कर्म-शर्म से. साशनीमस | 
मुरी-पछ्ठ बाहने. बिराजनीस $ 
त्वास्‌ नमामि दफ़्तरेषपु राजनीम। 
लेख अज्य पाठ अन्य मालनीस ; 
कायथोद्रा अ्रकर्ष. पाह्मनीमू | 
ज़ैरपाइ. पादयो:.. सुसोहनीख ; 
सुथ्थने.. इज़ारबेद पोहनीम । 
भूषणानि पित्तन्नस्थ भायनीमस १ 
शेर, कता, फ़हे, गज़ल-गायनीम ॥ 
उर्दू. मास की ज़बान खश्करीड 
हिंदुआम  बुछि चापरी करी। 
सत्य वस्तुभ्यों विद्द्ध ते क्रिया; 
त्थासू समासिउ्नंचर॑ सिरयो-प्रिया । 
होबविज्ञा-कूबता.. सुगर्जियौम्‌ ; 
मुच्छ-शिख्रा शुद्ध केश मुंडनीम । 
काव्य छोंद मध्य कंठ-काटनीस ६ 
बेलबुले। च जाम ग्राय पाटनीम । 
तीत्र तीच तीन तीन जोचनीम; 
थाडे परीक्षासुब्नस्त रोचनीम। 
किल्ल-बिज्ञ अक्षरेः सुशोभनीम 5 
नागरी. गुण प्रताप छोभनीम। 
आमचालिनां प्व हेतु ते छुरी $ 
स्वाम, वर्दाति ते बुरी, घुरी, बुरी । 
ठोपि. चाश्मेशिया दु्धगुल्ली $ 
नारि सम्मुखे बनावनी कुकी | 


शए न 


थुछ्द मिस्टर व्यास की कथा 


मुंसरिम द्रोग घूंद लालनी ; 
अवध अब॒डिसागरेपु डालनी। 
हिंदचः पतंति आफ़ते त्वया | 
गच्छु-गच्छु. सुंब॒री बवंडरी । 
डति पंचपुराशे प्रथमस्कंथे चतु्िशत्तमो5ध्यायः 








पंचातनिशल अध्याय 
संत की संगत 

महंत टकादास कक्षिकाल के गुरु हें । आपके चेलों का दल भी 
यीड्ीदल की उपभा पाने का भअ्रधिकारी है। जिस प्रकार प्राचीन 
महर्पियों के आरश्रमों में धूम-धाम रहा करती थी, डसी पअकार टका- 
दासजी की संगत में भी भीड़-भाड़ रहती है | हज़ारों मनुष्य सहाराज 
को सिर कुकाते तथा दान-दक्षिणा आगे रखकर प्रदाक्षिणा करते हैं; 
हज़ारों आपको ईश्वर का एजेंट सममते हैं, ओर हज़ारों ही टकादासजी 
को मभालदार जानकर रात-दिम सेवा-शुश्रषा भें लगे रहने को ही 
अर्म का अंग मानते हैं | सुधारक लोग प्रायः थह' कहा करते हैं कि 
इस देश के गुरु ओर उपदेशक सबको ठगते हैं। यह बात आज- 
कल्न अनुभव के विरुद्ध ठहरती है; क्योंकि सब शिष्य अधिकांश में 
गुरु का माल ही ताककर दीक्षा लेने आते हैं। महंत भद्दात्मा इस 
बात को सवये जानकर भी ऐसे चेल्ों से सेलल-मिल्ञाप रखना आपसी 
माल्न की तहसील का आवश्यक धर्म समभझते हैं। क्योंकि इस 
ख़गासदी चेलो को प्रसाद देने के मसाद से बाबाजी की आसदनी' 
दिन-पर-दिन बृकखिगत तो होती ही है, किंतु अनेक गुप्ती बातों की सच्ची 
ख़बर भी झूठ घन जाया करती है। हमारे टकादासजी कहने के तो 
अह्चारी और आचारी, सभी कुछ हैं, किंतु काम करने में कुछ 
दूसरा ही ढंग रखते हैं । 


# 


संत की संगत पृ ७७ 


लोगों को बल का उपदेश सुनाने के लिये हज़ारों बानियाँ कह डालते 
हैं। पर अपने पेट साहब की चपेट के आगे सब बानियों की वानी 
मरती है। श्रीमान्‌ सहंतजी का पेट क्‍या है, सानो मशक का बढ़ा भाई। 
ओर, सशकफ बेचारी तो पाइप का पानी हीं पीकर उृश्त हो जाती 
होगी; किंतु महाराज की तोंद सैकड़ों पूरी, कचोड़ी ओर लड्ढओं का 
खुन करने में पूरी सूह़्वार हो रही है। इस प्रकार सैकड़ों मिठाइयों 
की हत्या महाशज की गर्दन पर सवार होती गई होगी ; किंत॒ उनकी 
इसका कुछ सोच नहीं। वह समझते हैं कि संखार के सब भोज्य पदार्थ 
उनकी शीमसती तोददेवी के बलिदान के निर्मित्त स्वय॑ विधात्ता ने 
बनाप्‌ हैं । हिंदुओं के अधःपतन के साथ-साथ उनकी सब बातों ने 
अवनति के गर्तावते में डुबकी खाई है। महात्माओं के आश्रम, जो 
किसी ससस घर्म-शिक्षा के तपोचन ओर विश्वानिद्यालय का काम 
देते थे, अब निरक्षर भ्रद्माचार्यों के आम बन गए हैं, ओर उनका 
अधिकार ऐसे लोगों के हाथ से दिया गया दे, जो स्वयं दुष्ट कर्म 
का कर्मकांड फेशाने में अथम अरग की योग्यता से संबंध रखते हैं । 
इस हिसाब से धकादास की गद्दी पर यदि विषयी ओर इंब्रिय-लोलप 
का उत्तराधिकार होता चल्का श्राया, तो कूछु आश्चय की बात नहीं । 

कहते हैं, वकादास के बाबा गुरु एक स्त्री के प्रेम में मारे गए, और 
उसके गुरुजी ने तीन डपपात्चयों को कृतार्थ किया | इसी परंपश 
के अनुसार वर्तमान बाबाजी दस-तरीस के पीछे सेंह बाकर वौड़ते 
फिर, तो कुछ विषय-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । इस उनच्नत्ति के समय 
में यह भी एक जन्नति का कार्य ही स्वीकार करवा पड़ेगा | इसमें ऋुछ 
टकादास का दोष नहीं | अपराध तो उच बुद्धि के शत्रुओं का होता 
चाहिए, जो पास का टका ख़्चे करके इस नरशाधस झृत्य को प्रश्नय 
देकर अपने ओर अपने गुरु, दोनों के लिये तरके के फ़रदे क्लास के 
हीरा में ठहरने का टिकट ज़रीद रहे हैं । 


पृछ्द मिस्टर व्यास की कथा 


न 


यह कहने की कछु आवश्यकता नहीं कि ऐसे कलिशज के पश्म 
मिन्न महात्मा के आश्षम से किस प्रकार के जीव रहते हैं ? उच्चारण के 
परम शज्रु कैगोटाबाज़ विद्वान, “सिरीगनेसायज्नस्मों? का संगलाचरण 
करके अड-बंड अक्षरों में सह्लनाम और गीता का अग-शेग करने- 
चाले पाठक, शोर केवल कापाय बस्तर का सार्टीक्रिकट पहनकर 
भगवान्‌ को धोका देने के उद्योगी पुजारी बाबा सभी से देखे होंगे । 
इनकी सूरत था बदसूरत का चित्र खींचने की कुछ ज़रूरत नहीं; क्योंकि 
प्रत्येक गुहरुथ को इनकी 'मूर्तियों? के दर्शन ओश किसी समग्र नहीं, 
तो इनके भिक्षा की तहसीजदारी करते समय अवश्य हुए होंगे । ऐसे 
टकामिलापी दल के आचार्य दकादास के आश्रम में, कुछ दिन हुए, 
एक अरुत चरित्र हो चुका है | उसका संक्षिप्त वर्णन इस 
प्रकाश है--- 
एक दिन सध्याह् के समय रसोई तैयार हुईं, ओर 'भोग? का परम 
प्रेमी उजडु-दस शेख बजारूर खाने का सिशनल्त दे चुका, तब ज्यों ही 
कलि महास्मा मे कौर उठाने को हाथ बढ़ाया, स्यों ही पुलीस का दल 
टकादास की संगत में आ धसका । महाराज के पेटार्थू चेल्लों की पेट- 
कोल का आनंद अपना पूरा काम नहीं कर सका। अनुसंधान करने 
से जान पड़ा कि महात्मा के प्रसाद से किसी विधवा के सघवा होने 
का थोग बच गया है । गर्भ को प्रसव करके फेकने के कारण सामता 
पुल्लीस तक पहुंचा । देखते-देखते बाबाजी की लेब-देव होने की नोबत 
आई । घूस ओर झूठी साक्षी की कार्यवाही होने लगी । ऐसे 
मामलों में जो कुछ होता है, वहीं हुआ, ओर व्यास-कथा के रिपोर्टर 
विधवाकारक बाल््य-विवाह की प्रथा को घन्यवाद देते और दफादास' 
का माहासत गाते अपने आश्रम को रवाना हुए । 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कधे पंच्जिंशतितमोड्थ्याथ: 





मरिहल कुंभकर्ण १७४६ 


बदुनिशतितसम अध्याय 
मरिदत्न कुंभकर्ण 

सच तो यह मालूम पड़ता है कि आजकल्न के मारतबासी यदि 
किसी पुराने आदमी का अनुसरण करनेवाले हैं, तो महामहोपाध्याय 
लंकेश के भाई श्रीकुृंभकर्श महाराज के । अब सभी देली बातो में 
उन्हीं की झलक दिखाई देती है । कहते हैं, कुंभ के कान साहब छुः 
महीने की नींद लिया करते थे, ओर तीन सो साथ के आधे दिन 
उनके खरादों में ही खर्च हो जाया करते थे ॥ इस हिसाब से यह 
मानना पड़ता है कि वह साह्ष में आजे दिनो को काम में ज़रूर 
लाया करते होंगे । किंतु आजकल के ज्लोग तो प्रे सात को व्यर्थ 
बातो में उड़ा देने में ज़्र संकोच नहीं करते | वे बड़े कुंभकर्ण क्यों 
न समझे जाये ? चाहे वे शवश के भाई के-से सोटे-लाज़े न भी हों, 
ओर पुराने राक्षसों के दारोगा की मोदी तोंद के ठिकाने इनका 
अकाल से सूखा-भूखा पेट रोनी सुरत दिखाता हो, था आालश्य के 
चरदान से इनका हाज़मा मनों की जगह माशा-दोन्‍माशा पचाने में 
सी तसाशा करता हो, किंतु हंस झूप-भेद से इस उपमा भें भेद 
नहीं आ सकता । ये चाहे जसे मरिहल, भरगिल्ले, मरजुवखे, दुर्बल्न 
आदि उपायधियों के अधिकारी हों, किंतु समय खेने में अगर कुछ 
हैं, तो कुंभकर्ण के पूरे चचा ओर ताऊ ही । 

यहाँ से थोड़ी दूर पर एक साहब रहते हैं। इनके शरीर भें मांस 
और हहछियों का ऐसा अगाढ़ प्रेसहे कि दोनों एुकरूप देख पड़ते है । 
मतलब यह कि शरीर बिल्लकुत हाव का खिलाना दी दिखाई पड़त्स 
है, और उससे मांस या गोश्त की दोस्ती का प्रगाढ़ प्रेम देखने में 
नहीं आता । उनको खाने-ख़र्चने पर भी आसदनी है, ओर इसकी 
कृपा से यह सिवा सोने और दुनिया के द्वाक्ष पर रोने के और कोई 
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कास करना पाप--मसहापाप गिलते हैं । हाल में इनके जीवन की 
सालाना रिपोर्ट देखने से पता लगा कि गत आशिवन सास में यह 
बुख़ार की अमलदारी में रहने के कारण तीन महीने चारपाई के 
साथी रहे। इसके पश्चात्‌ सीन महीने बुखार की कमज़ोरी के दुब्पर 
में बीते, शोर छः महीने उस कमजोरी को दूर करने में लगे | इन 
छुः महीनों का जीवन-चरित्र बदेश ओर कबूतरें की लड़ाई तथा 
नाच-कूद से ही संबंध रखता है, ओर सिवा इसके किसी भहत््य की 
बात का उसमें कुछु भी पता नहीं मिलता । मरिहल्न कुंभकर्ण का 
जागनए भी सोने के बराबर है । संसार की होनेवाली ओर दोती 
हुईं बातों का उनका क्लान कितना चढ़ा-बढ़ा है, यह उनकी दुरबार- 
श्री से प्रकट दोता है । उनके समाज ओर पिन्न-मंड्ली भे॑ साल- 
दो साल पहले की बालों पर राय दी और वी जाती हे। ज़माने का 
रंग बिल्लकुछ नवीन रंग से रँगा हुआ बतलाया जाता है । अब 
की दशहरे के अवसर पर मरिहज्ञ' साहब के मित्र क्ोग जब 
जमा हुए, तो कबूतरबाज़ी की आलोचना बबी देर तक होती 
रही. । फिर राजनीतिक मामले हल किए जाने लगे । एक में 
कहा--१४ दिसंबर को स्वराज्य मिलेगा, शोर सब अँंगरेक्न 
अपना बीरिया-बसना सेकर भाग जायेंगे । इस प्रकार बहुत- 
सी परकंटी उड़ने के परचात्‌ किसी मे कहा--स्वराज्य की अवधि 
गत वर्ष के दिसंवर की २७ तारीख़ थी | तब यह मान जिया गया 
कि स्वशज्य कायम हो गया । उसके क़ाथम हो जाने की बाते चब्षने 
लगीं । ऋल्‍पवा-शाख का ख़ासा पोथा बन गया। जो कुछ कहा 
गया, उसका सारांश यह था कि स्वराज्य होने में छुछ कसर नहीं 
रही । सड़कों पर बड़े-बड़े लोहे के बेबों का पढ़ा रहना उसका सबूत 
है। थह सबकी समझ में आ गया कि जब ये बंगे खग जायेंगे, तो 
'छसी की सुरंग में घुखकर सब सरकारी नौकर देश से बाहर आप- 
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से-आप उस तरह भाग जायेंगे, जैसे मोर की आवाज़ सुनकर सर्प 
भागते हैं । बोलो मूखतादेदी की जय ! 
इति पंचपुराणे प्रथमल्कंघे पदा््रेशातितमों अध्याय: 





सप्ताश्निशलितमस अध्याय 
तोंद का कारण 

जिस प्रकार तौप, मशक ओर बड़े-बड़े मटके बनाने के कार्योल्य 
हैं, उसी अकार तोंदू का भी फोई कारख़ाना होना चाहिएु | इसके 
कहने का यह मतलब नहीं कि एक लिमिटेड कंपनी बनाकर सोब 
बनाने की फ़ेक्टरी खोली जाय। क्योंकि ऐसी कंपनी का कास 
चलना लाभदायक नहीं हो सकता । फीन ऐसा शोख का श्रेधा 
. ओर गाँठ का पूरा होगा, जो बड़े-बड़े मोटे और सूस की समता 
रखनेवाले तोंद ख़रीदसे का ऑर्डर देगा ? और, अगर देनेवाला 
पसिकल भी आये, सो महँगी-कर्ण ओर फ़ाक्रेकशी के मण्जेतर 
में उनको रखता फीन पसंद करेगा ? 

अतपूच ऊपर लिखे वाक्य का अर्थ यह होता है कि कोई एक कार- 
खाना ऐसा ज़रूर होता होगा, जहाँ सहाजनों के सुब्बारा-संप्रदाय के 
पेद गढ़े जाते होंगे। इसका पता लगाने में एुक बड़ी कठिलता का 
सामना पड़ता है, ओर उसका हल करना ऊसर में हज चलाने से 
कुछ कम नहीं । बह्माजी ने जत्र सृष्टि बनाई थी, तो भारतवर्ष को 
किसी मिही से गाढ़ा था, जिससे यहाँ के अ्रष्रिकांश लोग की मिथ्या 
ओऔर सिथ्या विश्वास के मारे मिंद्दी ख़राब है । ऐसे ही लोगों की 
अधिकता ज़्यादा है, जो असंभवन्‍्से-अर्सभव बात को ठीक भाप 
ज्षैत है, जिंतकी मंगौदा- में सुई के अंदर फैँद का घुस जाना आर 
ऊँ४ के अंदर रेलगाड़ी का दीड़गा कोई नासमस्ी नहीं। थोड़ा! 
समय ध्यत्तीस हुआ कि वे योरपियम साहबों को हनुसान-दल्ल का 
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लंगूरावतार कहते थे, ओर अब लंका के पुराने निवासियों का अंच- 
तार मान लेने में पृर्वापर-विरोध नहीं विचारते। ऐसे लोगों की 
राय के अनुसार तो भ्रजापति का जब ऐसा कारख़ाना बनाया जाय, 
जिसमें बहुत-से कारीगर हों, ओर कुछ मज़बूर मिद्दी खोदते हो, कुछ 
उसको पानी में सानते हों, ओर कुछ नौंद-जैसे तोंद के सौँच ढालते 
हों -- कहीं पर कारीगर बृहदाकार पेट के सौच तैयार करते हों, कहीं 
पर बढ़ी हुईं पेट की पेटियाँ नापी जाती हों--जब ऐसी बातें कही 
जायें, तब शायद वे अपनी गद्दी के अदर इस कारख़ाने के मम 
को पहुँचा सकें, अन्यथा नहीं । ऐसी दशा में तोंद के कारखाने 
का पता खगाना ओर भी कठिन होता जाता हैं। किसी कदि 
ने एक त्लाला की सारीफ़ में कहा है--“सतोंढ बनाय के मास को 
लोंदः ओ गोंद-सनो घर बेठों रहो करे ।! इस वाक्य से निर्दिष्ट 
विषय का कुछ पता चलता है। पेट को ताॉद ओर तोंद को भाँस 
का लोद बना लेना इस कारखाने का कास है। यहाँ लोग सुस्ती 
ओर काहिली के क्पापात्र बनकर शरीर को हिलाना या हरकत 
देना उतना ही पाप समभकते हैं, जितना एक तिलकधारी के 
हिसाब प्याज़ या लहसुन का चबाना । 

इस आधार पर चलने से तोंद-मेनुकैक्चरी ( अर्थात्‌ तोंद बनाने 
की कोठो ) के एक नहीं, सकड़े पते लगते हैं। यहाँ व्यापार का विचार 
अब सोगों के हाथ में है, जो कपड़ों के थानों को फाड-फाडइकर बेकारी 
और काहिल्ली की बेदी पर स्वास्थ्य का बल्षिदान चढ़ाने के सिचा और 
कुछ जानते ही नहीं; नहीं तो तोंद के कारख़ानों की ख़ासी एक ब्यापा- 
रिह्न डाइरेक्टरी जब सकती थी। ख़र, ऐसी दृशा में एक आर का पता 
बता देना ही 'अश्षम? समता चाहिएू। तोंद बनाने का सबसे बड़ा 
कारख़ाना मेससे आज्वस्य ऐंड सन्‍्स के नामसे पुकारा जाना चाहिए ॥ 
इस कारखाने की अनंत शाखाएँ देश-भर में फेली हैं । उसके 
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मैनेजर यथा भेनेजिंग डाइरक्टर लोग बराबर अपने काम मे छगे 
हुए पेढो को फुला-फुलाकर मदका बचाने के काम में रात-दिन 
लगे रहते हैं । इच साहयों के सुपर्यंध से बड़ी-बडी बहदाकार तोदे 
बनीं ओर बनती जाती हैं | यद्यपि नाज की गरानी के ज्नमैँहेपन के 
स्वभाव से तोंद बनाने की भेटीरियज्ष अथात्‌ सामग्मी दिव-पर-व्नि 
कम होती जाती है, तथापि इनके भ्रबंध की यह तारीफ़ है कि 
निध्य बराबर पेट-पर-पे८ बनते ही चक्के जाते हैं। हात् में तोंद 
बनाने के काम में दक्ष या पारंगत एक साहब पाए गए हैं. । इनको 
सीतापुर ज़िले की तोद्ख-केपनी का एजेंट कहना अनुचित न होगा । 
आप जिस बक्र खड़े होते हैं, तो मालूम पड़ता है, किसी पुशने राजा 
था मवाब ने इनको पेट में भशक बॉघधने की सज़ा दी है । जब यह 
आशसम-कुर्सी पर बेठते हैं, तब पेट के भांस-समूह का ब्वोंदा घूसकर 
ऊपर चढ़ आता है, ओर राजा साहब के देबिज्ञ का कास देने 
लगता है । अक्सर ल्लोग आपकी पेट की मुटाईं की शोभा को देखकर 
यह कहने लगते हैं कि ऐसा पेट “न भूतो न भविष्यति ।” इस 
तारीफ़ का आधा हिस्सा ठीक मालूस पड़ता है। पूर्व काल में चाहे 
ऐसे या इससे बढ़े पेट हुए भी हों ; किंतु यदि थी महँगी साहबा 
के यही सख़रे रहे, तो भविष्य में ऐसी तोंद किसी की नहीं हो 
सकती, यह भान लेना निर्विवाद सिद्ध है । 
इति पंचपुराशे अथमस्कणे सपन्रिशतितसोड्ध्यानः 


जो 





अष्ािशालितम अध्याय 
शक्ल की पनाना 
नेचर देवी या अकृति बड़ी इंसोड सालूम पइती है। उसमें हर- 
एक के साथ ऐसी बातों को उंगा दिया है कि प्रत्येक आदमी अजा- 
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०. 


यबघर का नातेदार बन गया है, या यों कहद्विणु कि वहाँ के रहने 
का पदाधिकारी हो गया है। हरएक आपने को बुद्धि का सागर 
मानता है, ओर बुद्धि की तराजू में सब्फो अपने आगे पसंगा 
विसारने में कसर नहीं करता । इसी नियम के अनुसार संसार सदा 
से चलता चला आया है। सब जगह यही केफ्नियत है। पर बढ़ी 
केफ़ियत उस जगह होती है, जब बेवकृफ़ के हाथ में हुकूमत, 
बह्प्पन या अमीरी की छझकड़ी आ जाती है। तब वह जिस तरह की 
परेंघाज़ी दिखाता दै वह देखने ही से संबंध रखती है। उसकी 
कथा या है- 

चपकपुर के चापटाबाद में एक क्लाज्ा का ख़ानदान था। उसमें 
चेचला लक्ष्मी के पात्र एक लाला थे। इसके कुल में दुनिया की 
कुलीगीरी को पुश्त से हट गई थी । तीसरी पुश्त में लाला उजा- 
गर का जन्स हुआ । यह चोपटाबाद इस कारण ओर भरी अखिद्ध 
हो गया कि चहोँ चार्स दरफ़ सब चांप्रदठ था खसफ़ाचद का अभाव 
इृष्ठटिगोचर होता था । देसी शिह्प के नष्ट होने पर व्यापार भमाम-सात्र 
का रह गया था, ओर उसके कारण उत्पन्न हुई ग़रीबी की कृपा से 
लोग लाला को कुबेर या बक्ष्मीबाथ कहने के लिये बाध्य थे। पुराणे 
काल में डाकख़ाने की सध्ठि के पहले सब अमीरों के यहाँ गुणियों 
का सम्मान द्वोने की परिपादी थी। कवि, पंडित, चित्रकार, ज्योतिषी, 
भाषेवाले आदि बरायर उसके यहाँ शाते और पुरस्कार पाकर प्रसन्न 
हो जाते थे । भारत के साहित्य की उन्नति इसी परानी चाह से 
इतनी छडुईं, जो भाजकल्न के सुद्रायत्र के होने पर भी नहीं दिखाई 
देती । खेर, लाला उजागर के यही एक दिम' ऊपर लिख मनियसानुसार 
एक कविजी पहुँचे, झोर खुशासदीद्ल के मध्य में बेडे हुए जाला के 
सामने उपस्थित किए गए । कविजी अपनी कविता के पुरस्कार की 
घूच मे थे, और बाला के ख़शासदी उनको जमने भहीं देना घाहते थे । 
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अत में यह तय पाया कि खाल्षा के पास आनेवाले कवियों के साथ 
इन नवीन कवि की ऋपट करा दी जाय । यह भी एक सदा की चाल 
है कि कमि घर-घर होते हैं, ओर जिनके कवित्व की बीसारी ने घेरा 
है, वे सब अपने को काखिदास और तुलसीदास ही समझते हैं, 
चाहे वे पूर बछ्िया के भाईचारेवाले जीव ही क्‍यों म हों । चीपव-मास 
में इस कवियों के दंगल का बड़ा समारोह हुआ, और उनके सध्य में 
ल्ाज्षा उजागर मे यह समस्या दी--““घनिकन की श्रीकात |” इस पर 
नगर के ओर बाहर के आए हुए कवियों ने इस प्रकार की पूर्तियोँ 
एव ढाल्ीं--- 
पंडित कबि ओऔ गन-भरें लाला के घर जात | 
सबसे बढ़े जग भाहि बस, धनिकन की औकात । 
रंडिन के जूते निते गाली-गुप्ता खात। 
बस, अब देखी जात थह धनिकन की ओकात । 
दोरे स्राहइव देखिके करत सलामें जात | 
नित ख़िताब में. फासि रही धमिकन की औकात । 
होटल भें धोंदल लिए भोजन-द्वित नित जांत | 
सदाचार की स्यागनी घनिकन की ओकात | 
घरम-काम में कैंपकेंपी जब अधि चढ़ि जात | 
तब समझी बस, आ गई धविकन की श्रोकात । 
इस कविता को सुनकर लाला ने कट्टा--कवि बिलकुक्ष मिकस्से 
होते हैं ओर वह “ऐसी की तैसी में जायें कवि” कहकर सभापति 
का आसन छोड़ भागे । सभा बिलकुल रँड हो गई, और सभासद्‌ 
रॉडों की तरह स्वतंत्र होकर लाला के पीछे दोढ़े । यह दीब भी 
कुछु कम नहीं हुईं, ओर कविता के देगल से यह दौड़ का देगढ मज़ेदार 
रहा। लाला कुछ तो तोंद के मारे भागा भी कम, और ठोकर खाने से 
गिर भी पढ़ा । अब क्षोग उसको पकड़कर मनाने लगे । बह गाशियों 
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बकता और कवियों को बुरा-्सत्या कहता फिर लाया गया, और 
समफा-बुझाकर सभापति के आसन पर बैठाया गया। कहा गया 
कि सभा धनिकों की तारीफ़ के किये हुई है। यह कविता ठीक 
नहीं । ऐसी कविता पर इनाम नहीं दिया जायगा | लाजा की तारीफ़ 
खड़ी बोली से की जाय | ख़र, उसका ऋम थों चला--- 
(१) 
जीते जग में रहें उजागरमल, यह सदा खूब दान करते हैं; 
गुड़्गुड़ी सासने लगाकर यह, रात-दिन धुम-पान करते हैं। 
(7३) 
लाला हों राय एक दिन साहब, थह् सभी चाहते यहाँ के हैं ; 
जैसे लाला हमारे हैं भाई, वले सादा भज्ञा कहां के हैं ? 
(३) 
राय में खाक है घरी अहमक, हों बहादुर व राय यह कहिए $ 
सीण्आईण्जीण्सी०्शआाई"०्हो जावें,इस तरह की दुआ को कह रहिए। 
(५) 
शंय तो भाट को भी कहते हैं, यह ख़िताबी सके नहीं भाती $ 
ओर कोई ख़िताब, कह डालो, जिससे दौलत हो घर में भर जाती। 
(९) 
हमारे ज्ञाला हैं धनी हज़रत, सब तरह माह्कदार पूरे हैं। 
उनको बस, चाहिए है एक स़िताब, वह नहीं भात्य में अधूरे हैं । 
है (६) 
हो गए पास गरचे बीस हज़ार, वह अमीरी नहीं कही जाती १ 
एक ठोकर में यह अमीरी बस, एक घंटे में थे निकल जाती । 
इसको सुनकर फिर क्लाज्मा उठा," और बोला--खुह्हे में गईं 
कविता ! फिर भागा, ओर घर में जाकर कोठरी में छिप बेढा 
खभा दुबारा फिर रोड हो गई । अब की बह बाहर नहीं भ्राया | सभा 
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बिचारी रैड़-की-रैंड ही रही । किसी उपाय से उसका पुनर्थिवाह 
नहीं हो सका | इस अक्कल्न के पवाले से सारी-की-सारी सभा रोड 
रही, और नेचर देवी के नमूने का यह दृश्य यों ही समाप्त 
हुआ । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंधे अधत्रिंशतितमोड्ध्याथः 





एकोनचत्वारिश अध्याय 
महंत की शादी 


मोहनगंज में एक पुराने महंत की संगत है । इसमें कुटी' बनाकर 
एुक साधु रहा करते थे । साधु को अन्न बॉटने का बढ़ा प्रेम था) 
पर रुपया पास नहीं था । मद्दात्मा की इस इच्छा की पूर्ति करने के 
निमिच लोगों ने कुछ जझसीब आश्रम को अ्रपप॑ण कर दी । हुससे 
उनका अन्नृपूर्णी-सेडार सदा भरा रहता था । यह साधु अपने 
समय के कर्ण ससके जाते थे । आश्रम में साथुओं का सत्कार होने 
के कारण सब प्रकार के ल्लोग, संत, साध, थोगी, मवि, तपरवी आया- 
जाया करते थे, और इसी पारिषाटी से इस आश्रग की शोभा ओर 
कीर्ति विनि-पर-दिन बढ़ती जाती थी. 

काला तर में मर्हत स्वर्ग सिघारे। अब चेलों की बारी श्ाई। चेलों 
में न थी दातब्यता, न परसार्थ का प्रेस | अतएव घन का व्यय अब और 
भार्य भें होने लगा | पहले गाना आया, फिर गानेवाले' ओर उनके 
पीछे कथिक, दाढ़ी, भाँडू, भगतिए, सब आ पहुँचे | शत भें सब घर 
का अत करनेवाली बाज़ार बौबियों भी आश्रम में पधारी। फल 
वहीं हुआ, जो होना आहिए था; अभोत चीरे-जीरे महंती का 
दिवाला निकल गया । पहले कानों ने विषय-वासना से जाता जोड़ा । 
फिर बाक ने दन्न सूघकर संन्यास से तक्ाक़' का अधिकार आस 
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किया । इसके बाद जिह्ठा ने चटोरपन से पाणिभ्रहण किया, और 
च्वचा ने नेतन्नों के साथ मिलकर छुआछुत का रूगढ़ा सिटा दिया । 
यदि महत का शरीर पविशन्न था; तो बिलकुल श्रपत्रित्र हो गया, 
ओर जो ज्लोग उसके चरणों में सिर रखकर ब्रिताप से बचते थे, 
डनका क्या हुआ द्वोगा, यह अनमसान किया जा सकता है। क्योंकि 
पुण्य ओर पाप के सापने का पैसाना इस सत्य बाक़ी नहीं रहा। 
कहते हैं, पाप अपना बाप होता है, यह बात ढीक है। पाप के द्वारा 
पाप की सृष्टि बढ़ती जाती है| जब गुरु ने लैगोंट व्यागा, तो चेल्षे 
वर्यो बाँधने छगे ? जब चेले घहले में फैसे, तो आश्रम में पाप की 
कीचड अधिक हो जाना कुछ आश्वर्य की बात नहीं थी। आश्रम में 
डोलियो-प९-डोलियाँ जाने लगीं | थी मुनक्ाजान मैरवी सुनाने पहुँचीं, 
आए मिय्रों टिन्नुख़ों भरवराग का अलाप लेकर पधारे। इसको आश्रस 
के भक्त गुणम्राइकता कहते रहे । कहावत है, इंच दो, ओर गज्ञ देना 
पड़ेगा। साथु की इंड्िय-लेोलुप्ता को जब भक्को ने गुणआहक ता समझता, 
सो उसके बढ़ने में कुछ संदेह बाक़ी नहीं रहा। अब बराबर ततान 
मारनेवाली वीबियो संगत में खुले मेदान श्राने ल्ीं। भजन 
गावे-गाते अब चहाँ इश्क का भाहात््प होने लगा। इश्क़ में 
विश्नोग ही की अधिकता रहती है । बस, भगवान्‌ से या मनुष्य से 
वियोग एक ही सज़मूच रखता है । चाहे परसेश्चर को व पाकर 
शेत्ा, चाहे प्यारी था प्यारे के वियाग से छुटाटाना, सतसेच एक 
ही-सा रहा । 'इश्क़' देव की उपासना से जो अर्थ थुधक निकाब्नते 
हैं, उसी से मिल्लता-जुलता संन्यासी निकाल बेठते हैं। सहंतत की यह 
इुश्क़-बेब्ोपासना भी झ्ाव के झदर शिनी गई । वियोग का शीत 
सुनने से जी ओोए-का ओर हो जाता है । यदि वह स्थी' से संयध 
रखता हो, तो' त्रियोग की मूर्ति सामने खड़ी हो जाती हैं । जिसका 
जी जिससे झंगा होता है, वह उसको याद करने लगता है | फिर 
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महंत के-से अह्मचर्यघारी तो प्रेम के पाश में बैंधकर स्ेस्थ ही खो 
बेठते हैं। परमेश्वर के इश्क़ की जगह बाईजी का प्रेम बढ़ा, और 
फिर वेश्या और भह्दंत, दोनें कुछ दिन बाद एकरूप हो गए | 
“भगत” लोगों ने इसे भी कुछ घसमे ही का अध भाषा, और इस 
श्रद्धा की कृपा से महँताश्रम बिलकुल रंडिकाश्रम हो गया | 
बाबा के पास थी आमदनी, ओर इस कारण शुद्ध के भक्त चींठों की 
तरह महंत के भक्क बराबर दोड़-दौइ़कर आते रहे। साधु-वेपधारी 
को. इस भगतई से ओर भी पाप करने का अवसर मिला, और 
होते-होते संगत का मठ बिल्लकुल्ल शठ, संठ और शराब का घर 
बन गया । 
में के ३४ 

सहंत गड़बड़दाखजी आज बड़े सबेरे उठे । संगस में खूब चहल- 
पहल है । चेल्लों के सिरे! पर गुलाबी रंग के नए साफ़े जिर्तेव्वियत्व 
की सफाई के लक्षण स्वरूप विराज रहे हैं । फगई भाइन की सेक्रर 
सृष्टि की कम्या भी साधुओं के समाज में आई है। उसी के साथ 
पाप की दादी और पद्‌कर्म की ल्ादी-स्वरूप गइबड्दासजी की शादी 
होनेवाली है। थोद्ी देर के बाद महंत की सभा लगी। सभासद 
ब्ोग झा डटे | उसमें गंदी गक्की के ऊश्पटागदासजी, उजाडूमोहाल 
के इंद्रीवासजी ओर सभ्य-समाज के फ्रेशनद्ासजी बद़े-बड़े हम्मामे 
बॉधकर आ पहुँचे । इनके सध्य में चंदन की चवित्रकारी से हाथियों 
के मुख के समान बिंदियों से रचा हुआ चेहरा लगाए पेढार्थू शास्त्र 
भी आ येडे । मईत के अद्धशिक्षित क्लासफ्रेश्ों या सहपाठी भी 
कतार लगाकर विराजमान हुए । खैर, विवाह का समंग आया, और 
गानेबाले' ढाढ़ी अपनी सारंगी केंकर गाने जगे । 

यह समाज देखने क्ायक़ था। जब विवाह का समय आया, 
तो एक तीन बचे का बालक गोद से लाया गया, ओर सबके सामने 
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अह महंत का चेज्ा बनाया गया । यह शति संपादित होने पर लोग 
कहने क्षगे---“बोल महंत गड़बड़दास की जय ?” भगत लोग गुल 
मचाने लगे, ओर बाबा लोग “मुबारकबाद” देने । लोग कहने 
छजगे कि महंत की शादी हो गई। इसका मतलब जो समझे, वे 
गड़बड़ गुरु को जाई देने छगे | कितरनों ने आकर उनके पतितत- 
पाघन पेर छुए । कितने दंड-प्रणाम करके “धन्य हो महाराज !! 
कहने छगे | पर जो इस फ्रीमेशन-समाज़ सें नहीं थे, उनकी समझ 
में इस विचित्र शादी की चाल नहीं आ सकी। वे सुँद्द बाकर 
इधर-उधर देखने लगे | क्या सहत की शादी लड़के से होती है ? 
ओर अगएश होती है, तो इसमें दूल्हा कोन है ? हस अकार की शंका 
लोग करते ही रहे । पर फल कुछ नहीं निकला । संगत में गाना- 
चजाना ओर दूखरे प्रकार की विवाह की धूम-घाम होने छगी। 
पुक्क जिश्ञासु से ओर महत के भगत से जो बातचीत हुई, उससे 
इसका रहस्य खुल गया। गुप्त बात से पता जगा कि महंतों का 
ब्याह कुछ ओर ही तरह का होता है। जब किसी एंडा था संझा 
से श्रीसूर्ति का गुप्त स्मेह हो जाता है, ओर ऐसी दशा या हुईशा 
से गर्भ होने के लक्षण होते हैं, तब महंत बाबा की सगाई सभभ्ती 
जाती हे | पत्र भहाराज का चेज्ना हो जाता है, ओर उसकी विधवा 
या सघवा माता महंताइच बन जाती है । यह हाल सुनकर जाल 
यड़ा कि पुराने प्रंथों की चाल को छोड भहंतादिकों ने बिवाहादि के 
नवीन क्रम जारी कर दिए हैं, भर थे सब हिंदुओं को साननाथ हो 
गए हैं । लोग उन्हीं भाजायज़ गर्भ से उत्पन्नों के चरण में सास 
जवाकर अपने को कृतकृत्य मानते हैं ! 
इति पंचपुराणे अथमस्कंधे एकोचचत्वारिंशत्तमोडध्यायः 
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चत्वारिशत्‌ अध्याय 
रोगी का रोग 


कई दिच हुए, एक ऊँचे मकानों की तंग गली में होकर जाने का 
अआवलर प्रिल्ला | दोनों तरफ़ बड़े विशाल संदिर थे। बीच में एक 
लाबटवब टिसटिसाती हुईं ऐसी जाब पड़ती थी, मानों अभ्रे की 
कराल कालिमा से मार भगाई हुई यह अपनी साता म्युनिसिपालटी 
को यादू कर रही थी | काम' था ज़रूरी | समझा गया कि उस 
मार्ग से होकर जल्‍दी निकल जाना होगा। आधी दूर पहुँचे थे कि 
चिराग गुल । हेसने बुझानेवाले से पृछा--'यह क्या किया 7”? घह' 
पहले तो बोला भी नहीं, फिर कुछ अरइकर कह चजा कि आसमान 
मे चाँद निकल आया | अब लालटैन की जरूरत नही । इसी अकार 
की दो-चार कहता छुआ यह गया, वह गया लीजिए रोशनी के 
इंवज़ास की तारीफ़ करके रास्ता टयोलना पढ़ा । इतने में एक मकान 
के ऊपर कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा | 

जी में' आया, सकानबाले से आरथना करें कि ऊपर से रोशनी दिखा- 
कर इस अँचेरी गछी-रूपी बेतरणी से पार कर दे। पर कुछ कहने 
की हिम्मत सही पद्दी । अंदर से “हाय-हाय” और “शस-न्‍रास!! 
के शब्द के लाथ ये बाते सुनने में आई--अगवान्‌ किसी को 
रोगी न करे, और करे, तो पास में देंट की गरसी हों। कल में 
डॉक्टर साहब के पास गया। वह बाचते हुए-से आए । नाडी 
पकड़ी, और घोड़ दी। इस टठेलीफून से काम नहीं निकला'। बोले, 
हाल कहे। मैंने हाल कहना शुरू किया, और उन्होंने जुस्ख़ा 
लिखना | मैंने कहा कि हाल तो सुच्र क्षीजिए | वह बोले, चोप, 
ओर शक कप्ाज़ का टुकड़ा देकर दूवा लेकर पीने की आज्ञा दी। 
सामने कंपोंडर की तरफ़ इशारा किया । ख़र, आफ़त का मारा 


ई 
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वहाँ जाकर खड़ा हुआ । खड़े-खड़े ठगी दुर्दू करने लगीं । बड़ी देर 
के बाद कंपोंडर महाग्रभ॒ने शीशी उठाई, उसमे बो-ततनि साशे 
दवा छोड़कर फिर सुँहामुँह पानी भर दिया, और उसे एक काग़ज़ में 
लपेटकर बोले, तेरह आने लाओ । तेरह आने का नाम सुनकर होश 
उड़ गए । तीन आने रोज़ का नौकर और तेरह आने की दवा! 
कहा, महाराज कंपांडरजी, हम ग़रीब बआाहाण हैं। इस पर वह 
घ॒रोौया, और शीशी टेबुलल पर रखकर बोला--जाओ, पैसे क्लेकर 
झाओ | हाथ जोड़कर कहा--वारीबा पर दया कीजिए। बह कहे 
ऊुछझा--यहों गरीबी पर दया नहीं होती। फिर मैंने उससे गिड़ागेडा- 
कर द हा--हुया तो सभी जगह होती है। इस पर बह कहने खगा--- 
से सब वाते डे।क्‍्टर साहब से जाकर कहे। खेर, में दौड़ हुआ डॉव्टर 
के पास गया । वह मरीज के घर गए थे । मैं मशिज उनकी आशा 
में बठा बढ़ी देर तक उनको थादु करता रहा ; पर वह जब नहीं आभ, 
तब चला आया | 

अहद सुनकर मार्ग ढढोलते हुए हम आगे वढ़े । अब मालुूस पढ़ा 
कि इस गली से पार होना भवखागर के पार होने के समान कठिन है । 
अंत को उस रोगी के रोग में ख़लल' डालना पडा । उसको पुकाश, 
ओर बह ऊपर से प्रकाश दिखाते क्वगा। यह सानना पड़ा, डैक्टर से 
शेशी के छदय में ज़्यादा दया है | रोगी भदात्मा को धन्यवाद देकर 
ग्युनिसिपलिदा की बाशुरा से सुक्ल हुए । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंने चत्वारिंशत्तमोउ्थ्याथः 





एकचत्वारिंशत्‌ अध्याय 
दुलारे सहला 
नेमियारण्य की युनिचासेंशी के प्रोफ़ेसर मिस्दराप्रगण्य खूतजी 
पुरानी इतिहास की कुरसी पर ज्ब चिराजसान थे, तो उन्होंने 
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अनेक पुराण और उपपुराणों की आलोचना कर डाली थी। के 
सब बातें झ्वाजकल इतिहास में नहीं मानी जा सकती । इसका कारण यह 
है कि इतिहास के पुराने साने चाहे जो हों, पर “पंच” लोगों में इति- 
हास को हास्य कहने की जो बात है, वही मानी ज्ञानी खाहिए। 
व्याकरण की ठग तोड़नेवाले पंडित अब नहीं रहे। नहीं तो वे यह 
कहते कि हस धातु से “हास” बना है, ओर जो हँखना सिखाने, 
यह इतिहास । यह सुचकर क्षोगों को शंका करने की जगह नहीं 
$ क्योंकि आजकल के इतिहास जाननेवालों में प्राणों की हँसी 
अड़ाने के सिचा ओर कुछ योग्यता आ ही नहीं सकती । सैकर्ढी आदी 
बाप को बेवकूफ कहते हैं, दो हज़ारों अपने दादा को शीतलादेबी 
के बाहन का सगा बनाने में नहीं दिचकते, और करोडों ऐसे हैं, 
जो अपने श्राजा-परपाजा को बिल्कुल उल्लू का पट्टा मानते हैं । 
इतिहास का यही भअत्यक्ष फल देखने में आ रहा है| ऐसी अवस्था 
में सूतऊी की मतलवब-परी बाते को ये अब्हड बचेदे क्या समसण 
सकते हैं? उनकी समझ बिलकुद नहीं समझ सकती कि भविष्य- 
पुराण कैसे बनाया गया ? इतिहास भूत-काल की बातों का समूह 
होता है । उसमें भविष्य केसा ? इस बखेड़े को न भी बढ़ाते, 
तो भी इतना तो जरूर पाया जायगा कि पुराने लोग 
इतिहास की इृद मानते में आजकक्ष की हृद से ज़्यादा 
बढ़े हुए थे । अब के लोग सृत-काल ही को इतिहास मानते हैं, 
और पुराने लोग भूत और भविष्य, दोनों को इतिहास भानते थे । 
उसी भविष्य-पुराण में कहीं पर “दुलारे ्न्ना' का द्वाल भी ज़रूर 
लिखा गया होना चहिए । जिन लोग! पर भगवान्‌ की कृपा था देव- 
योग का संभोग आकर कुछ ऐसे ढंग से पड़ता है. कि ने सब नियभ- 
डइपंनियम तोड़कर उसी तरह भागने ऋगते हैं, जैसे बैंगरहा बेगा, 
और सब ऐसे क्ोग नियम पर खल्लनेवालों का उलदे गला घोटने 
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को वैयार हो जाते हैं । तब उनकी गिमती 'दल्लारे जज्ना' की 
अणी में आ जाती है । पराते ज़माने का तो हाल अलग कीजिए | 
शाही दिनों में राजधानियों में सेकड़ो ऐसे 'लज्का! हो गए हैं। 
बादइशांहा के सहरसा से सम्रत्र रखनवचातदल्य सब क़ानूना के ऊपर थ 
उनकी प्रत्येक बात क्रॉसिल के उन अस्तावों के समान थी, जो 
अधिक राय की सहायता से रद होना जानते ही नहीं । पर पुराने 
“अज्ला! अपनी भोज में भरें मवाब, राजा ओर बायू बसकर 
रात-दिन मौजों में पढ़े उछुल-कृद किया करते थे । देश में 
बिटिश शासन का आसन जमते ही इस नवाबी “लकज्ञागण 
का पता नहीं रहा । जोग कहने क्गे थे कि इस राज्य 
की भ्याय की चमक को थे लोग स्रह नहीं सकते, अतपच 
किसी कोने में छिपे होंगे। अब इन जाीधों का पता लगा है । 

जान पड़ता है, उस पुराने “लल्ला/-समूह ने अचतार लेकर गोरे 
संवाद-पत्नों का रूप घारण किया है । यह नहीं कहा जा सकता 
कि किस शुप्त संबध से इतको क़ानून के ऊपर हरताल पोतने और मन- 
सानी हाँकने का अधिकार प्राप्त हुआ है। पर इनकी सब बातें सूचित 
थही करती हैं कि हैं ये पुराने 'दुलारे लल्ला' । सरकारी गुप्त बातों को' 
डिपाने का क़ानून तो बना, पर ये बशबर गुप्त रहस्य छापते' रहे । 
भूठी बातें कह डालना इनके बाएँ हाथ का खेल है । इसलिये यह 
ऊपर लिखा ख़िताब आजकल इनके किये ठीक जमता है। इन 
3रज्ञा' लोगों की कथा सतजी के फ़्शन से भविष्य-प्शण के किसी 
भुराणाचार्य को थो लिखनी चाहिए--- 

लेसिपरण्य' के सूचजी शोनकादिक प्रुनियों से कहते मए कि 
कक्षिकाब में नाना प्रकार के दुलारे लक्षा प्रकट होयैंगे | ये सब॑ दया 

बूसित के वृक्षत को अपनी लेखनी की कृठारन ते कासन्फाडट 

भद्ासनसी को खहार करेंगे । 
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थे बड़ी टर॑ के जीव कहावेंगे, ओर इनके आगे डरन के मारे 
बड़े साहबन की पतलूनथ में गीरेपन की कौन कहे, बिगड़नेपन की 
अवस्था आय जायगी । 

इनके आतंक सों सब अमला, गमला ओर हाकिसन की नानी 
मरेगी, ओर इनकी खूब पूजा होयगी । 

नोदिस के नवेध से प्रसन्न होनवाले ये दुलारे लज्चा दिग्गजन 
की भैति भारत की भूमि पे कोने-कोने बठकश देश की सही को 
बदुबाए रहेंगे । 

समुद्र के तट पर मसथन्शशि भगर में एक "सेल! नामधारी 
दिग्गल दक्षिण-दिशा में बेझेगो । या दक्षिण के झृतांत के सहोद्र 
के समान सबके विकट रूप दुशाय के हाहाकार की अशांति को 
सोतो बनि जायणो । 

कालीधार के निकट खरणोशन की बस्ती में अथन्त' मास के 
दानव को नामराशी दूसरो दि्ग्येज प्रकट होयगो | था गरीबन 
को ध्यंसकारी सदा कठोरता की तरवारन की धार सो एकता 
के गले में भोकाभोंकी के पाप को बुरो नाहिं समुझेगो । 

गंगा और जम की तनया के संगस पर जसराज के स्वभाव के 
साथ सो भरो एक विराद दिराज अकठ होग्रगों । था नेवेध की 
पूजान सो पेट को नंगारों बचाथ के सबके पेट कांटिब्रे को 
नगारों बजायो करैंगे। । गरीबन को पानी अरू रोटी को हरनचारो 
था पाती को आऔरे! सबसे भयंकर होथगी । 

पांचाल-देश के प्राचीन लवपुर-आम में एक पोस्ती की 'पोस्तः 
पश्चिम-द्शा को दिग्गज प्रकट होय के पंजरब को दाबिबे के हेतु 
अवत्रित होयगो । या पोस्तिन की चरह स्व सत्यवादिन को असत्य 
बनाइये की पीमक से फूंसते रहेगो । 

इतनी कथा सुनकर शोसनकादिक सुत्ति सूतजी से पूछने लगें कि 
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महाराज, यह दिग्गज की और विशेष कथा सुनने को हमारी सबकी 
इच्छा है । 
सूत उबाच--अथोत्‌ सूचजी कहदत भर कि हे मुनीश्वरों, तुमने 

या जग के कल्याण की बात पूछी । किंतु या दृशहरे को अवसर 
है । लंका के रावण की छीज्ला में सब जगे हैं। इनकी कथा सौ 
रावश की कथा फीकी होय जाइबे को डर है। तासों अरब इतनों ही 
सुन के संतोष करे । फिर काहू पुनीत समय में इनको आख्यान 
कक्षो जायगो | 

गोरे पत्रत को सदा, सुंदरबर इतिहास ; 

पढ़े पाप कीटे जात हैं, द्वोत ओअत को नास । 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंने एकचत्वारिंशोडध्यायः 





द्विचत्वारिंश अध्याय 
मेरा मह्तत्तत 

एुक हँसोड़ बाबू लिखते हैं--जनाव पृडीटर साहब, जबसे मैंने 
सुना कि प्रजा को अधिकार मिलनेवाल्ते हैं, तब से भेरा अपनी 
तबियत पर श्रधिकार जाता रहा । “चीौबेजी छुब्बे बचने चढ़े, पर 
हुके ही रह गए” । चाहते थे प्रबंध पर अधिकार, ओर यहाँ तबियत 
पर से भी अधिकार चला गया | 
मैं 'मद्रास-मेल” और उसकी श्रेणी के जीवों से हमदर्दी करता हूँ। 
उनकी आर मेरी एक-सी कैफ़ियत है । हम दोनों एक ही नाव के 
सुसाक्रिर हैं। वे कमशियल्ल कस्यूविटी की बढ़ाई का पक्ष लेते हैं । 
मे उससे इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूँ । से चाहता हूँ, वे अपनी' 
इस कमार्शीयल्ष केपनी के साथ-साथ सारे हिंदीसतान की शिए्टिकल 
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कंपनियाँ भी शामिद' कर के, ओर उन कंपानियों के अंग, उपांग, 
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ओंड, सगतियों, और ढाढ़ी-वेश्याओं फी पूर्जेसी के जनरल भर्चटा 
को भी भूल न जायें । ऐसा करने से उनकी जमात और भी बढ़ 
जायगी, और देद्ातियों के पक्ष को लेकर झूठी परकर्ी उड़ाने के 
पाप-करलसे से अल्लण रहना पड़ेगा । यदि थे इस बात को सानना 
बर्सद व करें, तो फिर चज़ीर साहब के हिंदोस्तानी सिकततर के आने 
तक हमारी जमात क्यों न क्षमीन-भ्रासमान के कुलाबे मिंलाते पर 
कमर कसे ? क्‍यों ले हम अपने “विचारों था सहत्व का मंडा 
कांग्रेस ओर होमझूल-लीग, दोनों के ऊपर ले जायें ? हम किसी 
जमात से किसी बात में कम नहीं हैं । एक तो यह कि हसारी 
बड़ाई संसार भें विख्यात है । किसी एक जमात ने तो कहीं सो- 
पचास कंपनियां खोली होगीं, पर हमारे इश्क़-सभाज की कंपन्नियाँ। 
ओर दूकानें हर शहर और आबाबी को आबादी की सैनक् दे 
रही हैं । तमाम शहरों के चौक हमारे ही भाई-बेदों की चोकस' 
कार्रवाई से चमक रहे हैं । 

करोड़ों रुपए के बाज ओर चमक-दमक के सामानों की बिक्री 
हमारे ही सबब से है। इसलिये कमर्शियल कम्यूनिदी की तिजारत 
का बढ़ना हमारे ही कामों का नतीजा है । अंतएत्र जोर से कहसा 
पड़ता है. कि गामे-बजानेवार्तों ओर तायफ़ों की जमात को अलग 
करके जो सुधार या रिफ्रार्मस किया जायगा, वह सच्चा सुधार कभी 
नहीं होगा । में भ्याय, इंसाफ़ और भजमंसी की दुह्ाई देकर 
कहता हूँ. कि सुधार में पूरा अधिकार बाज़ार में बेठनेवाली ख्रियों 
ओर उनके सहोदर भाचने-गानेवालों को ज़रूर मिलना चाहिप। 
बिक होना सो यह चाहिए कि ओर को भहीं, केवल उन्हीं को 
अधिकार दिया जाय, मुखलिमस-ल्लीग, कांग्रेस और होमरूल-लीग, 
सब जद कर दी जाती चाहिए, ओर एंनीबेसेद सथा उनके साथी , 
ओर-ओऔर लोग जो उनमें गुल मचा रहे हैं, जे सब नजूरबंद कर 


ट। 


बुइ्द प्रिस्टर व्यास की कथा 


दिए जाये | मदरास-मेल और उसके मेल के पन्नों फो छोड़कर सब पर 
सेंसर लगा देना भी सुधासिव है। तवायकफ़ और कमर्शियल ऊंपनी 
को छोड़कर और किसी की राय नहीं मानी जानी चाहिए । 
छोग इसको पढकर हँसी भस्ते ही उड़ाने, सगर बात यह है जिन 
लोगों की तरफ़ से में! बोल्न रहा हूँ, वे ही असली अधिकारी हैं। 
ऐसा कोई झाम या क़सबा नहीं है, जिसमें तवायफ़ था कसबी थ॑ 
जाती हो । इसलिये ग्रामीण और देहतियों फी पंचायत की सर- 
यंची हमको प्राप्त है। करोड़ों रुपए हमारी जमसात से देश में नित्य 
ख़्च होते हैं । हसारे मत में सुधार में थे बातें होनी 
उच्चित हैं--- 
(१ ) श्र कोंसिले तोड़ दी जायें । 
(२ ) प्रबंध का अधिकार अगरेज़ था दिंदीसतानी, चाहे जिसके 
दाथ में हो, पर यह शर्ते है कि बह अफ़्रीम खाता हो | 
(३ ) शिक्षा से कमड्ा फैलता है। वह बिलकुछ बंद की जाय, और 
अब नाचने-गाने वी ताक्षीम का कास जारी किया जाया । 
(४ ) हर काम में गाने ओर नाचनेवालों की राय ली जाय । 
ये चार बातें चतुवगे के समान देश, समाज ओर नीति के किये 
परभोपकारी हैं । 
आपका क्रपाकाक्षी--« 
एक सोड 
इति पंचपुराणं अथभस्कधे ह्विचत्वारिशोड्ध्याथः 





त्रियत्वारिश अध्याय 
लाला की लाई 
बादशाही अमलदारी के चले जाने के वाद, चिर॒काल', तक, 
पुराने सोचे में ढले लोग नथाबी जुसाने को याद करते रहे। 


' लाला की सललाई १६ ४ 


समको नर्वान न्याय और उत्तम प्रबंध की कुछ भी चाह नहीं थी । 
वे अपनी उसी पुरानी चाल को चलाया चाहते थे, 
जिसमे हाकिभ की इच्छा सब क़ानूलें के कान काटती है | इस 
शासन-पद्धति में मुख्य आसन खुशासद और उठकुरसुहाती को दिया 
गया था । जो जितनी हाँ-में-हो मिल्ा सके, वही लायक़ । जो दाँत 
गिड्गिड़ाने में दक्ष हो, वही सर्व-शास्र-पारंगत । जिस प्रकार आज- 
कहा थुनिवार्सदी की उपाधि पाए लोग अच्छे सममकें जाते हें, 
चकील, बरिस्टर आदि शिक्षित पुरुष मानास्पद गिने जाते हैं, उसी 
प्रकार शाही समय में खुशासदियों की ठूती बोलती थी । ये सब 
बात में बढ़े-चढ़े गिने जाते थे। खुशामद-देवी की उपासना सब 
कुछ मनोबाछित फल दिलाती थी । इसकी क्वपा से न्याय 
को अस्याय कर देना एक साधारण बात थी । अतएव चाहुकारिता 
ही जीवन का अधान साधन मानी जाती थी । एक बात और भी 
थी | आजकल्ष शिक्षित डिगरी की दुम लगा कर भी शाजन्म नौकरी 
की दोकरी का बोझा लादते हुए ही संसारनयात्रा समाप्त करते हैं । 
पुराने लोग उकुरसुह्यती की कृपा से आजन्म स्वतंत्र ही रहकर 
समभस व्यतीत करते थे । नई ओर, पुरानी चाक्ष की उत्तमतता का 
ऋगड़ा कहीं पुकडोमिक अर्थात्‌ दाशोनिेक म हो जाय, इसका बड़ा 
भथ है) क्योंकि अनेके पुरुष चोकरी की कृपा से कोर-पतलूच की 
टिकटिकी में लद॒कश ठंडी सद्करूपी नंदन-क्वामन की हवा खाने जाया 
करते हैं, और जरा-सी बात पर नवीन दासव्व का पक्ष लेकर बदुक- 
नाथ के माविर की रक्षा करनेचालों की भूकनेवार्स, परिषादी पर 
चलते को बुरा नहीं समभते । अतएव इस झगड़े को न बढ़ाकर कथा 
. पर ध्यान देना चाहिए । देश में अभी पदस्थ लोगों की तान-से-तान 
मिलानेवाले इतमे हैं कि वे काँग्रेस के समान ऐंडटी कांग्रेस करके 
प्रसश्नता-पुत्रंक सब प्रकार के सेतब्य पास करने की हिस्मत' अपने 





७० मिस्वहर ब्यास की कथा 


पास रखते हैं । खुशामद्‌ को घुरा फह्ा नहीं कि जी हुजूर की 
खुशामद-संडली घाधा करके शआ्राराम से बैठने में भी मौन-मेख की 
रेख लगा सकती है। अतफुष हॉ-में-हाँ का सुर मिलानेवालों 
को प्रणाम करना डसी अकार ठीक है, जिस प्रकार भोस्वामी, कवि- 
शिरोमणि, तुलसीदासजी ने रामचरित-मानस में लिखा है--- 

एलि यंदों खल जब सति भाए; 
जे बिन काज दाहने बोएु। 

जान पड़ता है, हमारे हिंदी-कवि-सिर्मोर गोस्वामीजी से 

खुशामदियों की वंदना छोड दी है । इसकी यहाँ पर पूर्ति हो 
जानी चाहिए--- 

चंदन करहुँ. खूसामद चारी | 

इनको... प्रकट प्रभाव बिचारी | 

हाँ-में-हाँ कौर जीते सबह्ीं ; 

हाकिस विमुख न इनसों कबहीं। 

साहब घर ले डाली. डोलें 

शिक्षगिड़ाय.. बर्तीसी खोलेें। 

कुकि-फुकि करें बंदगी ऐसी ॥; 

साखी साख# बोसजुत जैसी | 

जी हुजूरा को मंत्र उचारे; 

ख़दाबंद! के बहेँ. फुहारे। 

सहेवहि. भसाई-बाप. बनायें । 

उलटी उल्लट तिन्दें समुकायें । 

पीड़ित अ्रजा कहें सुख-पूरी 

है दरिद्रवा इन सो दूरी। 











#प्ा्खाचन्शूज - 


लाखा की लक्षाई 


जग ख़सामदी जद॒पि बहु, मुख्य भेद्‌ तित तीन $ 
सासाजिक, नेतिक प्रकढ, पुनि पेसाचिक हीन । 
सामाजिक की कथा पुरातन $ 
सुने होत संत सबको पावल | 
जग महँ द्रव्य देवता गायन $ 
करत सब कहि. नशगदुनरायन । 
जिनके पास नगद है. पेसाई 
वही पंच, हो चाहे जेसा। 
मूर्ख भोलानाथ. कहावे 
कंपद कृष्ण भगत ठहराव । 
कालो।. मैंसासुर की सूरत $ 
बनते ऐडि सुंब्रता-मूरत । 
रंडिनमुंडिशल को ब्यमिचारी | 
तिल्यक लगाय बनत शाजारी । 
पापी केतेहु भएू अशअनेकन ; 
बढ़ेपने. जिन पाई... विबेकन । 
पाप-भरे धन-सद-सहित, जब लाला कहलाय ३ 
तब खिताब की लालसा, साइब तक से जाय ।॥ 
सामाजिक खुसासदी .. जेते | 
हैं खिताब पर बदद, तेते। 
जिलाधीस इनके. कुल देवा | 
जेल जायेँ सदा उस मेचा। 
सेमहि कुछ देवी कीरे मानें | 
बाबानन कह बाबा. जानें। 
बैरा को गुरुसों सममानेंप; 
फितासही. आया. कहे जानें। 


मिघ्थर व्यास की कथा 


बँगढं इन हित तीर्थ पावन ६ 
लाखन पाप, खिताब-दिखाचन । 
हॉ-में-ह। नित बोलें लाला; 
पाय खिताब हे उश साला। 
इनके और न इृष्ट कछु, दे खिताब को चाट ; 
सान हेद साखत फिर, रचे अमीरी ठाट। 
पूजें ठकुर-सुदातीवारे $ 
परम भयंकर विषम उचारे | 
नित्थ बने कुरसी-अधिकारी ; 
मिथ्यावाद बनाय विचारी । 
प्रजा हेतु जब साहब बोलें ; 
तब यह हिय को माहुश घोलें । 
कहें बगायत बात बनाई; 
घमकावे कहि सूढ़ मुठाई। 
ख़गरली सभा कल्लेस कशरी $ 
करें घूम से अंदी आारी। 
कहें सभा दस भूठ बनाबे ; 
अनद्ित अजा सब समुर्ावे । 
स्वास्थ भगत देस के नासक ३ 
यह मत्सरता के परकासक। 
तीज महा भरकर, चादुकारिता केर ; 
परम उपासक जोन तिन, बिनवहूँ ढगे न देर । 
भहाखुसासद्‌ के यह चेरे ; 
खरा सभ सर्प सन्चु सब केरे । 
बोलें. मूठ, बनावें मिंदा; 
साहजब-पद्‌ समुझे अरबिंदा । 


ठाकुरजी को हवालास २७० झ 


हि की थागी कहि बिह्तारें ; 
हि फिर राजदोह कहि डॉरें। 
बस लाला की यह ललाई ; 
पुस्तिन-पुस्तिम ते चालि आई। 
इनको विनर सदा चतरगम ; 

बच रह आपातत्त काक्ष सन। 

बाबा तुलसी ने यह छोड़ी ; 

वहीं बात अब पंचतव जोड़ी | 
इति पंचपुराणे प्रथमरुकंधे त्रिचत्वारिंशोउध्यायः 





चतुखत्वारिश अध्याय 
ठाकुरजी को हवालात 
लाला चमगीदड़मल्त कई बातें में चमगीदड़ों से मिलते थे ॥ 


> 
००... 


वह् रात को जागते और दिन को ससनद के गये बने खुरीटे लिया 
करते थे । यही एक ऐसी बात थी, जो. “थथा नाम तथा गुणा? 
की कहावत का जीता-जागता उदाहरण थी । लाला ने कूठ बोल 
बोलकर और सूद-दर-सूद की खाल खींचनेवाली द्ञात्ति की बूचढ़ 
प्रथा का पाललकर बड़ा घन जमा कर क्षिया । यह थोड़े ही दिनों 
में महाजन था सद्दाजिन्न कहलाने लगे । अब इनमें से रही-सहीं 
रहीसी की कृपा से बिल्कुल सत्य का सत निकल्ष गया, और 
सारा समय शपथा जसा करने के असत्‌ कार्य ही में विन-रात 
क्षणने लगा । “महाजिन! होकर लाला चमगीदष्ठ नें. एक उाकुर- 
द्वारा बनवाया, और उसको स्वर्ग का सार्टीफ़िकट समभकर बढ़ी 
धमधास की । आरंभ में उससे रंडेयों ने दृश्क़षाज़ी के स्तोन्र 
गाए, नाचमेवाले ल्लोड़ों ने पाप का पूरा पारायथण किया, ऑड़ों' ने' 


०४ मिस्टर व्यास की कथा 


अर्म-कर्स और शर्म को विल्लज॑लि देने के पाठ पढ़े । इन सब बातों 
से लाला का मंदिर बिल्कुल कामदेव का क़न्नस्तावन था समाधि- 
भेदिर बन गया, जिसमें सदाचार और धर्म, दोनों को 'दफ़ना 
होने को जगह मिल गई । लाला चमगींदड़ को इस बात 
का चिर्काल तक बड़ा धर्मड रहा कि उनके ठाकुर 
मंदिर में धर्म के कार्य होते हैं, जिनके कारण उसको 
कभ-से-कम स्वर्ग जानेवाली रेल के फ़स्टे क्लास में बेठने का टिकट 
ज़रूर ही सिक्केणा । इसी विचार से वह 'परसाद! बॉटने के साथ 
ताना-रीरी की उपासना ज़रूर ही करता, रहस, चोटंकी और रंडिका 
का चृत्य कराकर खूब वाहवाही छूटता, ओर कल्षियुगी इश्क़बाज़ों के 
भक्नलमाल में चसकता हुआ सितारा बनने की ल्ालसा में बहुत कुछ 
चन ख़र्चता रहा | अत में यह महाजिन जिललोक को सिधाश। 
इसके दुनिया से कूच करने के बाद मंदिर का भर्बंध दूस्टियों के बंधन 
में फैसा | ठाकुरजी की पूजा की चाल बदुच्च गईं। वह एक पुजारी» 
रूपी चपरासी या जेल के दारोशा के सिपुरईद हुए । क्रेदियों का-सा 
परेसन! मिलने या भोग लगने का विधान हो गया । दिन-भर बेचारे 
ठाकुर ताले में बंद रहकर काल-कोठरी का अनुभव करते । प्रातःकाल 
कुछ देर हवा देने के ढंग का द्वार खुल जाता, और 'दो-तीन तोले 
मीठा उनको भोग लगता, था यों कहिए कि आश-रक्षा के निमित्त 
दिया जाता। बाद को पूजा के औरि महाराज पिंड बनाने के सोटे वावल 
और दो पनेदी तथा उ्दे की दाल की अभवक्ष्य रोथी ठाकुर महाशज 
के सामने खाकर पथकते, और ४ मिनट की हार्य-ठाये के उपसंत 
इस भोगरूपी रोग से ठाकुरजी पर घारती और घूप का आक्रमण 
करके फिर फाटक बंद करते | अब देव-सूर्ति तीसरे पहर तक फिर 
बंद रहती, और सायकाल को घेले के खीरें का भोग लगाकर फिर 
काल-कीोउरी में डाल दी जाती । इस प्रकार की हवालातों में तो 
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श्रीकृष्ण की मूर्तियाँ बंद हैं, और उनसे भी कडी जेल, जो शायद्‌ 
काछे पानी से किसी अश में कम न होगी, पा्वेती-पति चंद्रशेखर 
महादेव को दी जाती है। यह बेचारे कहीं-कहीं अक्षत और लोटा« 
भर पानी पा भी जाते हैं । पर अधिकांश में हमेशा के लिये बंद यह 
नफज़रबंद होकर रूस की कड्ी जेल का अनुभव किया करते हैं | 
जहाँ-जहाँ मंदिरों के बनानेवादों ने ज़मीन की छाती पर ये मंदिर- 
रूपी बोझ खड़े किए हैं, वहीं दो-चार को छोड़कर बाक्ली के यही 
हवालाती दृश्य देखने में आते हैं । उस पर तमाशा यह कि मंदिरों 
के बनानेवाल्े या ट्ूस्टी अपने कास को धर्म का महाकाम सम्मककर 
जब अपने काम की तारीफ़ करने लगते हैं, तो बिल्लकुल आपे से 
बाहर होकर बेकाम हो जाते हैं। हाल में एक मंदिर में लौंडों के 
नाच की नौटंकी की पापन्‍लीला का समारोह था। सबको बुलाबे 
के कार्ड भेजे गए, ओर नगर-भर के निकम्मे इस मेले में जमा हुए । 
मंदिर के टुस्टी अपनी तोंद पर हाथ फेरते, गले में भोद्य तोड़ा डाले, 
सबको 'सलामें? करते और अपनी दुस्टगीरी का नमूना दिखा रहे 
थे । एक आदमी वहाँ खबके सामने आपकी बड़ी तारीफ करता था, 
और लोग बाह-बाह करके परसाद की दोनी केकर शचले जाते थे । 
थोड़ी देर के बाद यह दोनीपन समात्त हुआ। 

चसगीदड्मल के संदिर के गूदड़दास दुरुटी की प्रशंसा के नोट 
जो लिखकर रकक्‍्खे थे, उनको पढ़ा, तो तारीक्र-तामा यों निकला--- 
जिस दिन चमगीदुड़ मरा, लाला गूदढ़ ने सारे माल पर क़ब्ज़ा 
कर लिया | ठाकुरजी के गहने में गहन कया दिया, बेंच-खें।चकर 
जहाँ-का-तहाँ कर दिया । देव-मूर्ति की सोने की आँखे निकालकर 
तौंबे की लगा दी। भोदे अन्न की रोटी भोग में चंत्रा करके किफ्रा- 
यती जेल का-सां रेसन ठाकुरजी के लिये नियत कर दिया । सके 
मिलकर १०१ शंडियों के चरणों से मंदिर को झृताने किया गया $ 
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सॉकी में ग्यारह इज़ार ग्यारह सो नो आदमियों ने लोडे को घूरा । 
५०७ लैंडे मंदिर में नाचे। यम हज़ार क्यूबिक फ़ोट चर्स के घुएँ 
से मंदिर को घूनी दी गई, ओर ९० हजार क्यूविक फ़ीट गाँजे की 
दुर्गध-भरी हवा से देव-मंदिर के बाणु सेंडल को दुरुस्त किया । 

कई हज़ार क्यूविक फ्रीद हवा में शराबियों की पराप-भरी श्याक्ष 
ने प्रवेश किया | जाखें फ्रीट वायु संडल्ल चर्बी की बत्तियों से शुद्ध 
किया गया । इसके सिचा ६ छाख “वाह”, “हुश्क़', “बुलबुल”, 
“छुमदम!, प्यारी”, “सयश्ाना??, “छब”?, “बोखा?', कातिल”, 
“बिस्सिज़”, आदि शब्दों का उच्चारण छुआ | तीम बार “राधिका” 
का, ४ बार “कृष्ण” का नाभ लिया गया। बह्मा का भाम एक 
बार भी नहीं लिया गया। ४७ हज़ार ग़ज़जें, ६ हज़ार दुसारियों 
आर दादरे गाए गए। पैक्टिकल कार्यो में कई बार खियों को निकस्मों 
ने ढकेला । दो भ्रूण-हत्या के काम हुए । कुच ऐसी भी बातें हुई, 
जिनको कहना भी खेखनी को लाजित करना है। यह दुश्ृ के पुक 
अंश की रिपोर्ट है। पढ़नेवाले यदि कुछ शान प्राप्त करें, तो पुण्य 
के भाशी अवश्य हो सकते हैं । 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंपे चतुअत्यारिंशत्तमोंड्ध्यायः 





पंचचत्थारिंश अध्याय 
बह्नादुर बीबी 
ज्ञसाना करवेे बदलता है। पंडित के मिस्टर हो जाने में डर 
नहीं रहा, ओर बाबुओं की कमेरें घोती-पायजासे की अमलदारी से 
निकलकर थी पतजून को हकूमत में चली राई ।जो चुआशूत 
सवाचाह का काम्त देती थी, वह अब सूखेता देवी की ध्यज्ाा समझी 
जाते लगी । तब ऐसी दुशा में बीबियों में बहादुरी का अंश आा 
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जाया, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए । दमकल्ापुर की “आबोहवा* 
अर्थात्‌ जल-बायु का कुछ ऐसा प्रभाव था कि वहां के ग़रीब-अमीर, 
सब मोटे-चाज़े होते थे। असीर तो तोंद की भारूसी या बपोती संपत्ति 
पाने के अधिकारी हर जगह समझे जाते हैं । पर इस आबादी के ग़रीब 
भी छोटी सूस्र के सगे नहीं, तो सौतेले भाई ज़रूर ही दिखाई पड़ते 
थे। यहाँ ग्रास-सर के खड़के ओ.र लड़कियों भोदे-मेटे तुदिल्ल तथा 
शदबदे थे, ओर हड्डियों के पंजर-ते आजकल के लोग स्वम्त में भी 
नहीं दिखाई देते थे । दूसकलापुर की बाज्ञार की उपमा अब कहीं 
नहीं देख पड़ सकती । गोल-मोल आदमियों बी भीड़ देखते ही 
बनती थी । जिसको बेश्लिए, ख़ासा भंगसवानी के उपश्थक चतुर्वेदी 
था चोबे की बराबरी करता दिखाई देता धा। इसका कारण ठीक 
अंताया महीं जा सकता । आजकल्ष के अथेशार्ष के शास्त्री 
आबादी को उश्नति-संपक्ष ओर सशरछुशाली कह सकेंगे | किंतु जब 
उनको यह मालूम होगा कि दमकल्लाश्राम के लोग बढ़े ग़रीय थे, 
तब उनको अपना अर्थ-शास््र व्यथे जचने छगे, तो कुछ आरचये 
नहीं | खेर, इस फ़राक्के-मस्त बस्ती की एक कन्या से सिस्टर टेदेशस 
की शादी हो गईं। देटे जब कॉलेज की चरागाह में हॉका जाता 
था, तब १८ चर्षे का होगा । उस समय इसको विश्वविद्यालय 
की दुम मिलने के साथ ही दुसमकला की कन्यारूपी दुम के पामे 
का साभाग्य प्राप्त हुआ । क्या का नास था सीमलेनी, ओर चहद 
चास्तव में मास के समान गुण रखती थी। विवाह के समय भीम- 
सेमी कोई १२ वर्ष की होगी । देंटराम २० चर के होने के कारण 
समभे गए कि घह उसके उप्रयुक्त वर हैं। पर बाल कुछ और 
मिकक्ी । चार घषे बी० ५६० की चौंदमारी में प्रारब्ध की गोली 
खगने के समथ तक टेंटेंशम के खून ने तो बढ़नें से, इनकार कर 
दिया, और डसकी पाणिगृहीती पत्नी ने वह विकास दिखलाया कि 
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बड़े-बड़े विकास-चादियों की नानी उसका सिद्धांत मिकालले मे 
मरी नहीं, तो अधमरी ज़रूर हो गईं । श्रीमती भीमसेनी अज़े-तृत् 
मेँ बराबर-सी हो गई, ओर उसके लिये जो बड़ा वर समझा गया 
था, थह बहुत छोटा जचने खगा । कुछ दिनों के बाद मिरटर के: 
सांसारिक भाग्य का उदय हुआ, ओर बह सो रुपए माहवारी पर 
जोकरी की देकरी उठाने के थोग्य हो गया । सस्ते समय में सो रुपए 
से भोजन-आपष्छादन के सिवा और भी सौ काम बन सकते थे ; पर 
छाब सौन्‍सवा सो झुपएवाले फ़क़ीर नहीं, तो सिखमंग्रों की 
हालत में शहकर अपने कर्मो को लानत क्रूर दिया करते हैं। 
मिस्थर टर्ट की भीमसेनी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह 
दाना-घास से कुछ बचा भी लिया करता था ) किंतु कठिसता यह 
थी कि श्रीमती के मटके-से पेट में मूसक्ष-से हाथ-पैर पहलवानों 
की परंपरा के थे, ओर उनको संदर बनाने के लिसे आराभषणों' की 
दरकार थी। उस पर तुरों यह कि भामूत्री बनिता के जितने सोने 
में बाह-भर के आभरण बन सकते थे, उत्तना सोना श्रीमती 'टैटे- 
पक्षी के एक गहने के किये ही पर्याप्त था । यह देखकर वेंटेशाम की 
नामी क्‍या, परनाती तक भर गईं। इधर सो आए, और दो-चार 
दिन भाद मुफ़क्षिसी के दर्शन होने लगे। वह बढ़ा धबराया | उसको 
अर्थ-शाख्तर की बातें छोकरों का खेल जचने लगीं । वह' ग़रीबों 
के भाग्य पर कभमी-कर्मी रो! देता, और कभी सद्दों तक गरम होता 
कि देश को अमीर था आगे से अधिक सुखी माननेवालों को 
खोटी-खरी तक कह उठता । इन सब बातों को भ्रीमसेनी देवी 
कुछ नहीं समऋती थीं । ओर, समझती क्‍्योंकर ? म्ोदे अंग 
बिना गहने के पुरुष के-से लगने क्षमते थे । रति-विन अलंकार की 
पुकार करने के सिवा सुंदरता क़ायम रखने का उसके लिये कोई 
द्वार नहीं था । इस प्रकार यह युद्ध २७ महीने चलता रहा। पेद 
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काठ-काटकर टेंटें ने हज़ार रुपए बचाए, और ये श्रीमती लेडी के 
ख़ाल्ी पुक कही की जोड़ी में आ गए। मिस्टर टेंटेरास बड़ा लाचार 
था । धमकी देकर समझाने की जसकी हिम्मत नहीं पडुंती थी। 
खहरें वो चढ़ सानती न थी । टेंदेराम ने परोस् की पक पुरानी बीबी 
के द्वारा सुलहनामा करने की बात सोची, उससे जाकर सब कंश्चा 
चिट्ठी कहा, ओर गिदररिडाकर भीससेनी को समझ्काने की आना 
की। आजकल यह बात अरकृति के अदर आ गई है के मोकर बाबू 
को अपने दासत्व का जितना घर्मड होता है, उससे हज़ारगुना उसकी 
श्राती को होता है । वह इस बात को तो नहीं समझती कि उसके 
पत्ति को हृश्णक के किये दालानुदास लिखने और कूंठ की सृष्टि के 
आकाश ओर पाताल के कुलाबे मिलाने भें जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है। भौमसेनी देवी भें यह भाव कुछ विशेष रूप से था। 
अपनी परोसिन से यह सब ह ले मालूम होते ही! बह प्रचेढ क्रोध 
करके घर में आई | ओर मिस्टर टेटराम का हाथ पक्रड़ कर बोली-- 
भक््यों जी, तुम दुनिया-भर की पोशाकें पहनते हो, ओए' मेरे शक 
जोडी कद्दे धनवाने में सुर्दारे पेट में बढ़े-बड़े दर्द होने लगे! काकि- 
यत सलब करने के पहले श्रीमती ने सिरुगर का हाथ बढ़े ज़ोर से 
पकड़ा था । वह टस-सेनमस न हो सका । डॉट सुनकर, आज्िए 
था तो पति ही, उसमे भी कुछ भाल्चिकाना या स्वामित्व का घमेड 
आ गया । बौला--“यह खूब कही [ तुम्हारी मेरी क्या बराबरी [४ 
बात पूरी भी नहीं होने पाई, श्रीमती से ऐसा करारा थप्पड़ 
लगाया कि मिस्टर के वञ्च-सा लगा । वह अपनी पतलून सेभालता 
हुआ गरदुन भुक्ताकर एक तरफ़ हद गया । फिर क्‍या हुआ, य॥ 
भालूम नहीं हो सका; क्योंकि कथा के रिपोर्टर अपना पेशिफ्रीछिय, 
के सासाम का बेडल लेकर अलग भागे। 


५ 


इति पंचपए्राणें अथमस्कंधे पंचचत्वारिंशतमोध्याय! 
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घट्चत्वारिश अध्याय 
अचयतारी बाबू 


हृधर कई सो वर्षों से कोई अवतार संसार में अवतरित क्यों 
नहीं हुआ, इसका पूरा जवाब भगवान्‌ के यहाँ से मिलना 
ाहिए । किंतु ऐसा होना संभव नहीं दिखता; क्योंकि भगवान्‌ की 
शासन-ग्रणात्वी कुछ ऐसे ढंग की जान पड़ती दे, जिसमें सवालल- 
जवाब का बखेड़ा नहीं | इधर पुरानी किताबों में एक काश्कि-अवत्ताए 
का हाल लिखा हुआ मिलता है, और नवीत लोगों में अवतार की 
धूम, थुक्का-क़ज्नीहत बहुत कुछ हो चुकी है । किंतु इन भगड़ों से 
कोई मंगड़ा तथ नहीं होता देख पड़ता । हाँ, इतना अवश्य ग्रकर. 
होता है कि अवतार होता था हो सकता ज़रूर है । इसकी कोई 
अत्यक्ष पहचान नहीं है । न अवतार का किसी ने दीक लक्षण ही 
कहा है । पर कप्रर्दिकामल के वंश में एक बाबू साहब अपने को 
अबतार मानने लगे हैं । उनका यह ख़यादा है कि अवतार वह है, 
जो कुट्रेध में सबसे बढ़कर हुआ हो, और बह गंगा का ल्ोटा 
लेकर ख़ानदान में अपने को सबले बड़ा कहने में तत्पर है।॥ 
बह कहता है कि बड़ा आदमी शरीर की लंबाई-चोडाई से नहीं 
गिना जाना चाहिए । बड़ा वह, जो बुद्धि में बढ़ा हो, वियार में 
अधिक हो, सामाजिक सुधार में सबसे झो-पचयास क़दम आगे 
हो । अवतारी बाबू अपने में ये सब गुश भत्यक्ष रूप'से रेखा-गणित 
के खाध्ये। के समान सिद्ध करने को प्रस्तुत है । बह कहता है कि 
उसके आदर ऐसी करासात भरी है कि आदमी की कौन कहें, परसेः 
रबर तक की ग़लतियों निकाज् सकता हैं । और, यही एक ऐसी 
बात है, जिससे डसका अवतार होना सूर्य और चंह्रमा के समान 
प्रतिपादित होता है । 
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इस प्रकार की बातों से: उसका नाभ बस्ती-भर में 'अवतारी” 
पड़ गया है । उसका यह चाम था उपनास गल्की-गल्ली कूचे-क्चे लोग 
जान गए. हैं । वह जहाँ कहीं जाता है, लोग घेरकर खड़े हो 
जाते ओर असकी बातों को सुनकर आपे से बाहर होनेवाली 
प्रसन्नता के रंग में भर जाते हैं। हाल की होली में कुछ लोगों मे 
एुक समाज जमा किया, और देवयेग से अवतारी बाबू भी वहाँ 
जा निकला । देखकर लोग बड़ा भारी क़हक़ह्ा सचाने लगे, ओर 
सबके बीच में इसको बिठाकर पृछु-पाछु करने खगे । जब बहुत 
चार्यल्चाय मची, तब यह निश्यय हुआ कि अबतारी की विशद्या- 
बुद्धि का नमूना देखना चाहिए । इस इरादे के अवाह् में पड़े लोग 
अमभैक अकार के चित्र-विचिनत्र कथन करने लगे, जिसमें अबतारी 
मे अपनी सुधार की योग्यता का पत्ाल्ा बहाना आरंभ किया | 
कहा--' आदमी और जानवर, दोनों भाई हैं। उनसे जो अगरेज़ी 
विद्या के संस्कार से संस्कृत हो गया, चह तो आदमी-श्ेणी में 
भुक्क हुआ, बाक़ी सब जानवर रह गए ।”” इस सूत्र के आधार पर 
जसमे सिद्ध करना चाहा कि “स््री-शिक्षा होनी चाहिए; क्योंकि 
आशिक्षित जानवर के साथ शिक्षित मनुष्य का विवाह होना 'मनु? 
के विरुद्ध चाहे हो या न हो, पर श्राजकल्ष की थुनिवर्सिदी के 
कारख़ानों से बने हुए मनुष्यों के ख़याली पुलावरूपी वेद या 
लबेद के ख़िलाफ़ ज़रूर पढ़ता है ।” अचततारी ने छुआछत का यों 
मंडन किया “कि आदमी और जानवर जब भाई-भाई हैं, तो दोनों 
का आचार मिलता-जुलता रहना चाहिए | जानवर सब स्वतंत्र हैं । 
वे छुआचछूत की परतंत्र म्रणाली को बिलकुल नहीं मानते । इस- 
लिये उनके सभी में इतनी बात ज़रूर होनीं चाहिए कि कभी थे 
उसे मारने, और कभी न माने ।7 अवसारी' ने इस “प्वाइंट! या विषय 
को अत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर दिया । कहा---/एक आदभी, जो 
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घर में छुआछूत का स्थॉग दिखाता है, वही बाज़ारू औरत के घर को 
अपने धर्स के आचार का “कत्सेंगाह? या बूचडज़ाना बनाने में ज़रा नहीं 
रुकता ।” यह भी कह डाला कि “कंठी और जनेऊ के पद्टों से अंकित 
लोग बेश्या के घर में स्पर्शास्पर्श के ज्ञान को बिलकुल भूल जाते हैं, 
और उसके धर को मैरबी-घक्र या जगज्नाथपुरी की उपभा देने सक के पाप 
से नहीं उरते।” इन जीते-जागते उदाहरणों के साथ अचतारी ने कहा 
कि “होटल में खाना या मिलो के घर दावत छड़ाना, उस हालत से बुरा 
नहीं है, जब एक दिच खाय और एक दिन ने खाथ |” इस प्रकार की 
बहुत-छी बातें कही गईं। पर सबसे बढ़कर यह हुई, जो सुधारकों के 
काम की थी | कहा-- शादी का अमेज्ञा बिलकुल कमेल्ला है । 
विवाह होना जानवर-संग्रदाय के श्रतिकूल् है । विवाह यदि हो, सो 
जअसके क़ायदे बदलने उच्चित हैं । पहली बात यह हो कि कन्या 
बिदा होकर बर के घर थे जाय ; क्योंकि चह बर श्र्थात्‌ चुना गया 
है कन्या के पक्षचालें से, उनके पर्सद की चीज़ है। अतणय ख़रीदे 
हुए जानवर की तरह बीबी के अस्तबत्य में उसे बँधना चाहिए । 
अगर ठहरोनी की नालामवाली कार्यवाही से घर बनाया गया, 
तो क़ानूनन्‌ चह दाना-घास घर में नहीं खा सकता | दूसरी बात 
यह है कि कर्वादान दिया जाना ठीक नहीं । दान व्यागने को 
कहते हैं । कन्या को चाहिए कि वह सा-वाप का दान किया करे | 
इससे पुनार्तिजाह भें पुनः दान का आ्ाक्षिप सिंद जाथगा, और 
विधवा दूसरे पाशिग्रहण में दूसरे कुट्ैबियों का दान कर दिया 
करेंगी । तीसरी बात यह ज़रूरी है कि लड़की के संस्कार तो 
स्कूल-कॉलेजों में हो जाते हैं, श्रब लद॒कियों। का यश्ोपचीतादि 
सैस्कार होना समय ओर बुद्धि से ठीक दिखता है ।” अवबतारी 
की थे बाते सुनकर लोग दंग हो गए, और उसका सानेजनिक 
भाषण कराने की बात तय करके अपने धर को रवाना हुए । व्याख- 
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कथा के रिपोर्टर अवतारी की व्याख्यानशाला भें पहुँचने को बस्ता 
आधने कगे । गई रोशनी का जय-जयकार बोलकर जोगों को 
संसार में अबतार होने की सूचना दे दी गई । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंघे पदचस्थारिशत्तमोडध्याय: 





खसप्तचत्वारिंश अध्याय 
पेट की पेंटी 

बाया भस्तराम के आश्रम पर कई महीने बाद हाल में जाने का 
अचसर मिला | देखा, बाबाजी आगे से कुश अधिक मोदे-ताज़े 
ओर उमंग में भरे थे। च उनको लड़ाई का ग़म, न किसी सुधार की 
खिंता ; अपनी अजन की धुन से हर बात में भगवात्‌ का कथत 
मिलाकर लोगों का ध्यान परमार्थ की धरक़ फेर देने का स्वभाव 
उनमें बेसा ही झआब भी पाया गया । जाते ही कुशल-मश्नानेतर 
बाधा ने कह्ा--'अगर कोई कमेटी होती, तो सप्तज़रे भगवान 
से पूछुते कि दुनिया में क्यों गड़बड़ी डाल रक्खी है ? कई दातों' 
को देखकर यह भानना पढ़ता है कि एक ही आदमी की हुफूमत 
ठीक नहीं होती । भरावान्‌ की सहायता के किये एक “एक्जी- 
क्यूटिज” कौसिल नियत हो जाय, तो चिरकाल का भागा 
मिद जाय 

बाबाजी फूमते हुए गुनगुनाकर कुछ कविता कहने छगे, 
जिसके ये पद साक़-साक़ सुनाई दिए, बाकी गुनगुवाहद में 
छूट गया--- ह 
भगवान, लोग भूल सुस्दारी कहें जरूर । 
इसमें न किसी ढंग का कुछ भी ज़रा क़सूर । 
जब चारों तरफ़ मारकाद दुंद हो रही; 
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करते न इंतज्ञाम, तो क्यों सुद्त हो गए ? 
पत्थर पड़े समझू सें, अरे कुछ तो बोलिए ६ 
पत्थर में रहके इंश, क्या पत्थर ही हो लिए ? 
इस स्वाभाविक, सरल ओर हृदय के उद्गार में बड़ा अज्ोकिक 
आनंद था । बाबाजी की ओखेों में जल भर आया | फिर 
बोले--- 
दयानिधि में जो हो दया की कमी १ 
साधुओं की रहेगी केसे इहमी ? 
जब महाराज अपने संगलाचरण के सभान भजन-भाव से चुप 
होकर बेढे, तो एक ने पूछा--“संसार के क्लेशों का क्या कारण 
है १७ मध्तरामजी बड़ा क़हक़हा माश्कर बोले--“'पेड, पेट, 
ओर पेट 
बाबा सरतशास कभी-कभी एक बाव को' कहकर ठहर जाते थे, 
आर फिर, थोड़ी देर के बाद, जिस भ्रकार नदी का सोता अवरोध 
पाकर बड़े घेग से चले, उसी प्रकार आपका धारा-प्रवाह' चलने 
लगता था | आपका यह प्रवाह फिर थीं चला--''पेट एक बे 
महत्व की चीज़ है । जानदार के लक्षण करने में लोग ब्यथे खोपड़ी 
हलाज़ कर रहे हैं | लक्षण यह होना चाहिए---जिसमें पेट की पेटी 
हो, वह जीव, बाकी सद् जब (” इतना कहकर श्राप कह चल्ते--- 
“प्रेद् बनाकर भगवान्‌ ने वह काम संसार के जन-समाज के साथ 
नहीं किया, जो आम्से ऐेक्ट करता | लोग इससे तंग आ गए | 
स्वतेत्रता का नाश, तंदुहत्ती की श्वराबी, श्रालस्य, बुदापा, सब 
इसी का महाप्साद है । बिना पेट की पेटी के पहाड़ का पुन्न हा 
हज़ारों वर्ष जी सकता है | और आदमी का बेटा सी वर्ष तक कोई 
बिरला ही पहुँचता है। और देखिए, पहाड़ का बेटा भोज से पड़ा 
रहता है । मे उसको आधि न व्याधि, न फ़िक्र न चिंता, न नौकरी 
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ने मातह वी । इसलिये सारी-की-पारी बुराई का भेडार यह पेट है। 
फिर आप घोले--- 
पेट की लपेद में चअपेटय में घाय-घाय 
सेठन की ऐेंट-भरी बाते लहिबों पद्यों) 
मूरुख ललत्मागन में आशा की मसुलागन में 
चाहुकारिता की चाह मसाहि रहियो पस्थों। 


श्र 


कारन अकारन  अगारन-सी बाते समि 


ध्ज 
कद 


शेष रोकि सन साहि गस सहिबों परस्यों 
6 55 ले रे अर ७ 
अरे पेट, तेरे बस अक्विल के अ्रोधन को 
मादी के भोधन को चमुर कहियों पर्ो।!? 


इति पंचपुराणे अधमस्कृषे सापतचसवारिशततमो 5ध्यावः 





अषप्चत्वारेंश अध्याय 
बरात-कतल 


एक पुरानी गलछी से पुराने पंडित साहब बड़ी तेज़ तबियत के 
आदी थे । बह ऊँगरेज़ी पढ़े तो नहीं थे, पर 'अगरेज्ञीबाज़ों? के 
कान काटने की योग्यता ज़रूर रखते थे। बह भार्चान तरवासुसंधान 
में पूरे सिड॒हस्त थे, और ऐसे-ऐसे जवाब निकालते कि नवीन लोग 
उनको मान जाया करते थे। उन्‍होंने एक ग्रंथ--बरात-तत्त्वा--- 
लिखा है, जिसमें अनेक बांते साहित्य की दृष्टि से अज्ञेदार ज़रूर 
मानती पड़ती हैं । खिखा है--“बरात शब्द बर से निकला है। 
चरआदठ से बना बशत, अर्थात्‌ जिसमें बर अर्थात्‌ चुवा हुआ 
दुलह्ा आता है, उस जलूस का नाम बरात ।7 

फिर बताया है---बरात गाने बर्रात--सात्यर्य यह कि भोजन 
की लालसा से वर के साथ जानेवाले पूरा सतलब न होते देखकर 


११६ मिस्टर व्याख की कथा 


बराने खगे हैं, इसलिये इसको बरात कहते हैं ।” एुक विचार- 
शासत्रज्ष ने बरात का कक्षण इस प्रकार लिखा है--““बेतुके लोगों की 
भीड को एक लेबी क़वार में चक्लाना आर उसमे एक बुछधिहीन को 
दुलहा बनाकर गल्ली-गली घुआाना बरात दे । बरात में सबके पहले 
शक चापाए पर मंडा लेकर आदमी को चढ़ाने के माने यह सालूम 
होते हैं कि अभी बेचकुफ़ी की पताका लेकर चखनेवाले पहुत-से हैं ।” 

२६ बर्ष हुए, एक सबियवदार लेखक ने एक बशती जलूस का 
हाल थीं लिखा था--“सार्यकाद को चोक में होकर जाने का अब- 
सर मिला । क्‍या देखा कि एक थोड़े पर एक फ़क़ीर फटे कपड़ों की 
पोशाक पहले बंदर की भक़ल करता हुआ सामने आया। उसके हाथ 
में फटे हुए चीथड़ी का नातेदार अंडा ऐसा मालूस होता था, मानो 
बरात निकालनेवादों की समझा का गृदड़ हो जाने की सूचना देता 
था | उसके पीछे दो-तीन मरिहतल्न ददूदू क़मस्तान! के यात्ियों के 
समान चल रहे थे; आर उन पर नंगे पेर झण-वखधारी सवार इका 
क्या बजाते थे, भानों बराती साला की रही-सही समझ की 
नीलाम की डुगगी पीट रहे थ। इतके पीछे अगरेज़ी बाजे के बजाने- 
बाले भगी धोधां का रुग बजाते खामने शाएं । थह बरात का 
सीखरा भाग या डिविज्ञन था । यह इस बात की सूचना थी कि 
था तो लाता की बुद्धि भेग हो गई, शरीर यह मंगियें। का साथ 
देता है, था यह कि घर्स-मंग होने में अब कुछ कसर बाक़ी सहीं 
है। यह बात उस सुधारकों के काम की ज़रूर है, जो ऊँची जाति 
को नीचा और नीची को ऊँचा किया चाहते हैं| इसके बाद पाद॑- 
साण-विह्ीन, चीथड़े लपेटे लोगी की क़वार मफोडियों लिए मिकली, 
जो शायद दुलहे साहब की सेना की जगद रकक्‍खी गई होगी | वह 
इस भाव को प्रकट करती थी कि पुरानी जाई का राज्य अब 
इलिश्री की अवरंथा पर आ। पहुँचा है 7” 


बोखल की मित्रता २६७. 
बरात का यह वर्णन बड़ा मनोरंजक है | पर सहात्मा निर्भया 
कदि की ये बातें उससे किसी विपय में कम्त महीं है 
जब पड़े बद्धि में बड़े पत्थर, छोकरों के विवाह होते हैं ; 
बन बराती जो फुकते दोलत, बेवऊफ्री के 'बाग' बोले हैं । 
रंडिया को चला के महफ्षिष्त से बस, अमीरी की यह निशानी है $ 
गिड़्गिड़ाते हैं दाँत बा-बाकर, मानो बह बाबुओं की नानी है ) 


इति पंचपुराण धरथमरुकंचे अष्टचत्यारंश तमोडध्याय: 





ऊनपंचाशत्‌ अध्याध' 
बौखल की मित्रता 


किस पूर्व के पाप से श्रादमी को बीखल मित्र मिलता है ? था 
यो कहिए कि कौन-सा पाप दुनिया की दौड़ में आदमी को नास- 
सक के साथ जोत कर चछाता है ? थे दोनों बातें एक ही पैली के 
चह्टेन्बट्टे के समान हैं। इसका जवाब तो कोई कर्स-विपाक के जाननते- 
बाले ही ठीक-ठीक दे सकेंगे; पर अनुभव ने यह बताया है किय्राराबी 
की पाप-छीला से ऐसे सानव पुंशवों से पाखा ज़रूर ही पढ़ता है । 
लाला डिमड्िसराय एक मोदी आमदनी के आदमी हैं । इनकी' 
बद्धि और योग्यता जानवरों से इतसयी ज़रूर बढ़ी ह कि यह कपड़े 
पहन सकते हैं, बायें बना सकते हैं, और अहंकार करके शोगी की 
मुंह चिह्ा सकते हैं, बाकी सब कामों में बिज्ञकुल बछियां का ताऊ- 
पेन ही दिखाई देता है| इनकी दोह्ती एफ गरीबी के पाले के मारे 
विप्रदेषता से हो गई, जो' पेस! कमाने की चाल को छोड़कर और 
सब कुछ कर सकते हैं। यह बेचारे डिमडिस के पास जाकर नित्य 
चेठते और हाँ-में-हों मिलाकर ऋृष्ठि की बनावद की भूल का प्रस्यक्ष 


८ मिस्टर व्यास की कथा 


ऊदाहश्ण हो रहे हैं । लाला डिसमडिस की मोदी आमदनी उनके 
'शास उन्हीं के-से खोगा को ज़्यादातर घस्लीट लाती है। अतणव विप्र- 
देवता बत्तीस दाँतों में जीस के समान रहते हैं । इस बोखल- 
मंडली के सभापति डिसडिस हैं, ओर उनकी बात को बड़ा करने- 
वाले रास को जम्मा होकर समाज में मूर्खता देवी के ख़ज़ाने में 
खूब बातें जमा करते हैं ! पंडित सबकी सुवरा करते हैं, ओर जब 
बोलते हैं, तो मंडलीवादे उनकी दाग लेने में कसर नहीं करते । इस 
बऔोखल-समाज के उपसभापति के समान एक साहब हैं, जिनका नाम 
जल लेकर काम बनाना ही ठीक होगा | आपका जन्म बलसे के दिनों के 
बाद हुआ था, इसलिये थोढ़ी-सी अगरंेज़ी-फ़ारसी पढ़कर आप किरा- 
नियों से पंडिताई छोटले-छोटते अपनी चूटिया छोटने लगे । यहाँ 
'वक कि वह गिलहरी की दुःम के समान होकर जुआर के भुट्टो की 
शु्ची के समान हो गईं। इनकी जाति में बाप के मरने के बाद 
यज्ञोपचीत का सा्शिफ़िकट बाप की जायदाद के कागाज़ की तरह 
पमेश्ता था । बूढ़ा भ्री एक ही मज़बूत निकला । लड़के के बाल पक 
पु ; पर उसकी कमर से ख़म तक नहीं खाया । लड़के ने समझा, 
यह यमराज से सुखहनामा कर आए हैं । साल-ताल की आशा 
छोड़ना चाहिए । यह विचाशकर वह किरानियों की सोहचत में 
ज्यादा शहने लगा, ओोर एक फाझी बीबी का प्रेस उसको किशनी 
होने की अवस्था पर ले गया | एक शुभ रविवार के दिय ईसाहयों 
के पाधा एक मिस्टर साहब ने उसको मूडने का दिन नियत 
कर दिया ॥ जान पढ़ा, यह हिंदू-सेसार से अप्ग छुआ; पर 
मामला कुछ ओर निकल पड़ा । उन दिनों महात्सा स्वामी' 
दयानंद के लेक्चरों के गोलों का खूब ताँता बैँधा हुआ था ॥ थे 
शर्ज-गजकर पेरेजारे घ॒ममे के क्रिलें पर बुद्ी तरह गिर रहे थे। 
छत्के वेग से पढ़कर यह किरानीपते को छोड़ समाजियों में जा 


बोीखल की मिन्रता २१६ 


घुसा, और रंडा-विवाह आदि को लेकर कुछ ओर ही गीत गाने 
पर मूड-सुड़ा बेटा । फिर समाज को छोड़कर इधर-यघर भठकता 
अब लाक्षा डिसडिम की मुसाहबी में जा धुसा है । दूसरे एक लाला 
डिमडिमराय के बड़े अतरंग या प्राइवेट सेक्रेटरी हैं । आप सुंशीजी 
के ख़िताब से पुकारे जाते हैं। तीसरे एक फनमल हैं। चोथे 
बैंगनदास हैं। पॉचव डुंडेगृुह और छुठे दिवालीराम हैं | इन सब 
महात्माश्री का पूरा तो क्या, श्रधूरा चेन भी इस स्थल पर नहीं हो 
सकता । अतएव नाम-साहात््य पर ही पाठकों को संतोष करना 
चाहिए । एक दिन की कथा सुभने लायक हुईं, ओर वह यों थी 
कि लाला डिसदिमराय की वर्षगाँठ का दिन था। घर में बहुत-से 
लोग जमा थे । बात यह हो रही थी।कि कोई अत्सा होना चाहिए। 
सबने अपनी रुचि के अनुसार बातें कहीं। एक ने कहा-कि लांच 
/ हो, दूसरे ने बताया गान हो, और तीसरे ने दावत की सुनाई । इस 
अकार जब सब लोग कह चुके, तो डिसडिस' के मित्र, पंडित से 
कहा कि वेद का पाठ होना चादिएु। बेद का नाम सुनते ही लाला 
लाल-बबूका हो गया । उस पर श्रमीरी के आरज़े ने ज़ोर मारा | 
दौरा बड़े येग से चढ़ आया । प्रर्य-बाय बकने लगा। पंडित की 
अप्रतिष्ठा में केवल हाथ चखाने को छोड़कर उसने और कोई बाल 
उठा नहीं रक्खी। लाला के मुसाहब जोग पंडित रासधन की हँसी उड़ाने 
खगे। रामधन चुपचाप सनता रहा $ पर बहुत कह्दान्सुनी से उस 
पर भी क्रोध का भूत चढ़ आया, ओर जैसे भभक उठते के पदार्थ 
से भरा एक गोला फूट कर चारों तरफ़ फेल जाता है, बेसे ही वह 
बाला के मुसाहबों पर बुरी तरह दूद पढ़ा। फल यह निकला कि 
भार-पीट हो गई, और उसमे विपदेवता बुरी तरह चोट खा गए । 
चलते हुए पर फिर भी लोगों ने खोदी बात कही, और फन में 
चोट खाए हुए सर्प की तरह आाह्मण ने एक इंडिया उठा कर सारी; 


२२० सिस्टर ब्यास की कथा 


जिससे डिमाडिम के भी चोट लगी । चार्से सरफ टाय-टाय होनी घगी, 
आर लाला तथा पंडित की दो सगे की इतिश्री हो गई । 
इंति पंचपुराणे प्रथमस्कंथे एक्रामर्पचाशचमोडधपायः 





पयाशतम अध्याथ 
नवीन पारायणश 

अब चीरे-धीरे पुरानों का समय चल्ला जा रहा है, ओर नवीनों की 
बारी आती जाती है ।जिधर देखिए, घर नवीनता अपना रंग जमाती 
फिरती है । सिर से पैर तक बाबू लोग तो साहयें। की नक़लल की 
मोदी तसवीर हो ही चूके थे, अब नप्‌ फ़ैशन की तोषों ने पुराके 
पंडितों के शरीरखूपी क़रिल्लों पर आधिकार जमाना आरंभ कर दिया 
है। जिनकी खोपदी में “'टिट्टाणव!'को तरकारी का अचार पढ़ कर पंडि- 
लाई की फफूदी लग गई थी, और शायद डप्ती को दूर करने के सिये 
सुँघनी की बारूद के गोले नासिका की तोपों हारा चलाए जाते थे, 
ओर जिनकी धोती से बाकिश्स-भर के किनारे चारें! सरफ़ से खनातत- 
जम के किले की रक्षा की परिसा होकर मवबीन आचारों ओर विचारों 
की रोक किया करते थे, वे ही पंडित नवीसता के शिकार बनकर बुरी 
चरद मारे जा रहे हैं । किसी की तोंद पर कोद की शमलदारी है, 
किसी के सिर पर 'फ़ेक्श! दोपी, जो श्रीमती मुसंक्षमान बनानेवाली 
“शकिश केए! की सगी बहन से किसी तरह कम नहीं है, अपनी 
पूरी क्रिल्िवेदी कर चुकी है। ऐसे समय में यह उचित मासूम 
होता है कि अब पुरानी कथाओं की जगह नई बाते चजाई जाये, 
आर शमायण सथा भारत की जगह उन्त समाच्नार-पत्नों के पाठ 
सुनाण जाया करें, जो लड़ाई की ख़बरों से भरे जद हुए जीवों की 
सरह बाज़ार! में नीज्ञाम की श्रावाज़ के ढंग से बेचे जाते हैं। कहते 
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&, पास की एक बस्ती से इस' प्रकार अज़बारी चाल की कथा का 
समारंग भी हो गया है, आर लेब टीके का साइम-बोर्ड लगा कर 
अल्वनेवाले कई पंडितों ने हल कास को अपने पवित्र चुटिया- 
लीर्थों के ऊपर लिया है । यह चाल बहुत दीक भी है, ओर इसमें 
फेवल एक बात के सिवा ओर किसी का भय नहीं है। इसकी उत्तमता 
शोर नीचता तो समय पाकर स्वयं ख़ल्लेगी ; पर इतना ज़रूर कहा 
जायगा कि यवि यह कथवककड-बूत्ति अज़बारवालों की नावी-दादी 
रूब्झ में दिखा देगी, इसमे कुछ भी संदेह नहीं है। इस कथा का 
लमूना इस प्रकार है-- 

ऑबनमोज्स्तु ते व्यास विशालबुद्धे 

होना न तुम यार कभी भिशुडढे । 

येन स्वणा भारत तेल पूर्णः 

प्रज्वालितों. जशानसवः प्रदीप: 

बेदी 'सूदर देव, कृपासिधु संवाद बह; 

तुमरी भाया देव, खबर न खोची मिलतु हे । 

ब्यासोवाच | श्रीगशेशाय नम! । क्रीशाधाकृष्णाश्यात्र नमः ॥ 
शीकम्पोजीटरास्टिक देब्ये नमः। श्रीमेसाय ममः | श्रीमोलाभोजा- 
रूपरूजादेवास ससः | 
पक समय के विधे आर० के० रेलवे की पुत्तीत लाइन के 

विकटस्थ नेमिपारण्यन्तीर्थ की कामफ्रेंस मे शौनकादिक ऋषीरवरों 
ने पौराणिक सूतजी को भ्रेस्लीडेंट की कुरसी पर बैठा करके थपोड़ी 
प्रदान करने से हीजड़ा-संप्रदाव का पूरा अनुकरण किया। महा- 
शज, उस समय साना प्रकार की ताड़ियों की ध्वर्निं से आकाश- 
संडक्ष परिपूर्ण हो गया । कितने ही लोगों ते “हुरेहुरे” की ध्वनि 
का' घार कगा दिया । इस उत्कदा से भरें ओताओं की इच्छानुसार 
सूत्तजी ने अपना भाषण आरंभ किया। शीमान्‌ सूती ने कहा 
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कि वेद ओर लवेद, ये दोनों चिरकाल से चक्के आते हैं। जब तक 
अदालतों में संस्कृत-भाषा बोली जाती रही, तब तक तो वेद का 


राज्य रहा | उसके बाद फिर लबेद ने ज्ञोर पकड़ा। बढते-बढ़ते 
अरब वेद ने बिलकुल लवेद से हार खा ली है। यहाँ तक कि द्विवेदी, 
चतुर्वेदी ओर त्िवेदी सब लबेदी कहे जा सकते हैं; क्‍योंकि विचार 
की विचित्रता यही बता रही है । जब वेद पढ़े नहीं, ओर नाम के 
साथ उसका साइन-बोर्ड लगाया गया, तो फिर लबेद भे बाक़ी 
क्या रहा ? यह तो यही हुआ कि “हाथ धोने को पानी नहीं, ओर 
भनास देयोवलिंह ।” सूतजी ने फिर बताया कि लबेद-शाख का 
कक्षियुग में बढ़ा माहात्य है। जिस अकार पुराणों में कहा है-- 
“कली चंडी विभायकी”, उसी प्रकार भविष्य-पुराण की किसी मंडली 
में यह भी पास हो चुका है--“लवेदो परमो घर्म:”| यह बात भी 
समझते की दे कि जब विना परीक्षा के नाम में एम्‌० ए०, बी० 
ए.० दागानेवाले के कुरसी पर बेठनेवाले अंग पर बेंस मारे जाने 
का क़ानूब ठीक समझ जाता है, तब बेदत्व का नाम में ख़िताब 
लगानेवाले क्योंकर कोरे कपड़े की तरह अछूत बनकर आड़ में बेढे 
रह सकते हैं ? ये सब बाते लषेद-शाख से सिद्ध होती हैं । इस पर 
सूतजी के आगे शानकादिकों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, 
हमको लवबेद सहाराज की पाराथण ज़रूर ही सुनाहए । 

खबेद्‌ का माहात्य सूतजी पौराणिक ने यह कहा कि इससे 
संसार की चाल उल्यद-पुलट हो जाती है। इसमें एक व्याख्यान 
बडा मनोहर है । लेपठ-बाज़ार में एक लाला का घर था | इनका 
लड़का नाभमघारी था। बह कई वर्णमालाओं का पंडित था। एू० 
बी० सी० डी० में इतना ऐवी था कि 'ज़ेड' तक अक्षर पहचान 
केता और फ्रारसी भें 'अलिफ़' से लेकर 'हमज्ञा' तक को हज़म 
कर चुका था । नागराक्षर में लिखी हुईं लेखेमाला को ई<ई 


नवीन पारायश २२३ 


ऊँ-कँ कर बाँच लिया करता था। इतनी ही इसकी विद्या की 
पूँजी थी। कुछ दिनें। बाद जब बाप के मरने का मौक़ा पाकर 
बह उनकी पुरानी गद्दी का महंत बन गया, तब तो 'उसमने ख़्ब 
क्रेंचली बदली । 

अब क्या था ? कपड़े जब फ़ीट-फ्राट के बन गए, ओर टेंट में कुछ 
माल आ गया, तब स्ियाक़त ज़रूर आनी चाहिए थी। देखते 
देखते बह लवेद का पूरा आचाये हो गया | इससे यह बात ज़रूर 
सिद्ध हुईं कि लवेद की उत्पात्ति किस अकार होती है | जब विद्या- 
विहीन होकर विद्वान्‌ बनना चाहे, तभी मनुष्य लवचेदज्ञ कहा जाता 
है। एक दिन का वर्णन है कि छवेदाचार्य प्रोहित लोग पैसा 
सीचा करने के मलद्ब से डटे थे | वहाँ पर धर्म की बड़ी चष्चो रही। 
इस अवसर पर लवेद की अनेक बाते सुनने का अवसर भआया। 
पहले प्रोहित ने सवातन-चाल पर लबेदू की यह बात सुनाई कि 
घर्स कोई चीज्ञ नहीं है । वह कपड़े के फ़ैशन की तरह सर्वथ/ 
बदला करता है। जैसे स्पर्शास्पर्श का मामला है। कुछ लोग विज्ञा- 
तियों को छूकर नहाते थे। पर जब मुसलमानों की बढ़ती हुईं, तो 
वह विचार छोड़ दिया गया । अब यवती से अनेक अकार से संबंध! 
में भी दोष नहीं रहा | अतएुव लवेद-शास्य का पहला सूत्र यह 
खबना--“अवनी स्पर्श दोषी नास्ति” यबनी और सहाजन का बिंराद- 
शना संबंध है ।इसमें दोप नहीं--लवेद-शाखत्र दृशनात्‌। ऊपर लिखा 
सिद्धांत जब स्थिर हो चुका, तब फिर और बातें चलीं। उस पर 
जो कुछ कहा गा, उससे यह सतलब निकजा कि सोने का नासः 
कांचन है, और कलियुग सें कांचन तो लोगों के पास हैं नहीं ४ 
इसलिये कौंच को सोना मानना ठीक है। सोने का पात्र हवा से' 
शुद्ध हो जाता है। बस, मतलब यह निकला कि सीसे में दोफ 
नहीं । उसके कारण तवेद का यह मत निकक्षा--- ' 
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5“ रास बोतलादयः सदा शुचयः ।! 
इति पंचपुराणे अ्रधमस्कथे पंचाशतमोड्ष्यायः 





एकर्प्याशसम अध्याय 
नपृसकालंकार 

प्राचीन लेखऊी ने अपने समय तक के भाषों का वर्णन मंधों पम्े 
लिखा है। उसके बाद जो भाव खोगों में प्रकद हो गए, थे नहीं दिए 
गए | महाभारत के बाद चबीन प्राकृतिक बोली परिवारतेत होकर 
जब हिंदी-भाषा बन गईं, तब नपुसकर्सिंग ब्याकरण के राज्य से 
विकाज्न दिया गया । इससे यह सूचित होता है कि लोग नपुंसक 
के ताम को बुरा समझते हो, तो कुछ आश्चर्य नहीं। पर बैया- 
ऋरणं की यह डींग ज्यादा कशामात' रखती नहीं दिखती ; क्योंकि 
ज्याकरण में ज्लीबहीन भाव होने पर भी कुछ वीरता देवी प्रसन्ष 
नहीं हुईं, ओर आस्से ऐक्ट की परम कृपा तथा रवाय और मू्खता 
के विस्तार से देश-भर में च्ुंसकत्व का भाव विशद्‌ रूप से फेल 
गया | झब इसका इसला सदच्च हो गया है कि झ्लीब के गुणों या 
अचगु्णों पर एक ख़ासी “फ़िल्ासफ्री”” लिखी जा सकती है। अलं- 
कार के अंधों में जहाँ शब्द ओर अर्थ की बारीकियों निकाली गई 
हैं, वहाँ मपुंखकालेकार के 'एमेंडमेंट' या उपप्रस्वाव के जोड़े जाने 
की बडी ही आवश्यकता प्रतीत होने लगी है । इस गहन-विषय 
पर विचार करने के लिये किसी सम्मेलन में कोई कमेदी फ्रचश्य 
झैठनी चाहिए,और चह घर-बैडी के समान बैठकर ही चुप न हो रहे, सो 
इूस बात पर बड़ी-घढ़ी बातों का पता लग सकता है। नपुंसकों की 
उत्पत्ति ओर स्थिति का विषय देश में पूर्णरूप से फेलना चाहिए, 
ओर क्या आश्चर्य है कि उससे कुछ लाभ भी हो जाय ! इसीलिये 
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यह मामला देश ओर साहित्य-सेवियों के विचारने योग्य है। 
इस अज्ंकार का आविष्कार होने के प्रथम यह देखना आवश्यक 
है कि ऐसे लोगो की उपाधि का अधिकार किनकों है । कांश्ण, 
नवीन वर्ष की उपाधियों के साथ-साथ ही खब उपाधियों का निर्शय 
हो जाना भी प्रचल्षित श्रथा से ठीक मालूम पढ़ता है। कहते हैं, 
नपुंसक भाव की उत्पत्ति इंजील के ख़दा के घर से हुई है। उसमे 
पहले बाबा आदुम को बनाया, और फिर उसकी पसल्तियों से 
गहिवा! अर्थात्‌ आदम की स्त्री को उत्पन्न कर दिया । यह बात बड़ी 
शल्मत्ी की हुईं । बिना विवाह के उत्पत्ति का क्रम चलाना ही नपुंस- 
कता का आदि कारण हो गया । ज़ैर, यह बात तो बड़े पुराने , 
ज़माने की है । तब से लेकर शाही ज़माने तक भारतवासी इस 
ग़लती का परिभार्जन करते ही रहे । भगवान्‌ ने अजुन से कहा 
था--“क्लैब्यं सास्म गमः पारथ” अर्थात्‌ है कुंबी के पुत्र, नर्पुसक 
शत बन । उस पर महाभारत हो गया। अब आप एक आदमी को 
क्या, उसके बाप तक को नपुंसक कह दीजिए, और महाभारत 
करने के बदले चर बत्तीस दोतों की नारिग्र॒ल की-सी दूदी खोपड़ी 
दिखाकर चुप हो जायगा । मतलब यह कि अब नपुंसकता कोई 
थुरी बात नहीं रही । बह शब्द एक अल्लंकार का अधिकारी हो 
गया । आजकल सब कायों में यह. अधकार शोभा देनेवाला है। 
अत्येक बात की, जो सभ्यता से कुछ भी संबंध रखती है, इसी' से 
शोभा है । जो अपना कर्तज्य उचित रूप से पालन न करे, वही 
लपुंसक । इस परिभाषा को सब जगह' लगाकर देख लीजिए | बस, 
राम-कहानी सब आगे आ जायगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। 
नर्पुसकालंकार का यथार्थ विवरण जातने के दिये दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं । यहाँ से धोडी दूर पर पुक अबतारी जीव अकट 
हुए हैं। उनके सभी आचरणों में इस भूषण की शोभा पूर्ण रीति से 
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वर्शन देती है । श्रापके यहाँ प्राटःकाण के संध्या-बंदन के समान 
घुक स्वोन्र का पाठ होता है, जिसको वह प्रो दृष्टदेंव की ध्रारथना 
कहते हैं, पर ओर लोग बपुंसक-स्वोन्न का जाम देकर संबोधन करते 
हैं । इस प्रसंग भें सब बातों को छोड़कर पहले उसी का वर्णत 
समीचीन ससका जाता है--- 
अथ नर्पुसक-स्तोत्रस्‌ 

नपुंसको, तुम बलवान हो बढ़े; 

मसजाल किसकी तुमसे जो आ छाड़े। 

कभी जो हा आप ख़फ़ा महाबत्म ६ 

तो गालियों के बस खूब ही चलते । 

भदक के चल्मना, फिर खूब नाचना $ 

विधिन्न रूपोयत भीख भौँगना। 

कल्नह की बातों में सदा महा अड्डे 

नपुंसको, तुम बलवान हो बड़े । 

न तुम कभी युद्ध करो, न शख लो | 

न तोप-बंदूक़ समान अ्रस्थ लो। 

तथापि छखड़से में भसिद हो करे ; 

इसी से क्रीबी, बकवान हो बड़े । 

अगर हो लेखक, तब तो करो नकल ; 

व बन के बेठों' कविरल की शक्ल । 

इधर-उधर की बस जोड़-भाइके ६ 

बनो धुरंधर तुस आँख फाइके | 

कहीं जो कीसिल पर पाश्रो भेंबरी 

करोंगे बाते तब तो अडंबरी | 

कभी न होगा सुमसे अजी भक्ता | 

नपुंसको, है यह आपकी कला | 
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कहीं जपुंसक यदि हो रिपोर्टर | 

सभा के सब काम धरे हि बोरकर । 

भल्ला किसी को न कहेंगे भूल से ; 

बने नपुसक, गुण-हीन फूल-से। 
उपमता ओरश उपमेयादि के कगड़ी को झाजकल के विद्वान अच्छा 
नहीं समकते । इसके काश्ण दो ही हो सकते हैं| था तो वे उनको 
अच्छी तरह समकते नहीं, या उनकी बारीकी या सूक्ष्मता की 
आवश्यकता नहीं देखते । अब साहित्य के ऐुसे भी लेखक हो सकते 
हैं, जिनकी तीन पीढ़ियों में अलंकारादि से गरिज्ञी-कुस काब्सा बैर 
हो, और वे उनको वेसा ही बुरा समभते हों, जैसा, नवीन शिक्षित्त' 
लोग आह्ायणों को | प्राचीन रीति के अनुसार कानों से कुंडल, हाथों में 
कड़े ओर दूखेट अगें में गहने पहनना ख्िप्रों का काम समझा जाता 
है, और मूछीो पर ताव देकर खाड़ी, सोडा था और अख बॉँघकर 
खलना चीरता यथा भदोशगी का जिह्ठ माना ज्ञाता है | अब 
खाठी-सोदा रखना वीरता में नहीं गिना जाता | यह बदमाश के 
राज“चिह्ठों फे अंतर्गत समझा जाता है| रहा शख का बॉधना ! 
सो बह आस ऐक्ट की नपुसक्र कृपा से उठ गया । अतणुव बाबू 
लोग झाडहाई के समय “पुल्लीस-पुलीस” कहकर रक्षा का शख्त 
गहने में ही बीरता दिखाते हैं । अरब चीरत्व के स्थान में भ्रद 
सिखाया जाता है कि कोई मारे, तो पुलीस-पुछ्तीस कहकर 
खिज्ञाओ, दी आदमियों को गवाह घनाकर उनके सामते पिदो; 
और यदि कहते जाओे कि कहाँ-कहाँ चोद लगी, तो चहुत अच्छा 
है। क्योंकि गवाह अपनी दिनचर्या में चह सब लिखता रहेगा, ओर 
सुमकी कचहरी में बड़ी सहायता सिखलेगी। चीरंता का दूसरा अर 
यह है कि अपनेको ध्षत्रिय-जाति में किखवाओं ; क्योंकि पैसा करते 
से बिना भय के गरज-गरजकर ब्लोलसे की शाक्ति तो अवश्य ही 
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आ जायगी। कहने का सतल्ब यह कि अब वीरता में वे बातें आ गईं 
हैं, जिनको आगे के जोग नपुंसक-स्वभाव में गिनते थे, अर्थात्‌ 
वीरता का स्थान नपुंसकता के श्रेदर घीरे-घोरे आता जाता है। 
इसका डपाख्याल यह है कि गड़बड़-मोहाल से एक बाबू रहते हें, 
जिनके पिता दालमोट और कचालू के जेनरल' मर्चट थे । पर बाबू 
ने सो की नोकरी का शिकार सास, ओर बह क्षत्रिय बनकर सभा 
में हाथ-पैर सचाने लगा । वह कहता है कि यदि कोई क्षत्रिय है, 
तो में, ओर चीर है, तो में । एक दिन इस नए क्षत्रिय के धर में 
और आ गए, और दासी बुढ़िया की नींद ख़ल गई । बह चोर-चोर 
कहकर चिज्ञाई । अब बाबू भी जाग उठा, ओर रज्ाई तानकर 
श्रीमती धर की देवी को उठाने लगा--अरे सुनती है ? अरे सा 
गई ? उठ, देख, चोर आए हैं !!” कहकर यह नवीन राजपृत-शब्दा- 
सिकारी चिल्लान लगा | 

नवीन क्षत्रिय ने जब चोर का हुल्लनड़ सुना, तब भी उसको 
पकड़ क्ेन की जी में आई ही नहीं | उसके हृदय पर एक पक्का-सा 
लगा, और वह डर के मारे कप उठा । उसकी बातों का क्षन्निय- 
पतन मे मालूम कहाँ भाग गया ? उसने स्त्री को कई बार आवाज्ञ 
वी । वह यहीं बोली । फिर एक दम से चित्लञा उठा--झरे' उछ 
तो सही ! देख, घर में चोर आए दें ।” चोर का नाम सुनते ही बह 
घबराकर उठ बैठी, ओर “क्या है, क्या है,” कहकर अनुसंधान कमी- 
श्र का रंग दिखाने लगी। बाबू बोले--“'दिया बाल |? घबराई 
हुई ख्री ने दीपक जलाया, और बोली--“चजो ॥” झब सभा के 
प्स्तावकी क्षत्रिय की कैपकेपी ने ओर भी ज़ोर पकड़ा । वह उठ तो बैठा, 
पर आगे बढ़ाकर पेर रखने की हिम्मत नहीं पड़ी । ख्री से कहने 
खगा-- “डरती क्यों है ? आगे चत्न । सरी क्‍यों जाती है ? इस 
प्रकार कड़खा सुनाकर और घरवाली को कमांडर-इन-्चीफ़ बनाकर 


न सकाछकार श्२& 


अह आप पाौछे चलने की हिकसत खड़ाने क्षणा। पर अबला 
तो अबला ही | उसका साहस आगे पग धरने का नहीं हुआ ॥ 
अब पतिदेवता फिर उसको आगे बढ़ने को कोचने लगे। उससे 
समझा, कुछ ज़रूर भय की बात है ; क्योंकि जब बाबू साहब मर्द 
होकर आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं, तो कुछ गहरी आफ़त है । 
कुछ देर तक उसने भी आगे चलने की हिम्मत नहीं की। अब 
बाबू ने ज़ोर से डॉठा। कॉपती हुईं सत्री के हाथ में चिराग भी 
कॉपने क्या । इतने में ऊपर से धड़ाके के साथ कुछ गिरा ॥ 
कंपकेपी की बीमारी में फंसी अबला के हाथ से दीपक ज़मील पर 
“फट! से गिरा । बाबू उले पेर कमरे में भागा, और साहस को तिला- 
जलि बेंकर “देया-देया” कहती हुईं ग़रीब बब॒आइन भी अपने 
प्रा सकर भाग आईं। कुशल यही थी कि वहाँ कोई दूसरा प्रति- 
हंदी नहीं था, नहीं तो वह ज़रूर कह उठता कि सभाश्रों में 
क्षत्रिय होने का प्रमाण देकर नवीन क्षत्रित्त का खार्टीफ़रिकेट पाए 
हुए लोग ज़रा-सी भय की आशंका होने पर आण लेकर भेरव के 'लेंडी? 
क्लेणी के चाहनों के अनुकरण पर चलने को भरी बुरा नहीं सम- 
ते । अब बड़ी विषम समस्या उपस्थित हुईं | बाबू ओर बबुआ- 
इस, दोनों भागकर कमरे में तो आ गए, पर चैन नहीं था। चोर 
के भय के भारे होश जड़ रहे थे । इधर घर लुट जाने का भय 
अलग प्राण सुखाए दे रहा था । आगे जाने का साहस नहीं पड़ता 
था। पुलीस का नाम लेकर चिल्लाए। पर कुछ फल नहीं निकला | 
भोहरुतेबाली का नाम लेकर आवाजें दी । पर कोई न श्राया | अब 
थे दोनों “हाय-द्वाय” कहकर, बचीसी खोलकर द्वास्य का विरोधी 
काम करने लगे | अगरेज्ीं छी क़वायंद सीखे हुओ की वीरता तो 
इस अकार दर्शन देती रही । उधर वह ७० घर्षे की बूढ़ी, जो 
*चोर-चोर” कहकर चिह्माई थी, उठ बेदी । उसकी आहट से चोर 
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भागे, ओर वह चूहदें से एक जली हुई जकड़ी लेकर खड़ी हो 
। थोड़ी देश के बाद बह बूढ़ी इंच रोते हुओ के पास आई, 
आर बोली---''हाय-हाय, का बहादुरी रह गई ! हम उ् समय देखा 
आय, घर जब के सनसेर तरवार लेक खिरकी से नीचे फोद जात 
रहे | अब ई भनई हैं, जो मेहशारू के साथ कुठरिया सा रोवत हैं !!* 
बुढ़िया की इस बात से शांति हुईं । मोहबेवाले “क्या है, क्या 
बै!» कहकर श्रावाज़ें देने लगे । अब बाबू साहब को ज्ञान आया कि 
शपया-पैसा जाना कोई चीज़ नहीं है; पर शरीर से वीरता का 
सिक्स जाना जाति. के अधःपतन का कारण होता है| कारण, 
पड़ोस के एक बूढ़े ने अपती खिड्की में से पढ़े-पढ़े यह लेक्चर 
सुनाया“ बाबू, अगरेज़ी ज़माने में अंगरेज़ ओर जर्मन चाहे 
जिसने वीर हो गए हू, पर हमारे पढ़े-लिखे तो टेबल पर लक्कीर 
चिनेवाले घनकर विज्ञकन्न वीरता से हाथ धो बेठे । जैसे ख्री को 
पत्ति का भज लगा रहता है, बैसे नीकरों को दिन-भर सारे दृफ़्तश 
का ख्ोफ़ खाए खेता है । वे रोटी न पकावें, तो आफ़त, और 
इनका काम न ख़तस हो, तो जुराई । इस हालत मे रहकर स्लिवा 
जञनानी आदत के और आही क्या सकता है !!” इसको सुनकर सब 
दंग हो मए, और किसी-किसी आदी ने यह शय ज़ाहिर की कि 
ऐसे लोग, जो न करत करें, न बालंदिघर बने, न कभी कुश्ती 
सीखे, न परेबाज़ी और लाडी की भार को समझे, उनको 
अब की मर्दुमशुमारी में औरतों या मपुंसकों के खाने से लिखाना 
चाहिए | 
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इति पंचपुराणे प्रधमस्कथे एकरपचाशत्तमीउध्याभ: 
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द्विपंधाशसलम अध्याय 
श्रीमान्‌ ढोलकानंद 

मिस्टर ढीटाका्मंद को भी एक सहापुरुष गिनना चाहिए । यह 
संसार की रीति को उल्लद-पुलट देने में सबसे बढ़े-चढ़े हुए हैं | इनकी 
शय है कि पढ़ना-लिखना ओर योग्यता, यह सब दुनियादारी के 
अंतर्गत है। जो दुनियादार नहीं, उसकी इस जोक में तो ज़रूर 
ही मिद्ठी ख़राय हे | यह विद्याम्यास को नहीं, विद्वला की डीग को 
क्षड़ा गियते हैं, और कहते हैं, जिस अकार ढोलक के बजने से 
मोहह्ले-भर में धूम-धाम की सूचना हो जाती है, उसी अकार 
झपने को विद्वान बताकर गीत गाने से ही भ्रादभी सब कुछ कर 
सकता है | इस महामंत्र ले यह अपनी बस्ती या गल्लीन्‍भर में 
आलिम-फ़ाजिल, शास्रों ओर महाशास्री ले भी दो हाथ ऊँचे 
संभमे जाते हैं । इसी प्रकार इन्होंने अ्पनेको कवि भी समझ 
एक्‍्खा है, और एक दिन इनके शारीर में कविता की शक्ति समाकर 
ऐसी गुदगुदी करने लगी थी कि इनके सुँह से भ्रनायास कई शेर 
क्षम गय । बस, यह कवि हो गए, श्रीर जिस दित से एक पढे 
का गाना इनको भरा गया, उसी दिन से यह अभिनव तानसेम 
भी बन शए हैं। अब इसका पूरा चास 8-भ्रीमाद साहित्य-क़दृर- 
दान, मिस्टर दोलकानंद, महाकवि अभिनव तानसेनज़ों बहाधुर । 
दोलकानंद को, कुछ दिन हुए, दोलक बजाने की बड़ी श्रद्धा बी, 
और इनके घर में रात-दिन उसी की धूम-धाम का रंग रहने खगा। 
आपकी श्रीमती का डीलन्‍डोज भी ढोलक से मिल्ता-जुलता था, 
और वह भी मोटी भैंस की सगी मगिती होने की योस्यता से असेक्ृत 
भी | बस, “यथानाम तथागुणः” के सहावाक्‍्य ने अपना श्रत्यक्ष 
फल इन्हीं के ऊपर दिखा दिया। अब ढोलकानंदुजी पूरे आचार्य हैं, 
और नवीन घ्म चलाकर दोलक दादा सैसार का कंश्याण करने की 
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बात विचार रहे हैं| आपने एक ढोलक-संहिता लिखी है, और उसमें 
यह सिद्ध किया है कि संसार की उन्नति यदि हो सकती है, तो 
इसी महावाद्य से | यह भहाप्रंथ काशी के किसी अर्थल्लोभी पंडित 
की सहायता से लिखा गया है । उसी का कुछ हिंदी-अनुवाद नीचे 
लिखा जाता है । 
ढोलफ-संहि ता 

श्रीगणेशजी को ग्रशाम है । ढोलकानंद महाराज के दीडीदल 
के समान शिष्य एक बड़ी भारी सभा करके बैठ जाते भए। ता 
सभय के ऊपर महाराज अभिनव तानसेनजी आबत भणएु | उनको 
देखकर सब शिष्य खड़े होकर हीजड़ा-समृह की परम फलस्त देनवाली 
ताली को देकर अपनी प्रसन्नता अप्रक्कट करते भएु | तासे अद्दाराज 
स्वामी ढोलकानंदणी परम भरण होय छठे | झुख पर मसुसकिशहट 
की ऋलक आती अई | एसी छत्तीसों विद्या से पूरित बत्तीसी 
खोलकर भहाशल से कहा--“हम परम प्रसक्ष हैं। माँगी, क्या 
भोगते हो वशनने ? ।! था कथन सुनते ही शिप्यों ने वारंबार 
प्रणाम कर-करके कहा--*हे सहास्वासी दोलकानंद, हम लोगन के 
कोई ऐसी उपदेश सुनाइपु, जासें सेखार में सुख प्राप्त होय, ओर 
मनुष्य ऋगयी से छूटकर परम पद को आख् करे ।” ढोलकानंदो» 
वाच, अर्थात्‌ तब ढोलका्ंद बोले--“'हे शिष्यों, तुम ध्यान देकर 
सुनो । संसार में सर्थ सुखों को देनेवाली एक ढोक्षक है, जिसकी 
सेवा से चतुर्बग की आप्ति होती है। ढोल पीटकर बड़े-बदे योर- 
पियन सेनापत्ति युद्ध करने जाते हैं ; विवाह में ढोल न पीढा जाय, 
तो बरात बिलकुल जनाज़ा हो जाय । ढोल पीडकर हाकिम लोग 
क़ाबून की सूचना अजा को देते हैं। औरतों में ढोल ही पर सारा 
संगीत निछावर होता है। जान पड़ता है, कलियुग में जब सब 
देवतें। की प्रताकाएं कक्तिराज के सेनापतियों ने छीन लीं, तब काम- 
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देव ने बड़ी उज्द्ारी की । उसने अधर्स को वकील बनाकर काझि- 
राज की कचहरी में बद्ी मुकदमेबाज़ी की, ओर वकील साहब की 
कनह-शास्त्र की दक्षता की कृपा से कामदेव को मीन की पताका की 
जगह यह ढोलक-रूपिणी विजय-नैजयंती (पताका) प्राप्त हुईं हो, तो 
आश्चर्य नहीं । हे शिष्यवा, भारद के सब ग्रांतों में तब ही ढोलक 
को इतना साहात्म्य प्राप्त भया । नित्यप्रति कामदेव के जितने गीत 
इस बाजे के साथ गाए जाते हैं, उतने ब्रह्मा, विष्ण, महादेव क्री 
कीन कहे, ईसाइयों के गिरजों में गुढु-घंधाल ईश्वर को भी कदापि' 
सुनते का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। ढोलक का माहातय 
कलिराज के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता । इसके अनेक स्वरूप 
हैं, और कम-सेन्कम इहज़ार नाम ज़रूर हैं | तबजा, खँँजदी, ढप 
आदि सब ढोलक ही के कुटुंब में हैं ।” ५ 

इतनी कथा सुनाकर स्वामी दोलकानंदुजी ने अपने इष्टदेव की 
प्रशंसा की, और कहा कि दोल्कक ने किस पकार भारतवर्ष के अन- 
समाज पर विजय प्राप्त करके अपना अधिकार जमा लिया, इसका 
सर्णन आगे चलकर किसी कथा के अलग में कहा जायगा | 


इति पंचपुराण प्रथमस्कंधे ह्ापंचाशसमो ध्ध्यायः 





चिपंचाशत्तम अध्याय 
नवीन कुलदेवी 
तेंतीस करोड़ देवतों का नाम सुनते ही लोगों के मुखारविंदों की 
आकृति पर रेखा-गणिते की सूरत बनती हुई देखी गई, और उसका 
अश्न किसी साध्य से भी दीक़ नहीं होता देख पड़ा । कुछ लोगों ने 
हूस बेसुकी संख्या को सुनकर पुराणों को इतना भला-ुरा कहा कि 
जनकी गासियों की सेख्या तेंतीस क्या, चांतीस करोड़ हो गई हो, 
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सो आश्चर्य नहीं | पर हाल में यह सवाल हल हो गया। यह 
मसला बिलकुल तय हो गया कि इतने क्या, इससे भी अधिक देवता 
हो सकते हैं । कई दिन हुए, रे को ऋमेछा में पढ़े कुछ आदमी 
शा रहे थे । मार्ग से अर्मन-जर्मन की राग-माजा होते हुए रेलदेवी 
की गोद में बेदे मुसाफ़रिर यात्रा की मुस्तीबत से सामना कर रहे थे ॥ 
यहाँ स्टेशन पर एक जजेरीमूत-सी टिक्रन्‍न्‍्कलेक्टरा आई, और कहने 
लगीं कि यह कमरा ख़ाली करे; इसमें लेडी का साइनबो्ड लगाया 
जायगा । उनसे कहा गया कि जब इसमें सुसाक्रिर आए थे, सब 
कोई सूचना नहीं लिखी थी, इसकिय्रे लोग इसमें बठ गए॥ इस 
बात को जर्जरा देवी ने कुछ नहीं माना, और लेबिल दिखाकर 
कहते लगीं कि इसमे साइचबोर्ड लगाया ही जाथगा। सरदी का 
महीना, केपकेंपी क्री पूरी अतिपारी, राव के सन्नाठे की हवासे 
मुसाफ़िरें को उत्ताना था तो अन्याय, पर उस कंल्नक्टरानी मे 
इसका कुछ ख़याल' महीं किया | एक साहब, जो सुसाक्िरों में कुछ 
ज़िंदादिखले थे, बोले--“आप इसी में लेबिल क्गा दीजिए। 
क्योंकि शखहविद्या से रहित हम्त पढ़े-लिखे लोग चाहे गाउम न भी 
पहनें, पर लेडियी की अेखी में कई कारणों से गिने जाने का सोभाग्य 
धाप्त कर सकते हैं।” इस पर लोग क़हक़हा भारकर हेस पड़े, 
रेल की पुजारिनस्वरूपा कल्लेक्टरा चली गई, शोर फिर थोदी देर 
में आकर कहने लगीं--/“बाबु, अब तुम बेढे रहों। लेबिल दूसरी 
गाड़ी में चिंपका दिया गया है ।” श्रीमती को धन्यवाद देकर लोग 
बैढे, और चार घंटे की गपइ-चोथ के बाद इृष्टश्थान पर पहुँचे । 
गाड़ी ठहरी, तो “कुछी, कुकी [” कहकर लोग चिल्ला उठे। यात्रा 
की समाप्ति पर यही मंत्र प्रायः सबसे में आता हे। आनन-फ्रालन 
में कुलियों और मुसाफिरों के कंचे पर चढ़े हुए असबाब के गठुड़, 
दुंक और बैग दिखाई दिए । कुछ इतिहास-वेत्ताओं ने लिखा है किः 
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ममुष्य ने पशु को पीट-पाट कर अपने ताबे कर लिया है, ओर अब 
वह उस पर सवार होकर कूदता फिरता है । यह बात ममुष्य की 
बड्ाई में कहकर भनुष्यता की उत्कृष्वा के गीत थाए जाते हैं + 
यदि माल के बंडल भी पढ़े-झिखे होते, तो रेल के भेथ्िप्रा-्धसानी 
इश्य को देखकर वे अपना वह अनुभव लिख डालते कि सनुष्य- 
समाज को सबेदा के किये फेपने से छुटकारा न मिलता | मिह्थर 
पोर्टभंटों यह लिखते--हमारी जाति के स्ोंगो ने योरप 
की वीर-जाति पर भी विजय प्राप्त कर थी है, और रेजों पर 
जाने के पहले उनकी सवारी लेकर चलते हैं ।” लाला गद्गरदाल 
यह फ़र्माते--/बवह मारा |! मनुष्य-प्म्राज की नाक जड़ से उड् 
गईू। विर्जीब यदरियों मनुष्य के सिर पर लात रखकर बेठती 
हैं। यह विपय निर्2िचाद सिद्ध हो गया कि जड़ संसार की अस्बाब- 
जाति ने मनुष्य-जाति को बिल्कुल पददलित कर दिया ।” 
श्रीसान्‌ संदृक़चा साहन यह लेख-बद्ध) करते कि संसार के सब 
भनुष्ष हमारे चपरासी और पहरेवाले हैं। थे रात-दिव हमारी 
सेवा किया करते हैं ।!” सारांश यदद कि बद़े-बढ़े सेदृक़, सेफ़ और 
आज्मारें तो जो लिखते सो लिखते ही, साधारण पोटली-पोटका 
भी मनुष्यों पर करारी बातों की इतनी बेछार करते कि सम्बता 
की सारी शेख़ी मिकल जाती। और, वे जोग, जो मार-पीदकरे 
दूसरी जातियों को ताबे करने की बचन-बहादुरी का पक्ष करते हैं, 
घोंधे की उपसा का मुँद बनाकर रह जाते | 

खैर, जब मनुष्यों की सवारी पर लदे असबाब लोग फाटक पर 
पहुँचे, तो भीड़ जम्रा हो गई। उस समय गठदी, गद्ठक संक 
मौज में थे, और मुसाफ़िर ब्ेचरें असबाब सुल्तान की झजा 
बनकर कष्ट पा रहे थे। इतने में पौछे से बड़ा रेला आया, और 
जान पड़ा, कोई दर्क' रहा है। असबाब साहब तो काहे को हटने 
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छागे ? वह तो झसाफ़िरों की गर्दव पर अंकुश लगाए डटे ही रहे । 
घुसकर देखा, तो एक गोरवर्श सभ्य सबको ढफेलते हुए चले 
आ रहे हैं, और उनके पीछे एक गाउनधारिणी देवी हैं । जान 
गढ़ा, उन्हीं का स्वागत या सम्भान करने को, या असबाब देव 
की भक्ति के कारण ही, यह पढ़ा-लिखा शक्रादमी बंदर बनकर 
कुदने लगा था । अब अंखें खुल गई, और पुराणों के मामले की 
शुक गुत्थी और सुलर गई। यह चित्र सामने आ खड़ा हुआ 
कि कोई समय इस देश में भी ऐसा हुआ होगा, जब विलासिता 
ओऔ प्रेम से लिपटे लोग स्त्रियों की सेवा में धरम, कम और 
सभ्यता का कुछु विचार न करते होंगे । उनके लिये सलसंसी 
का घर-घर बलिदान ज़रूर होता होगा । देश भे ख्ियों की 
संख्या करोड़ों ज़रूर होगी। उन सबको भी हँसोड व्यास ने 
सैंसीस करोड़ कह दिया, तो कूठ सहीं। भविष्य का जो कुछ पता 
अनुमान की वूरबीस से लगता है, उससे यह स्पष्ट होता है कि 
पुराणों का खंडल कोई चाहे कितना कर ले, पर जिस दिन 
यीरप के शमान धर-धर जोरू की शिक्षा मॉशने की खाल इस 
देश मे निकल अबिगी, उसी दिन देख-बारह करोड़ देवियों का 
सो प्रादुर्भाव अवश्य हो जायगा । बाक़ी कभी धीरे-धीरे पूरी होती 
पहेगी । 


इति पंचपुराणे प्रथमरकंधे त्रिप॑चाशत्तसोऊध्यायः 





चतुः पंचाशसभ अध्याय 
दादी की शादी 


पंडित ससजिद्परसाद बड़ी सज-धज के आपसी हैं । लिर से 
अर सक इलकी घनावट की छुटा से सब आसपास के रहनेवांसे 
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परिचित हैं। फ्रेशन और सजावड को जितना यह मानते हैं, 
उतना पुराने लोग इणछदेव को भी न मानते होंगे। श्राजकल 
के कवि यदि नवीन नख-शिख का वर्शन किया चाहें, तो वे ससजिद- 
प्रसाद को आवृश बनाकर बहुत कुछ कवित्व-शक्ति को काम 
में ला सकते हैं। पर वह समय श्रमी दूर दिखता है, जब 
काक्रिएबंदी ओर तुकांसवाज़ी के महामहोपाध्याय या अ्रख़बारी 
कवि उस ओर तक बुद्धि ले जाने को योग्यतर की श्रेणी में 
गिर्मेगे। महाराज मसजिद को उनके मित्र “मिस्टर भसामिद” 
कहकर पुकारते हैं। वह इस बात से बड़े प्रसन्न हैं, ओर चाहते 
हैं कि बाबू या लाला आदि जितने सम्मान-सूचक शब्द हैं, के 
हृटाकर केवल मिस्टर ही का चक्षन हो जाय, तो बड़ी अच्छी 
बात है । यह ख़ाली चाहते ही नहीं, उसकी ओर प्रथत्न-शीक 
भी हैं। घर-भर के आदमियों को 'मिस्दर” लड़कियों को 'मिस,! 
नौकर को ब्यायः कहकर पुकारना इनकी प्रकृति भें दाम़िल हो 
गया है। यह बविदेसी चाक्न' को बहुत चाहते हैं, और पोशाक 
भी विज्ञायत्ती ढंग की डढे रहते हैं । हद आपके लिर पर विराजती' 
है। कोट-पतलुन अंग की रक्षा करते हैं । कालर-नेकटाई से केकर 
ओवरकोदट तक सब विल्ञायती फ्रैशेन का इनके पास देखने मे 
आता है। इसके सिध्रा इनके विचार भी कुछ विज्ञायती ढंगसे 
मिलते-जुलते हैं। देश-रक्षा, स्वाथे-त्याथ, माठुभापा-प्रेम आदि 
सद््‌गुण जो पाश्चात्य देशों में देखे जाते हैँ, उनका अश ते इनमें 
कम क्या, नहीं-सा है; पर बाहरी आडंबर का पूरा रंग है। 
आतःकांज होते ही साबुन की गेध से मिला हुआ दुतमेजन मुख 
में ध्याप होकर जन्न नवीन चाल का' डइंका बजाता है, तब 
सिगार या चुरट का यज्ञ होने की तैयारी होती है । इस यक्ष में 
औच या वियासलाई का बावस अह्य चलकर अग्ति-स्थापन करता 
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है, और मख द्वाश प्राण, वित्त ओर घर्मीचार के होम में झग्नि 
लगाता है । जब गले में नेकटाई ओर कॉलर लगाकर मसजिद 
महात्मा चलते हैं, तो फ्रेशन की शेली से चाहे जो कुछ उत्तमता 
अकद होती हो, पर पुरानी चालयालों को तो यही प्रकट होता 
है कि गले में ब्यर्थ ख़र्च की फोसी लगी है। इस आईंबर के 
सिवा ससजिदजी समाज के भी बड़े भारी भौखिक रिफ़ार्मर हैं | 
जन्‍मालम कितने देक्‍्चरों मे अक्षता और क्षता के मामलों मे 
इन्होंने राय दी, कितनी बार पर्दा फ़ाश करने को ही उन्नति 
का सार्ग कह डाला। यह रोग था जोश यहाँ तक पहुँचा कि 
खुड़िया तक की शादी की आज्ञा वे देने में आपकी ज़बान में 
ज़रा-्सी घबराहद या फिसलाहद के दर्शन न हुएु। पर पुरानी 
ऋष्मवत है-- 
“जम हकीस खतरे जान १ 
नीस सुझ्ला ख़तरे ईमान |? 

इतना होने पर भी, इतनी बायुगिरी और फ्रैशस की उपासना 
होने पर भी, मद्दाराज के घर में ख्रीमंडली पुरानी ही चाल 
की है। जिस काल से इसके चुरुद-यज्ञ आरंभ होकर फ्ैशन- 
आश्य की सब बाते होने लगती हैं, उसी काल से धर की 
देवियों को चूह्हा-विज्ञान का सामना करना पड़ता है। मसजिद गरु 
बात-बात में वि्ञायती छौंकता है; पर खतरियों के फ़ैशन और ढंग में 
कुछ फ़क्के नहीं ला सका है। न तो उसने कोई बावर्ची रखकर 
खियों की रोटी-युद्ध की गरमी से रक्षा करमे का ही कार्य संपादन 
किया, ने कभी नवीन फ्रेशन की शाडव आदि देकर फ़ैशन क्री 
उत्तमता का आनंद ही खियों को प्राप्त कराया। केचल मौखिक 
बाते करने और क्पना के हेरसें के छगाने की मोटियानूत्ति के 
सिद्रा उससे कुछ भी करते नहीं बना। आज पमिरूदर भमसाभिद्‌ 
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२ तक पिल्लायती सजे जा रहे थे। एुकायुक इनको एक 
| #काप को 


मेला, जिसमें यह लिखा धा-- 
इत्तिला 

(१ ) हर ख़ास व आम को ज़ाहिर किग्रा जाता है कि 
आईंदा जुमेरात को भिस्टर ससजिद की दादी, जिनकी उम्र 
क़रीब ६० साल के है, अपनी दूसरी शादी करेंगी। शादी करने 
की खशनसीबी मुंशी खुशभप्तीबराय साहब को प्रिलेगी। आए 
पुराने बन के बकीलष हैं, ओर गदेन को हिलाकर चलते हैं। 

(३२ ) कन्थादान का कास विधवा-विवाह कंपनी के मैनेजर 
साहब ने अपले ऊपर लिया है । 

(६३ ) इस शादी में दहेज ब्यौरह की रसूम नहीं मानी जायगी। 

(४ ) सब सनातन-धर्मी भाइयों को इस मौके पर जमा 
होकर धर्म और तरक्की के काम में सदद करनी चाहिए । 

भाइयों का शुल्ञामन-- 
रौनक श्रफ़रोज़ मेढक 
सेक्रेदरी पंचायत भैरेज रिक्ाम 

पं० ससजिदपरलाद बहुत पुराने सुधारकों में है। उसने उस 
समय सुधारक-तंग्रन्शाद्तियों से दीक्षा ली थी, जब बंगाल में 
“सब जात गोपाल की” के महामंत्र की धूम मच रही थी, जब चेद्‌ 
और कबीर के गीत एक ही येज्ली में भरे जाते थे, ओर यह मालूम 
होता था कि देव-मंदिर और तीथे थोड़े ही दिनों के पाहुने हैं। 
डस काज् में कुछ ऐसे महागुरुष प्रकट हुए थे, जो पुराणों के अक्या 
के लिये बिलकुल सन्‌ <७ के बागी हो रहे थे, और विस्कुट- 
रूपी चपातियों के विस्तार से थे बलबाई ज़ोर पकड़ते ही जाते थे । 
छेद भगवान्‌ से लेकर काशीमाय के शीघ्रबोध तक पर इनकी 
शौक्षियों' की ऐसी मार चलती थीं कि आचीन घर्माचारी लोगों 


थक, 
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को अपने सथातबी-क्रिलों के दूद जाने का बिल्कुल भय हो गया 
था । उनमें कई एक आचायों के सिंहासन पर जा बेठे थे, और 
घर्म-शासत्र पर बड़ी काडेबाज़ी की जाती थी | इस दल के जोगों 
का यह कथन था कि बिना पुरानी बातों को भेटे कुछ काम नहीं 
हो सकेगा | पर दादी की शादी का नोटिस पाकश मसजिदपरसाद 
की सारी फुूर्ती शरीर से निकल भागी, ओर वह सज्नाठे की अमल- 
दारी में हो गया। उसने नोटिस को कई बाए' पढ़ा, ऑंखे खोल- 
खोलकर देखा ; पर कुछ संतोष न हुआ | ६० वर्ष की बूढ़ी शादी 
करेगी, यह ठीक नहीं | इसका विरोध उसके मन में प्रकृति देवी 
की कृपा से स्थय उत्पन्न हो गया । विधया-विवाह में डर नहीं | 
इच्छा के अनुसार पत्िहीना ख्री, जब तक उसमे विषय-बासना रहे, 
पति करने का काम जारी रक्‍्खे, इसमें भी हालि नहीं । क्षता, 
आअक्षता, सब प्रकाश की ख्ियाँ चाहे अह्मचये का पालन करें था के 
करें, पर तबह्मया की बनाई सृष्टि भें प्रजा को उत्पन्न करने के काम 
में सब काम छोड़कर काम में छिप रहें, यह उसकी हृदय की 
पुरानी वासना थी । पर दादी की शादी सुनकर उसकी नानी मर 
गई ! वह ऋपटा हुआ घर की ओर जा रहा था कि बीच में उसको 
एक भिन्न मित्ष गए, और चह बल्लपृवक कह-सुनकर पंडित मस- 
जिदपरसाद को एक सभा में ले गए। वहाँ बहुत-स्री बातें हुईं; 
पर उसको अपनी दादी की शाह की चिंता ने ऐसा घेर श्वखा 
था कि किसी ओर तरफ़ उसका इरादा जाता ही नहीं था । वह 
शह-रहकर यही लिचारता था कि दादी की शादी होने से बडी भारी 
हानि होगी । इसी बीच में सभा में समाज-मुचार के ऊपर कुछ 
विचार हुआ | बड़ी-बड़ी बातें कही गई। एक ने कहा कि विध्वचा- 
विवाह से रंडाओं की संख्या कम होगी । दूसरे ने बंताथा कि बच- 
प्न की शादी के हटाने से यह कांस होंगा । अपनी-्ञ्पत्नी सब 
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हाँकते रहे । पर पंडित मसजिदपरसाद पर कुछ असर नहीं हुआ | 
बह अपनी दादी की शादी का नोटिस पा चुका था। डसी 
चिंता का भूत उस पर सवार हो गया । थोड़ी देर के बाद सभा 
में निम्त-क्षिखित काव्य पढ़कर सुनाथा गया । इस पर सभा के 
सुधारक लोग विरोध करते थे; पर समापति ने कहा--/सबकी बात 
सभा में पेश होनी चाहिए ।” इस सून्न के आधार पर उसका पढ़ा 
ज्ञाना स्वीकृत कर लिया गया--- 
हुआ क्या तुम्हें ! सरबसर भूलते हो । 
अरे धर्म का भी असर भूलते हो। 
से कोरी बनावट से होगी तरक्की 
बढ़ा इससें होगा ज़रर, भूलते हो । 
जहन्ुम में जाकर गिरोंगे सभी तुभ | 
हट एकता तुस अगर भूकलते हो। 
न फिर चैन सिलने का है ज्िंद्सी-भर ॥ 
पुरानों की जो सुख-लददर भूलते हो । 
योश्प देश के पादरीदृ्' में, कुछ काल बीते, “कामन खेंस” की 
बढ़ी धूम थी | वे लोग कहते थे कि अच्छे भौर बुरे का ज्ञान 
भनुष्य के अदर ईश्वरदत शाक्कि द्वारा उत्पन्न होता है, और इसी 
शक्षि को वे “कामन सेस” कहते थे । इस बात पर पाश्ात्य 
विद्वानों की सेडली में बढ़ा कड़ा शाखार्थ हो चुका है। शाखा 
का होना उस रस्सी की घसीद के समान हुआ करता है, जिसको 
“ठग ऑफ वार” कहते हैं।पर इस खेल सें तो हार-र्जात का 
निशय हो भी जाता है, किंतु शास्ार्थ के ऋगड़ों में दोनों दुल 
<“खपतनी-अपनी छपली और अपना-अपना राग! ही शाया करते 
है। इसी नियम के अनुसार पावदीदलों का कगड़ा भी अभिशिचत 
रहा, और हारी-जीती न॑ समभनेवाले सियोँ का अनुकरण करनेवाले' 
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बनकर दोनों दुख अपना स्थॉग दिखाते रहे। मनुष्य के अंदर 
सत्यासत्य या भल्ते-बुरे को जानभेवाली कोई शाक्षि हो चाहे न हो, 
पर साधारण रीति में देखा जाता है कि बुरी बात मनुष्य को बुरी 
ही कहनी पढ़ती है । एुब्य॑सनों में पढ़ा मनुष्य चाहे जितना ख़राब 
काम करता हो, पर वह अपने ख़राब काम की सम से ज़रूर ही 
ख़राब समझता है। पंडित ससजिदपरखाद उस समय उत्पन्न हुप्‌ 
थे, जब ससजिद और पीर-पैशंघरों की पूजा हिंवू-समाज में खुल्लम- 
खुन्ना प्रचलित थी । जब कितने ही ल्लोगों के घर में ताज्नियों का 
चढ़ा हुआ शरबत शाखपआम के चरणास्त के समान माननीय 
माना जाता था। जब्न पेश्या के घर में जाकर बेठने को लोग युनि- 
वर्सिदी की बी० पु० परीक्षा के बराबर समझकर कहा करते थे 
कि “चबारांगनाराजसभापनेशः”, जिसका यह अर्थ समझा जाता 
था कि चेश्या और राजा की ख्भा में बैठने से मनुष्य में बुद्धि 
होती दै। अब पंडित लोग मुसलभानी चाल को म्लोच्छ और यवन 
कहकर चाहे जितनी घुणा या पघर्स-ल्लीला का रंग दिखावें, पर उस 
'समय घर-धर इतनी मुखलसानी फैल गई थी कि उसके विरुत सूँ. 
सपड़ करने में घढ़ों-घढ़ों की नासी सरती थी | यवन-सशम्राद अक्षर 
की “दिल्लीश्वरो वा जगवीश्वरो वा” कहकर पुकारनेवाले देहली में 
देख यए थे; तो “जिसे न दिल्लावे मोखा, उसे दिखाने आस- 
फुद्दोला” के शीत भानेबाले श्वध में भी उत्पन्न हो गए थे । 
राजा के आचरण का प्रभाव कुछ-न-कुछ सजा पर अवश्य ही पढ़ता 
है, और राजा की वाल को अशुद्ध कहनेचाले चिरकाल तक अपनी 
पुरानी चाल का चरख़ा सृष्टि में चला नहीं सकते। प्राचीन लोग 
नवीन बाल को बुरी इृष्टि से पहले ज़रूर देखते हैं; पर फिर पीछे 
उनको हार खानी ही पड़ती है। पं० ससजिद्परसाद हस बात 
को खूब जानते हैं, और समझते भी हैं । चह विचारते हैं. कि हिंदू- 
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समाज के भद्ग पुंढषों के सिर, जो किसी समप्र पड़ी और चे।गोशी 
टोपियों की अमददारी में थे, अब बिलकुल फ़ेड्ट कैपों की प्रजा हो 
रहे हैं, ओर डेट तथा अगरेज़ी टोपी के थावों की पराक्रमशीसता 
को देखकर यह सानता पड़ता है कि वह दिन दूर नहीं है, जब 
डोपों की फ़तद के निशान सब भज्ञेमानसों की खोपड़ियों पर 
दिखाई देने लगेंगे। इसी कारण घई स्वयं भी इस नवीन पोशाक 
की सज-घज़ को उत्तम समभते हैं। वह यह भी कहा करते हैं कि 
लबीज चाले की सेवा ने कुछ ऐसा बढ़ा काम नहीं किया, जो 
नवीन सदाचार का तोपख़ाना करके दिखावेगा। हाथ मिज्लाना, 
पवित्र बुद्ध के अतसय पर खड़े होकर साल खाना या भरव के वाहन 
की तरह दीचाल के पास जाकर लबुशका करना उस होनेचाली 
उन्नत समाज की शोभा के एक पसंगे में भी नहीं शा सकेंगा। 
तालियों के पीधने की चाल ओर मर्वःन आचारों की जितनी परिपादी 
इस समय प्रचलित' है, वह सब भावी परिवर्तन के सासमसे गन बढ़ाने 
की हिम्मत चहीं रक्‍्खेंगी । एक समपर घह आध्रेगा, जब हमाने देश 
की भलमंसी में पराई स्ली को अद्धेन्पोशाकी बनाकर उसके साथ 
नाचने फी वाल निकल आयेगी | तब थे बकील लोग, जो हाइकोरे के 
मंदिर में क़ानून की लाला करते हैं, समाज के जदसों में रास-लीला 
दिखाया करेंगे, ओए प्रोफेसर और मास्टर, जो लड़की को बेंत 
दिखाकर मचाते हैं, “ब्रेंड-मास्टर” के बेंत के आगे फुदक-फुदककर 
कूदेंगे । इन बातों से यह ज़रूर सिद्ध है. कि प॑० ससजिद्परसाद 
शायद उस आनेवाले समय की तेयारी में नवीन चाकछ, नवीन 
बात और सवीत आचार का सामान बढ़ाते चले जाते हैँ । इतना 
ड्ोने पर भी अपनी दादी की शादी की ख़बर सुनकर उनको जोश 
चढ़ ही' आया । वह उसको रोकते को तत्पर हो गए। सुधारक-समाज 


से छुद्दी पाते ही वह सीधे घर पर दौड़े। मरे फुर्ती के उनकों 


हु 
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अपने शरीर का होश नहीं रहा। मागे में कई जगह टोकर भी 
खाई ; पर चटपट वह मकान में जा पहुँचे । जाते ही पाडित ने पूछा-.-- 
“दादी कहाँ हैं !” कुछ जवाब नहीं मिल्ना । तब यह “दादी, दादी !?? 
कहकर ऊपर के खंड में जा पहुँचे । पर किसी का शब्द सुनाई नहीं 
पड़ा । एकाएक बढ़े कमरे में, जहा इनकी पितामही एक खाद पर 
लिहाफ़ ताने पड़ी थी, जाकर यह “दाढ़ी, दादी !” कहकर बुल्ामे 
लगे । फिर बार-बार आग्रह करने पर बुढ़ी उठी, ओर बोली---.“क्या 
कहता है ? नाक में बम कर दिया ! इसके मारे ज़श देर आरास 
करने को नहीं सिल्लता ।? इतनी नाराज़गी ज़ाहिर करके वह बढ़ी 
चारपाई पर उठ बेठी, और उसको देखते ही पंडित मे पूछा--- 
“दाढ़ी, क्या तुमने कोई इश्तिहार छुपवाया है १! छब इन दोनों 
की इस प्रकार बातचीत होने लगी--- 

दादी--“कैसा इश्तिहार ?!! 

पोतचा---“शादी का ॥! 

दादी--“मैंने तो छुपबाया नहीं । किसकी शादी का 7” 

पौतता--देखो ( इश्तिहार निकालकर )। यह क्रिसी ने हमारा 
नाम लेकर लिखा है कि इनकी दादी की शादी होगी । हम उस पर 
दावा करेंगे ।? 

दादी--“भऔोर जो मेंने ब्याह कर लिया, तो दावे से क्या 
होगा १? 

पोता--'तो क्‍या तुम दूसरी शादी करोगी !” 

दादी---इसमें हरज बया है !?? 

पोता--हरज-अरज की बात नहीं, तुम पहले यह बताओ कि 
शादी करोगी था सहीं १४ 

दादी-- 'करूँगी 7? 

पोत्ता--/इँसी की बात नहीं, सच कहो दादी ।!* 
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दादी--“इसमें हँसी काहे की ? तू तो आप ही विधवा की शादी 
का ऊंडा लिए घूमता है ।” 

पोचा--/“अरे तो ये सब बाते ओरों के लिये हैं । अपने लिये 
थोड़े ही हैं दादी !!? 

दादी--“हैं, तो तुम चाहते हो कि और बुरा काम करें, शोर 
सुम तमाशा देखो ?! 

पोला--“देखो दादी, व्याह न करना ; इसमें इसारे कुल की 
इसी होगी ॥! 

दादी--“हँसी काहे की ! अब तो इश्तिहार छुप ही गया 
ह्ठे १ 

अब पंडित मर्सजदपरसाद दादी को समझाने लगे । घर फी 
कऋुतवधू सब कमरे में आकर खड़ी हो गई। बढ़ा क़हक़॒ह्ा सचा । 
यह बारंबार दादी की खुशामद और सिन्नत करके समझातें कि 
विवाह करने के विचार को छोड़ दो, श्रौर बृढ़ी शादी करने का हृठ 
किएु जाती थी । लड़के ताली पीट-पीटकर कूदने लगे--“दादी 
की शादी होगी, जाफ़त खाये ।! घर-भर में कुतृहत्ल मच गया । 
अल में बढ़ी हय-हुय के बाद दादी ने शादी का इरादा छोड़ने की 
अतिज्ञा की । पर पुसा करते के पहले पं० मसजिद गुरू को कान 
पकड़कर अपनी रिफ्रामेरी की भुह-आई बकनेवाली चाल पर शोक 
प्रकट करता और ऐसी बकबाद-मंडली को सवेदा के लिये शपथ 
खाकर त्यागवा पड़ा । इस स्थल्ष पर यह कह देना भी ज़रूरी है कि 
पं० मसजिद की समझ को ठीक अवस्था पर लाने के लिये हीं घर॑ 
की कुलांगनाओं ने यह विज्ञापन की चाज़ की तरकीब सिकाली थी 
ओर उसमे उनको पूरी सफलता हुईं । 

इति पंचपुराणे अधमस्कंधे चतुःपंचाशत्तमरोड्थ्याथः 
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पंधपंचाशप्तम अध्याक 
मुँहफट की फटकार 


शिक्षा का अर्थ सानसिक उन्नति है। जब पढ़-लिखकर भी सनुष्य 
के विचार भहीं बदके, उसको बोलचाल का ढंग नहीं आया, 
तो वह आदसी दया बोलनेवाले आमोफ़ोन-गोत्र की संतान ही 
हुआ । उसमें जो भर दिया जाय, उसको कह सकता है, और 
इसमें जो भरा गया, बहू लिखा भी जा सकता है । इसके सिवा 
तत्व की बात दोनों से दृश रहती है। भारत के फूंटे के से उससें 
ऐसे ही लोग आधिक भरे पढ़े हें । पुराने ज़माने के बेदपाठी विमा 
समभे-बूके जिस भकार शब्दों का तार बाघ देते थे, चेसे ही नर्वीच 
परिपांदी के महात्मा अधिक दिखाई दे रहे हैं । कुछ दिन हुए, एक 
हिंदुओं के हाक्िज्ञ साहब, अर्थात्‌ बेदपाठी, अपनी घर्सत-पृजा 
करने बैठे । साथ में उनके कई पुक साथी भी थे । पहले तो' 
उन्होंने सीधा-सीधा पाठ पढ़ा । फिर एकाएक जढा और धन की 
छुटा दिखाने करगें | आमने-सामने बेठकर “श्रीश्चते” सेशन पर 
उन्होंने अपनी रटंत का रसड़ा दिखाया, ओर लाल मुँह करके ऐसे 
खिरलाएु कि झनके गलें की नर्स निकल आईं | “ते से श्रीश्चते”? 
आदि कहकर वह शब्दावल्ञी को उगलमने तगे । भय हो गया, 
कहीं इनके फेफड़े निकल्षकर चसंत-पूजा में कूदने न ढागें | राम- 
शस कह-कह यह फेफड़ा-शास्त्र समाप्त हुआ । इसी प्रकार जब 
काशी के पंडित की एक सभा हुईं, तो उसमें “अवच्छेदकायाचिछुत्ञ 
के सर्रोटा' भरते हुए पेडितों के मुँह इस अकार चलने लगे, जैसे 
घास काटने की सशीन, और हमारे-जैले विचार का झामंद पाने के 
सोभी कोरे ही रह गपु । इस सब बातों को चुरा कहते को हमारे 
नवीन युनिषर्सिय के सौंचे में दले शिक्षा के पुतले घर्मड से काम 


पा 
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जिया करते हैं, और यह तामेबाज़ी करते हैं कि प्राचीन पढ़ाई 
में विचार की बातों का विक्ञकुल टोदा रहता है । यह बात देखने- 
सुनने में कुछ ठीक भी जान पड़ती है, और यह राय क़रार पाती 
है. कि बालकों की शिक्षा का पुराना ढंग ठीक महीं है । नवीन चाद् 
के लोग चाहे रदंत में इतने न भी हों, पर उतकी हालत इनसे कुछ 
थो ही-सी अच्छी हे । उसमें तो पुरानी फक्तिकाएँ भरी हैं, ओर 
दूनमें मवीन खझ़बालों के उच्छिष को बोड़कर और कुछ बहीं है । 
प्रतिफल यह निकला कि भारतवर्ष सामाजिक अबस्था से जितना 
2० वर्ष पूर्व था, उत्तना ही अब है। 0002 /9- 

देखने में कोट, पतल्ून, हैट चमकते हैँ; पर काम फरने में किसी 
की हिस्मत नहीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बक-बक- 
बृतति ने अपना प्रभाव बुरी तरह से स्थापित कर छिया है। 
पुरानी बातों को काने में सब कतरनी हो रहे हैं। पर नवीन 
बातों को जोड़कर नह चाक बना क्षेने का किसी को साहस 
नहीं है। अद्धा, धर्म-हछाता, पुकता, सबका माश हो रहा है, 
ओर उद्धत स्वभाव की चाल वमिकलती चक्नी आती है। पेसे 
महापुरुष अब बहुत है, जो किसी की क्या, अपने बाप की भी 
शुराई कहकर सुहफद की पदुवी पहने को तत्पर हैं। इल प्रकार 
मुँह-भाई बकने के मद्यामहोपाध्याय मिस्ठर खूसद हैं। इसमें 
ऐसी शिक्षा मिली, जिलका ऊपर चर्याव है। इनके पास कुछ साल 
भी है, और दारिहयुग के कंगालय-मन्व॑तर से यह कुबेर के सगे नहीं, 
तो सौतेले भाई अचदर्य समझे जाते हैं । कहावत है--7एक तो 
करेला, दूसरे नीम-चढ़ा ॥7 इस कारण इनके सुह्द में लगाम 
और नाक में खदाचार की नाथ या गदुव पर भव्वामंसी का अंकुश 
आदि कुछ भी भहीं है। यह अपने बेढों से भाराज़ होते हैं, तो 
छादा का सलाम केकर उनको गालियों के पिंड दिया करते हैं कि 
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हे अप 


अमक बौखज़ के ख़ानदान में ऐसे ही घोंघे उत्पन्न होने चाहिए थे 
ओर पत्नी से क्रोघित होकर उसकी दादी को दो-चार खोदी-खरी का 
अखाद अपैण करते हैं । ल्लोंग कहते हें, इनके घर बजुग, का गालियां 
देने के इतने आह हुए कि अब उनके लिये गया में जाने की कोई 
अखरूरत बाक़ी नहीं रही । इसकी यह उद्धत प्रकृति अपनी घरवाज्ी 
पर बड़ा असर डालती है। जब आप उससे कृपित होते हैं, तो 
<धशाकर के चंश में उत्पन्न हुई!” कहकर अपना रोब दिखाया करते हैं । 
और कुछ ऐसे अड-बेड शब्द भी कहते हैं, जो सदाचार की 
अदालत के फैसले के अनुसार पन्नों ओर पुस्तकों में महीं लिखे 
जाने चाहिए | वह प्रा: तो चुप हो जाती है, पर कभी-कभी 
ऐसी बात कह छठती है कि खूसद सिर पदककर उछुखने ही 
लगता है। दाल में एक दिन ख्री पर आप ख़फ़ा हुए, और बोले--- 
“्छोगों ने बडी भल की, जो हमारा ब्याह सुअर-धश में करा 
दिया ” इस पर वह कह उदी--“अपना ब्याह किखी गैर क़ौस 
के साथ कर लेते !” यह सुनकर सिस्टर खूसद बढ़े उच्चले, ओर 
“हाथ, हमे सुभर-ज्ञात का कहती है” कहकर रोते लगे । कथा 
के मायक मिस्टर की कृपणाता भी पल्षे सिरे की है, और अनुभव 
सीखने के प्रोमेयों के बढ़े काम की चीज़ हो रही है। यह बस्ती में 
अमीर कहे जाते हैं, ओर झपनेकों समझते भी वैसा ही हैं। किंतु 
उनकी अमीरी का भाव कुछ आर तरह का देखने में आता है । यह 
हुपया बचाने को रुपया पाने का काम समझते हैं, ओर कौड़ी-कौड़ी 
पर ज्ञान देगा अमीर्श के लक्षण में गिनते हैं। तरकारीवालों और 
दोटे सोदा लेकर धूसनेवालों के तो यह पूरे शनिश्वर हैं। पेसे की 
चीज़ कैसे में यह गरीबों के ठोकरे की जान निकाल लेने को 
तत्पर रहते हैं। कई पक्के इस खूठ-मार के कारण तरकारी के 
ब्यापारियों से मिस्टर खुसद की हाथापाई भी हो गई। पर उसे 


मुहफट की फटकार 7] 


असीरी का चिह् समझकर यह हाथ की लपक के अभ्यास को 
छोड नहीं सके हैं । मिस्टर खूसट ज़बान के बड़े फरारे हैं । 
खोटी कहने में यह संस्वार-भर के छुटे 'एक्सद्ीमिस्ट' हैं--.फुआँ 
आदमी बेइमानी से अमीर हुआ, ढिकाना आदी दिवाला मारकर 
लखपती बन बेठा | किसी के मुँह को त्रिकोण का भाई बना 
देना, किसी के सिर को हॉडी की उपसभा दे देना, इनके लिये 
घुक साधारण बात है। एक दिन इसी धरकार अपनी भेंडक-न्बात्ति 
के आवेग में आकर अस्त-ब्यस्त कहने के कारण यह इतमे पीटे 
गए कि धनकी खोपड़ी को संगत का बायों शोर दाहना तबतदा 
बनने का साभाग्य प्राप्त हो गया; और कानों की खूँदियों की 
इतनी ईंचतान हुईं कि मुख को सारेगी ओर चिकारा, सबका काम 
देना पड़ा | यदि मुहर॑म के समान ह्वाद्यकार करके रोने में कोई 
पवित्र कार्य होता, तो उस दिन की पूजा से यह पूरे पविन्न घन 
शण, ऐसा ही मानना पदेगा। यह सब कुछु है। पर सुँहफट 
लोगों की परंपरा में एक बात यह भी देखी जाती हे कि वे खशासद 
में भी बढ़े वीर होते हैं। अमीर और ज़बर्दस्त के आगे तो उनकी 
पिया का आसन बराबर कुका ही रहता है, किंतु ग़र्शब ओर 
निर्बज्ञ के लिये थे बल्वाराक्षसी-वृत्ति को ही कास से ल्ञाना अपने 
अमीरी-चम की निशानी समझते हैं। इसी आचरण के वशीभूत 
होकर इनको अमीरों के पीछे भूत बनकर चिसटते देखकर कणियुग 
की कार्यवाही प्रत्यक्ष दिखने कगती है। इस स्वभाव के अभ्यास 
से आदमी लज्या को विश्ञकुल दंडी स्वामी की माया समभाकर 
स्थागंने छागता है, ओर ख़ूसद कीं यह अवस्था थोड़े ही दियों से 
आलनेवाली मालूम होती है। सिस्दर खसट अपने को साहित्य 
का भी बढ़ा समभेज्ञ मानते हैं, ओर पैसा सेकड़े के भाव की कविता 
बे लाइनें भी कंपोज़ कर डाला करते हैं । इनका उपनभाभ या 
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तख़स्लुस रोज़ नया वदसा करता है । आजकल यह अपनेको' 
“पायज्ञास” कवि लिखते हैं । आपकी झअल्ोकिक कविता का 
नमूना यह दै-- 
वसंत्-वर्णन 

होली आनेवाली है, उसंत अब आता है; 

लुगरन करे से वाकों, हिया फटा जाता है। 

प्रैग भी आती है, मज़े हैं बस, हकीसजी के 

दुनिया में किसी से कुछ रिश्ता है, न नाता है । 

कहे पायजासा भाई, सात का नशा है चढ़ा; 

अब वह खोपड़ी पर खूब चढ़ आता ह्वै। 

अक्षल्ष का दिवासा और समभहु का घादा होता ; 

तब तो घबड़ा के उल्लू-वर्तत बन जाता है। 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंघे पंचपंचाशसमो<5्ध्यायः 





पद्पंचाशसम अध्याय 
मंघरी-माहात्म्य 


एक समय शौनकादिक ऋषीश्वरों ने पौराणिक सूतजी के पास 
जाकर हाथ जोड़कर पृद्ठा---हे महाराज, कक्षिकाज्न के समय में 
सेंबरी-मामक देवी की उपासना करनेवालों। को क्या पुण्य होगा, 
ओऔर “फेन पुण्यश्रभावेश” मनुष्यों पर मेंबरी देवी प्रसल' हो 
जायेगी ! यह हमसे कृपा कर कहिंए | 

सूत्तजी बोले--हे मुर्नौश्वरो, यह तुमदे लोक के छित की बानी 
पूछी हे । सेबरी देवी की उपासना से मनुष्य को तीन वर्ग की 
प्राप्ति दोती है । कलियुग में उस पत्यक्ष देवी से बढ़कर और कोई 
देवी नहीं होगी | तीन वर्ग के अदर पहले धर्म, अथे ओर काम 


मेंबरी-माहात्म्य श्डक 


गिने जाते थे, क्रिंतु कलियग की एक्ज्रीक्यूटिय कमेटी मे इन तीचों 
को बदल दिया है। धर्म की ज़रूरत कई कारणों से अब बहीं 
रही । पुराने ज़साने के हिंदुओं के कराव शरीफ़? यानी पुराणों! में 
लिखा था कि कल्षियुग में धर्म का एक पैर रह जायगा। आप 
जानते ही हैं कि इस नए ज्ञमाने में जब रेल और मोटर की दौड़ 
को भी ल्लोग धीमा समकते हैं, एक टोगवाले संगड्दीन जम 
की केसी इफज़्ज़त हो सकती थी ? इन सब बातों का विचार करके 
चस इस उन्ञतिशाल्ी समय में काल्ले पानी भेज देने ही के लायक 
हो गया था। बही किया भी गया । श्रीमती ख़दगाज्ञी साहबा की 
कचहरी में धर्म पर फ़ोजदारी दावा चलाया गया, जिसमें नवीन शिक्षा 
ने वकालतवनामा लेकर यह दिखलाया कि अब झेगड़े धरम की 
कुछ ज़रूश्त मुल्क में नहीं है, और इसको यहाँ. से बाहर निकाल 
देना ही ज़रूरी बात है। वकील का ख्रीवाचक शब्द यदि हिंदी 
में चशीला हो सकता हो, तो श्रीमती नवीन शिक्षा “वक्कीला” से 
बड़ा काम कर दिखाया । इस बारे में कई ज्लोगी ने अच्छी गवा- 
हियाँ दीं, और ऐसे-ऐसे वजूहात अथीत्‌ कारण अदालत में सुनाए कि 
विरोधियों के छुक्‍्के छूट गए । पहले यह पेश किया गया कि पुराने 
घर साहब एक दंग के होने पर भी शरारत ग्रात्ती दुष्टता करके 
नई उन्नति के मार्ग में कंदक हो रहे हैं । एक तो देश सें यो ही काल 
पड्ट रहा है, उस पर चह छुआछूत का ऋगड़ा सगाकर करोड़ों दव 
जूदन पशुओं को खिला दिया करते हैं। यह बात अर्थ-शास्त्र याची 
इकानोमिक के विज्कुल प्विल्लाफ़ है। सूतजी बोले--यह एक ऐसा 
चार्ज था कि धर्स देवता घबराकर रोने लगे, और बोले कि पशुओं 
को जूठन मिलती है, तो वह भी कुछ उपकार ही है, और इसके 
उत्तर में वह मुँहप्तोड़ बात कही गई कि धंमे देवता पर पूरे सनी- 
चर देवता आ गए । यह कहा गया कि संसार में दो प्रकार से 
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मनुष्य की उत्पात्ति सानी जाती है---पुक भगवान्‌ की आशा से, और 
दूस९ जानवरों की बंश-परंपरा से | अब जानवरों के गोन्रज ही भविक 
कर संसार में रह गए हैं | ग्रतएव जानवरों से डनसे शाराकत 
अर्थाद्‌ हिस्से-बेट का सेबंध हे । इस कारण उनको जूठन देना 
सरासर अपने पेर में कुठाराधात करना है । सूतजी इतनी कथा 
के उपर्सत कहने लगे कि सुक़दमा बड़ा भारी छुआ, और स्वार्थ 
देवी ने धरम को फॉसी पर खटकाने की आशा दे दी । संसार में बड़ा 
आाका फेल गया, ओर दूसरी अदालत में अपील करने पर फौसी की 
जगह यह आज्ञा हुईं कि उच्च अणी के हिंदुओं के घर से 'चस 
िकाल दिया जाय, और जिनको थे मौचा समझते हैं, उनके 
धर से वह अपनी लैंगडी चाल दिखाता हुआ लुद्कता रहे | इस 
डिगरी के बाद से 'धर्स निकाल लिया गया, और डसकी 
अगह उसके सौतेले भाई “अधर्म! को सिली है| इसलिये आज- 
कछ का रिफ़ार्स किया हुआ त्रिवर्ग अधर्म, अर्थ ओर काम, इन 
सीनों को सूचित करता है। थद् सुनकर शोनकादिक ने पूछा कि 
भहाराज, धर्म की जगह तो अघर्म और अथ की जगह दोलत की 
उपासना हुईं ; किंतु “काम! से क्‍या बात समभकी जानी चाहिए ? 
इसके उत्तर के चिभित्त पौराशिक सूत्तजी बोले--हे ऋषिसंतानों, 
सुनो, काम का पहले अथ था मन की इच्छा की पूर्ति ) पर कब 
कंगाज-मन्वंतर के मुफ़लिसी-कल्प में इच्छा का पूथ होना कोसों 
दूर से भी दूर रहता है ॥ इसलिये काम्र का अर्थ है कामदेव की 
उपासना, अर्थोत्त चारों आश्रर्तो में कामदेव की साला फेरता जाय । 
बाल्यावस्था से विवाह होकर बहायचर्य के गले में फौसी शगाई 
जाय । यह कामदेव की पहली उपासना हुईं। फिर युवावस्था में 
अपनी सख्ती बूढ़ी-सी होकर बुजुर्ग की सूरत बच जाय, तो परदारा क 
अपहरण से कयकर कामदेव की जब करता रहे, और बूढ़ा होने 


सबरीनमाहात्य श्श्डू 


पर लवीन विवाह करके सर्वतोभावेन कासदेव की कलह को धर 
में स्थान दे । इससे यह सिद्ध हुआ कि कलिकाल के त्रिवर्ग में भी 
परिवतेन हुआ है, ओर सेबरी की उपासना में यह त्रिवर्ग ही प्राप् 
होता है । किसी ने कहा है--- 

चाहता जी देश में हो भबरी ; 

सबसे पहले तो बने आडबरी | 

सींग सिए में हो लियाक़त का सभा | 

जिसमे समझे लोग विद्या का सगा | 

कोट हो, पवलून हो, जाकट भी हो | 

माल से पूरी ज़रा पाकट भी हो। 

दाडने में अश्व हो, या रेल हो; 

सब तरह के वोथरों से सेल्ल हो। 

बंदगी' करने में भी अभ्यास हां; 

गिड़गिदाने की लियाक़त ख़ास हो । 

हाथ जोड़े, सिर कृकाएं किस तरह | 

नायका होती नवोढ़ा जिस तरह । 

लेके टोपी हाथ में भंग दुआ 

संबरी का काम बस, जानो हुआ । 

बोदरों की एुक बची भारी जम्तात $ 

शिया के प्रेम में खाती है लात। 

चौक के कमरे शहर की नाक हैं ; 

मेबरी के तीधे हैं और पाक हैं। 

जाके उन पर बीडबियों की पूजकर $ 

बोदरों को धर दबाए कूदकर | 

आर जो यह भी न जिससे हो सके $ 

भूड पर तंब तो कमर पूरी कसे + 
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सबकी भड़्काकर करें अपनी तरफ़ | 
एक भी बोले व फिर सच का हरफ़ । 
बस, मसिलेशी अेबशी फिर तो ज़रूर $ 
सब कहेंगे आके घर में “जीहुजुर ॥” 
तब मिलनसारी से रहिए खूब दूर ; 
बोटरों को भी सममिए बेशझर। 
फिर ख़िलाबों की तथारी क्वीजिए ; 
मेंबरी से मुह की सॉँगी लीजिए । 
इतनी कथा सुवाकर सूतजी बोले कि संबरी के प्राप्त करने की 
एक बढ़ी भारी विद्या है, जो संसार में 'कनवेसिंग! के मास से 
प्रसिद्ध: है। यह वूती-शासत्र या कुटनी-पाईंसल कहा जा सकता है। 
पर बहुत-से सेंबरी-पार्थी स्वर्यदूली के समान कार्य करते हैं, इस- 
लिये उसका चर्णत आज नहीं होना चाहिए । सूचलजी की इस कथा 
को सुनकर शोनकादेक ऋषीश्वरों ने महाराज की प्रतिष्ठा में “वोट 
ऑफ ग्रेंक्स” पास किया, ओर सभा विसर्जित हुई। 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंणे पट्पंचाशत्तमोड्ष्यायः 





झाप्तपंचाशसलम अध्याथ 
परिवर्तन-लीला 


बादुलख़ों मास के एक आ्राहयण देवता नगर के एक कोने मे 
निवास करते थे । यज्ञपि ज़ाँ की उपालि आहाणस के लिये उचित 
नहीं जान पथृती, पर उस सभय की चाल ही यही थी। समय फे 
अधिकारियों को प्रसन्न रखने की चाल जैसी शाजकल है, वैसी ही 
पहले भी थीं। अब डाली की पूजन-साममी वर देनेवाली बन 
जाती है, तो पहले मुसलमानी चाल की प्रद्मत्ति ही कार्य को पूरा कर 
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देने में यथेष्ट थी | ख़र, यह बादखख़ौ महाराज धीरे-घीरे समया- 
लुसार काम करते-करते बढ़े पद्‌ पर पहुँच गए । ज्यों-्यों उन्नति 
होती गई, स्योत्यों आपकी छुवि गिरशिद् का रंग बदलती और- 
की-ओर बसती चल्ली गई। यहाँ तक अवस्था पहुँची कि चाल्न- 
ढाल मे पंडिताई के सब चिह्न छिंचत गए, और मियां साहबी की 
आॉँकी सब तरफ़ दिखने लगी। अब सिर से पैर तक योरपियत 
फ़ैशन? से समर्ललकृत, चुरुद का यज्ञ करने में सिद्धहस्त, खड़े 
होकर सूत्र का छिड़काव करनेवाले और 'कमोडः के पास जाकर 
पानी न छूने के रृढअतिक्ष, पंडित-उपाधिघारी ब्राह्मण देवता बढ़ेन्चदे 
देखे जाते हैं । किंतु तब अर्थात्‌ शाही ज़माने में घेरदार पाजामा, 
परकदी 'वपकन, घेतला जूता और गोलेदार पगड़ी या शिरोवेष्टन 
ख़शाए लोग माननीय पंडित” समसे जाते थे । इन दोनों उदाहरण 
से इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि सांसारिक उच्षति के लिये प्रचलित 
राज्यप्रथा की पोशाक फिसी-न-किसी अश में श्रवश्यः अदृश करनी 
पढ़ती है, और संखार-बात्रा में उसकी सारी सफलता सें कुछ 
सहायता अवश्य प्राप्त होती ही है। पंडित घादलख़ों के पूर्वज 
मुंझेया का छत्ता रखकर और घोती तथा उपरने के सिवा दूसरा 
कपड़ा बदन पर रखदा पाए समझते थे। पुराने स्ोंग नवीनों 
को घवीव चाल पर चढते देखकर आपसि करते ही हैं। ऐसा 
होता संवभाव के अनुकूत है। अकृति देवी ने बवीन चालतों को 
रोकसे के किये सालो पुरानों की फ्रीज़ बना रक्खी है। ज़रा कुछ 
परिषर्ततन का मास सुना नहीं, मर्यादावालों ये कान खड़े किए, 
और स्वभाव-वश' मघीनों पर दूट पढ़े । परिचवतेन का यह महा- 
संग्राम सदा से द्ीता चला आता है। नए कोग यह समभते 
है कि मवीन परिपाटी के बिना समाज की उन्नति नहीं, और 
पुराने कहते हैं कि साही अवनति का निद्मान-कारण चेबीव चारो 
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का अचार है । इस तरह थे दोनों सृष्टि के आरंभ से कगडते चलते 
आते हैं ; पर अत में जीत नवीनों ही की होती है। कुछ 
दिनों बाद वे नवीन भी प्राचीन समझे जाने लगते हैं, ओर 
दूसरे लवीन उन पर आक्रमण कर बैठते हैं । इस परिवर्तन के 
नियमानुसार हमारे पंडित बादलख़ोँ साहब का कुर्दुब क्या-से-क्या 
हो गया । पहले घर में ज्रिकाल-लंध्या की घूस थी $ पर वह सब 
धूम में मिल गई। बेद-मंत्रों का स्थान 'कुरान शरीफ” की शआ्यतों 
को मिल्क गया, ओर घर-भर में 'वल्ला” और 'बिश्मिल्ना' का साहातय 
सुनाई देने खगा। प्रणाम” की जगह यो तो 'सलाम! और 'सला- 
सालेकुम! की शआ्रवाज़े आती ही थीं, पर कभी-कभी कद्दर पंडितों 
के सामने भी दिडवत” की गद्दी 'परवाम श्रज्ञ है? के अभिवादन 
को सिल गई | पुराने श्रास्तिक हिंदुओं में जातंथिता का अहंकार 
पएुक ऊँचे दर्ज तक पहुँचा हुआ भा, शोर वह्द दूसरों को स्लेच्छु कह- 
कर केवल घृणा ही नह। अकाशित करते थे, बल्कि उन्हें दबाने को 
लाडी-सोंटा लिए तैयार रहते थे । अपने समाज को वह उत्तमता 
का आदर्श यहाँ तक भानते थे कि दूसरों को धर्म और समाज में 
जिक्षाना क्‍या था, मानों समाज के भावनसशेवर में गंदे साले को 
फैकना था | ु 
ऐसे अहंकार से पूर्ण लोगों की सेतति अपनी पुरानी करता को 
छोड़कर जिस वियम से मसजिद की उपासक बन गई, यह दैवी 
नियम सबसे बढ़कर सानना पड़ता है। साथ ही वह दूसरा पी 
सियम है, जो पुरानी बातों के पक्ष में रहकर नई चाल्तों के साथ 
बराबर पथ्बाज़ी का नाता रखता है। उसका फन्न तो यह देखने 
में आया कि पं» बादकज़ों के धर सें पुरुषों में तो केवल हिंदूपन 
का मास ही रह गया, पर स्त्रियों में चुद़ी-केघी ओर नथनी के फ़ैशन 
के साथ भर, गणेश और शीततला भवानी के सामने सब झायतों 
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की मानी मर गई, ओर उनके सामने मिया-संडल की चास को बराबर 
हार खानी पढ़ी । पुराना आचार कुटुंब के पुरुषों से नहीं बचाया 
जा सका ; पर ख्तियों ने अपने कट्टरपन के क़रिले में उसको बेठाकर 
पेश! बचाया कि नवीन आचारों की सेना की ज़रा भी दाल नहीं 
गाक्षत्रे पाई । जो काम छ्षियाँ ग्राजकल कर रही हैं, जिस पकार बह 
पुरानी चाला के बचाव में क़िलेबंदी करके सबोदा की रक्षा कर 
श्ही हैं, चही काम उसी प्रकार तब भी करती रही । भेद इतना ही 
शहा कि तब मवीनता की फ़ोज की संग्रास-ध्यनि “चन्मा” और 
/बिश्सिज्ञा” थी, पर अब बह “बैंक्सा और 'ुढ मॉरनिंग” आदि 
शब्दों में सुनाई पड़ती है ।खित्रों का नाम तो है अबला, 
पर पुरानी चाज्नों को रोककर उनकी रक्षा करने में थे पूरी 
प्रबल्ला हैं। राष्टि के आरंभ से वे सयोदा का भफंडा लिए समाज 
की रक्षा करती रही हैं। यह उन्हीं की वीरता थी कि सिया-चर्र 
का क़दम हिंदू-सभाज में जमने नहीं पाया, ओर थह भी उन्हीं 
की चीरता है कि नवीन चार्लो के श्राक्रमण से परास्त होकर लोग 
अपने किले का फाटक खोलकर भाग गए हैं। उसकी रक्षा भारत 
की सती-साध्वियों की सेना ही कर रही है, ओर अत्याक्रमाण ऐसे 
करारे हो रहे हैं कि नवीन चालों को होटलों में भांगरर बचने के 
सिचा शोर कोई जगह ख़ाली नहीं बची है। जिस समय पंडित 
आदलख़ की बम्दनई की गढ़ी विलकुल सिर्थॉ-ससाज की रीतियों 
ने फ़तह कर छी भी, उस समग्र भी घर की देवियों ने ही पुरानी 
आल को कुमअक पहुँचाई थी । उस साहस का प्रतिफक्ष 
यह निकक्षा' कि झुसखछसाथी का अभाव महाराज के ज़नाने में 
कुछ भी नहीं फैलने पाथा। एक किन का छत्तांत हैं कि पंश्ितख़ों 
को भोजन करने में देर हो गई । पेट में भूख की कृपा से चूहे कूदने 
लगे । जिस काम में फँसे थे, वह बहुत क्षरूरी था, और ' ज़रूरत 
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की साया से क्षुत्रा का वेश बढ़ाना ही पड़ा । बड़ी कठिचता से 
पंडित को अवकाश मिल्ला, ओर वह जानवर की तरह का सुनान 
करके फुरशती से रसोईघर पर पहुँचा। भूख का ज़ोर रोटी के 
सामने जाकर और बढ़ा, मुँह से क्वार ठपकने लगी, ओर बड़ी 
व्यग्यता से वह हाथ से रोशे सोड़ने ही को था कि घर की देवीः 
ओर रसोईघर की स्वामिनी ने कहा--“खज़बरदार, खाना नहीं |” 
भूखा पंडिल घबराकर बोला--“हैं-हैं, यह क्या कहा? बड़ी 
भूख लगी है ।” यह कहकर वह दाल्ष-रोटी की लपेद में गा ही 
था कि श्रीमती ने फिर रोका--'देखों, खाना नहीं, ज़रा उहर' 
जाओ ।? पंडितराज बोले--'अरे सूख के मारे कल्लेजा मुँह को 
आ रहा है। रोकती क्‍यों हो?” इसका कुछ विचार न करके 
पंडिताइन में कहा--'आज बाबा के नाम' पामी का घड़ा, 
मिठाई, पेसा आदि दान करके देना है। संकत्प कर दो, तब 
खाओे ।! यह सुनकर पंडित बढ़ा क्ुकला उठा। चह पानी देने 
को “बेकार, बेहूदा, माशाइसता” आदि सब कुछ कह गया। 
पर खाने पर हाथ चक्काने की हिम्मत चटष्टीं पढ्षी । शत्त भें पंडित 
ने पाधा को बुला भेजा | बह नहीं मिले । तब दूसरा झुसलमभानी 
विद्या-विशारद पंडित, जो चाते में उनका भांजा भी लगता था, 
आरा गया, ओर इस प्रकार सकदप कराने लगा--“'आज भासोत्तमे 
भासे समज्ञानमास सफ़ेद माहताब के शात जुते यानी सुकल 
पच्छे तिथथी नालुम रोज़ जुम्मा में पं० बादलखों का दिया यक 
फछलूस व मेवात के साथ अआबे-हयात पीर पेशंबर से साद' 
शहीद ग़ाज़ी मियों साथ रहनेवाले मुतवफ्फ़ी पं० इृसामबस्श 
को रसीदः हा ।! इस संकरप को सुमके सब ख्त्ियों हँसने लगीं 
पर ज्यों ही कहां गया “पात्ती छोड़े दो”, पं० बादलसों ने 
शेटियों का सपादा लगाना आरंभ कर दिया । थोड़ी देर में त्रह सके 
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रोदियों की तह की-तह पेट में उत्तारा गया, ओर पाती पीकर 
बोला---“ओरतों के आगे किसी की नहीं चल सकती ॥” 

इति पंचपुराण प्रथमस्कंघे सप्तपंचाशत्तमोड्ध्याथ! 
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पुरानी पुस्तकों में बातचीत करनेवाले पशुओं का चर्णंव सुनकर 
लोग साक-भों सिकोड़ने लगते हैं, ओर ऐसे गर्दन हिंलाकर 
उसको अंगीकार करते हैं, मानो किसी को मुँह चिढ़ा रहे हो । 
यह बात समझ में आती भी नहीं कि अगले ज़माने में पशु 
किस प्रकार मनुष्य की बोली बोल खेते द्वोंगे। भाषा का विचार से 
संबंध है। मनुष्य का अर्थ है विचार करनेवाता। पशुओं में 
सोचने की शक्ति नहीं है, तथ उसका बोलना भी असंभव है; 
यही कारण है कि पशुओं के वातोलाप पर लोग मुँह विचकाकर 
छसको कहानी या कहपना कह देते हैं। यह्ट तत्व पुराने लोग 
जानते थे । फिर भी जो उन्होंने बोकनेवाले पशुओं के इशांत 
दिए हैं, उससे जान पड़ता है कि पशुओं से उनका तात्पर्य पेसे 
लोगों से होगा, जो रात-दिन पशुओं के समान काम फरते हैं, 
और मनुष्यता का झअश उनमे ऐसा ही बाकी रह गया है, 
जैसा कुलदा' में सत्तीत्व का । इस सिद्धांत के पक्ष में एक अच्छा 
डदाहरण हाथ आया है, जो कहने तथा सुनने योग्य है। लाला 
गिरगिटपरसाद एक घन्ती कहलाते हैं। इसके पास थोड़ीन्सी 
अकान-मकान की संपत्ति होने के सिवा कई भाषाओं में दस्ताक्षर 
कर देने की शक्कि भी है, श्रौर उसी के आधार पर बह पंडितों, 
सुंशियों और मिस्टरों का तीर्थ था क्रिबलेगाइ बनने का गुमान 
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रखते हैं। ऐसी नाटक लीला-खेल बठते हैं, जो हँसी को भी 
हँसी का आधार बना देती है। उनका सिद्धांत यह है कि 
स्वार्थ को इछदेव के समान जानगा, ओर इसी तत्व पर चह सब- 
को बेईमान समझते ही नहीं, बरनू गेगा का ल्ोटा लेकर क़लम 
ने को तैयार रहते हैं। उनके शु्शो की भक्कमाल बड़ी छंबी 
है, और उसका कथन करने से अधिक स्थान की आवश्यकता है । 
एक विन गिरगिटपरसादजी अपनी गद्दी पर बेढे धुन सें भरे 
लियाक़त का पनाला बहा रहे थ्रे। पर-मिंदा और स्वार्थ की 
बातों की दुर्गध से लाला का सारा कमरा महक रहा था। पहले 
पुरानी चाढ के पंडितों की पूजा लोभ से भरी बताई गईं। फिर 
राजनीतिकों की पणिया लापगे की बतकही हुईं। इसके बाद 
नवीनों की शिक्षा पर दोष लगाया गया, और खुशामदी-मंडली 
में यह राय तय पाई कि अगर कोई ईमानदार है, तो गिरशिट, 
समझदार है तो गिरगिट। सतलब यह कि गिरगिट की त्तारीफ़ 
में एक ख़ासा खशामद-मासा था साहातय बन गया। ऐसी 
अवस्था में आअइंकार का पाश ऊँचा होना स्वाभाविक ही था। 
उसी गरमी में बेठा हुआ गिरगिट क्‍या देखता है कि दो आदमी 
सामने से आा रहे हैं । उनकी चाल-ढाल आऔर सखरूप में भलमभंसी 
ट्पक रही है। वे आ्राकर बैठे, ओर वंदर्ग-अदगी के शिक्ाघार के 
बाद एक ने खाता से कट्टा---/हमने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है (? 
इस पर छाला गिरगिट ने कथन किया--“जनाब, तारीफ़ मेरी नहीं, 
मेरे रूपए की है। अगर मेरे पास साल न होता, तो क्यों कोई भेरे 
घर आता (7 तब पुक ने जवाय दिया--/ नहीं, वहीं, लाखा साहब, 
सारीफ़ तो आदमी की होती है ।” 
आब शिरगेटपरसादनी बोले--“आदुसी गया भाड़ पं! सेरे 
द्वादा! अलम-धर गठद़ी दोंबा किए | बाप भी नौकरी से पेट पालते 
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रहे | उनके पास कोई नहीं आता था। पर मुझको सालदार जान- 
कर कुत्ते की तरह दौड़ दौड़कर सलाम करने आते हैं ।” यह सुन्- 
कर दोनों बड़े संकोच में पड़ गए । वे कभी लाला के पास आने 
पर पछताते, कर्भी उसके स्वभाव की ओर देखकर दुखी होते थे ॥ 
इस अवस्था में उसको बहुत देर तक नहीं रहना पड़ा ; क्योंकि 
थोड़ी देर में बह बोला-'अरे साहब, आप ही सोचिए । आप 
ख्ोग जो मेरे पास आप, तो किसी मतलब ही से आए होंगे ॥ 
छुनिए, जहाँ तक भेरा तजरुबा है, मेने ऐसा कोई देखा ही नहीं, 
जो खुद्गीज़ी के बिना कुछ काम करे ।'? ही 
यह सुनकर उममें से एक बोला--!'सहाशथ, ऐसा न काहए | 
अब भी क्ाखों ऐसे पढ़े हैं, जो परोपकार को अपना घर्म भागते 
हैं।!” साला गिरगिद तथ तनकर बैठ गए, और परोपकारियों को 
गाली देकर अड-बंड बकने लगे । उनकी इस' चाल का उन्होंने 
विशेध किया, और बड़े-बड़े दानियों के नाम लिए | पर गिरणिट 
ने प्रत्येक की निंदा करके अपला गला सुजा डाला । किसी को उसने 
व्विताब का खुशासदी, किसी को चोर, और किली को और कुछ कह- 
कर अपनी योग्यता का बमूना दिखाना शुरू कर दिया। इस प्रकार 
की कड़ाकड़ी में जन दोनों को भी कुछ जोश चढ़ आया, ओर पूरी 
कहा-खुनी होने कगी। लाला गिरगिटपरलाद को अब और भी 
तेंहा चढ़ आया। वह यही कह्टे जाता था कि स्वार्थ से ख़ाली कोई 
काम हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ़ से इसका खेडन होता था । 
थोड़ी देर बाद मारे तेहे के लाला करा मुँह लाल-लाल हनूमान की 
सूर्ति-स्ला हो गया, ओर उसने अपने ग़ाक़ष प्री डाले । फिर छाती 
पीटने छागा । रोने भी खगा। अंत में अपने स्लिर फोड़ने की धमकी 
देने को उपस्थित हुआ । उसने मारे क्रीध के अपने बदन में कई 
अगह दौतों से काश लिया, कपड़े फाड डाले | यह देखकर जो दोनों 
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भिलने आए थे, थे घवराकर भागे ॥ लाला की इस चाक्त की घुर 
लगर में फल गई । एक कवि ने उसका चित्र भविष्ण की संतति के 
जानने के लिये थों स्वींचा है--- 

गिरगिद झाखा बड़े सिपाही 5 

बुद्धिमान फिर पूरे वाही। 

बातन्बात में ऋकगढ़ा करते; 

छिन में जीते, छिन में मरते | 

उनका थह सच्चा आचार | 

पश-समभमानव रहता व्यवद्वार । 


इति पंचपुराणे अथमस्कंधे अध्पंचाशत्तमोडध्यायः 





एकोनषशि अध्याय 
जोरू-विभाग 

सामाजिक गवर्नमेंट में जोरू-बिभाग एक बड़ा भारी महकमा 
कहा जाना चाहिए । ब्याह-शादी से लेकर साधारण रखोहधर का 
प्रबंध इसी “डिपार्ट््ेंअ' के अधीन है | सरकारी शांति का सब कार्य 
जिस प्रकार पुर्जास के विभाग के अंतर्रत होता रहता है, उससे 
भी बढ़कर समाज की मर्यादा की शक्षा जोझविभाग के अधिकार 
में हो रही है। यदि यह न होता, तो रिफ़ार्सरों के परिवर्तनों 
की सेना ने समाज को कसी का अरीर-कानओर कर दिया होता। 
सरकारी थाने बस्ती में आवश्यकतानुसार नियत किए गए हैं । 
पर जोरविभाग की तरफ़ से प्रत्येक घर में पक थाना है, और 
उसकी ईस्पेक्टरी पर पुक-एक श्रीमती वियुक्त हैं, जो बढ़े-बद़े 
इस्पेक्टरों और हाकियों!। पर भी हुकूमत किया करती हैं। उस पर 
सुर यह कि पुलीस-इस्पेक्दरों को तो उच्च कर्मचारियों का भय भी 
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खगा रहता है, पर जोंरू विभाग की इंस्पेक्टेस मनभानी इकसत 
करती हैं, ओर उनका कोई हिसाब पूछुवेबाला भी नहीं है | भ 
इनके यहाँ रिश्वत ही चलती है । जो कुछ कहा जाय, उस पर 
खो जाओ; ठदिल-पो की नहीं कि बस, दिन-रात बैठने-उठने में 
कडढिनता से काम पड़ने की सूरत आकर सूरत को बदसूरत बना 
देने में कसर नहीं रक्‍खेंगी। सरकाशी पुलीस के दोरों में कोई- 
कोई कहे मिजाज के महात्सा जिस मक्कार अपने हल्के में मादिशशाही 
कर बेठते हैं, उसी प्रकार क्या, उससे कहीं बढ़कर जोरू-विभाग 
की वे अधिकारिणियों ज़ोर दिखाती हैं, जिनका विवाह बूढ़े बाबा से' 
होता है । लोग तो कहते हैं, बूढ़े से शादी करना लड़की को कृप में 
उक्केलने के बराबर है । इस हुकूमत को देखकर यह कहने को जी 
चाहता दे कि बूढ़े स विवाह करना और चाहे किसी अंश में बुरा 
हो, पर हुकूमत के बिचार से तो चह छोडकी को नादिश्शाह के 
सिंदाखन पर बैठाने से कम नहीं है । पुराने मोहाल में एक 7 ढ़े लाखा 
रहते हैं । इनकी ऊम्न का तो ठीक ह्वाल नहीं मालूम, किंतु स्वरूप 
से पाठक अनुसान लगा सकते हैं, तो लगा छें। मूच् ओर दाढ़ी सब 
सुरागाय की दुम, सिर में बालों का भी बही हाल, और बीच में 
अमीरी के चिह्न खल्वाटठ का बड़ा गोल-गोल बालों की खेती का 
ऊसर-भाग बस रहा है। सैह पर मिलरी फेंलली हुईं कनपटी तक 
पहुँची है, और कान भी कुछ सिकुड़े हुए ऐसे जान पढ़ते हैं, मानों 
उसेठे जाने का भय खा रहे हैं। गर्दन कहुए की तरह हिंलती हुई, या 
सो संसार-सागर में लहर खेती जान पड़ती है, था खोगों की पद 
शिक्षा दे रही है कि संसार से ख़िप्त न दो, गर्दन दिलने का मामा 
औरे-औीरे आता जाता है । खैर, इससे अवस्था का अंदाज हो 
जाना कुछ कठिन वहीं है । ऐसे बूढ़े बाबा से एक पोडशी कन्या से 
पायिग्रहण का नाता जोड़ा गया था । कुछ विस तक वह चर्वात 
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चंद्रमा के समान बढ़ती गई, और ज्ाखा की प्रतिभा अस्त; होने- 
बाले स्ेआसी सूथ्े की चाल अहण करने लगी । उसकी पहले 
दुच्क पुत्र की-सी ख़ातिर हुईं, ओर प्रत्येक हृठ की पूर्ति होने के 
कारण वह कई बातें। में दूसरी नूरजहों बेगम हो गई । अब जो 


वह कहती है, सो होता है । बृद्ध लाला की घर में दाल बिलकुल 
नहीं गहने पाती । जो कुछ धर्मपत्नी कहती है, वही करना पड़ता है । 
साला के पूर्वपुरुष एक ढाकुरद्वारा निर्माण कर गए थे । चिरकाल 
से उससे पूजा-पाठ और सदातबत जारी था । अब उसकी पत्नी ने 
चह' सब बंद करवा दिया । भजन की जगह देवता के झामने अब 
ग़ज़ल ओर इश्क़बाजी के भाव से भरे पद ही गाए जाते हैं । हाल 
में ठाकुरजी का जन्मोत्सव हुआ । उस दिन सेदिर में बड़ी धूम- 
धाम मची । महाजनें के छोकरों की स्वाभाविक नानी एक वेश्या 
गाने के लिये बुलाई गई । हिंदुओं के समाज में उपदेश क्री चाल 
उठ गई है । सबकी शिक्षा गाने द्वाश अहण करने की परिपाटी 
समाज में चल्ती है । लोग बड़े भाव से गानेवाली के हाव-भाव को 
देखने लगे | एक साहब बोले--यह बाई साहबा क्या हैं, बस, 
ग़नीभस हैं. । प्रत्येक एकादशी का अत करती हैं, कथा सुभती हैं, 
ठाकुरजी की पूजा इनके धर होती है, ओर वेदांत के पद गाकर 
सैस में निमगन हो जाती हैं ।? उस वेश्या की इतनी सारीफ़ की गईं, 
सानों आचारी उपदेश, गुणवत्ता-रसवत्ता, जो कुछ थी, बह उसी में 
थी। मज़ा यह था कि इन प्रशंसा की आातों को अनेक लोग थीक 
समकने खंगे। पुराणों में कलि के अवतार का पहले वर्णन हो चुका 
है, नहीं तो थे वेश्या-भक्त बाईमी को किसी देवता का अबतार 
कहने सें कसर न' एखते । इस शवसर में बूंढे लाला संदिर में लकड़ी 
टेकते पथारे, ओर ऊपर उनकी गृहस्वामित्री भी गार करके जा डी 
डाकुरजी के सामने इश्क़्बाज़ी का पाराथण होसे क्षमा । कोने में दो 
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आदसी कुछ विज्कक्षण चाल के दिखाई पड़े। जब गान में पद 
पर लोग वाह-बाह करते, तब ये अपनी आलोचना करके ओर 
ही रंग जमा देते । इश्क़बाज़ी की रिपोर्ट यो आई है--वेश्या मे 
कई छोगों को फ़्मोइश से पूक शज़ल गाई, जिसका एक पद 
सह शा 
बराहे हृश्क़ सुझे रंजोग़म उठाने दो; 
हसरतें दिल की भेरे कुछ तो निकक्ष जाने दो । 
इस थाने पर बढ़ी वाह-बाह मची, और इश्क़ मे 'इंजोग़म! 
तथा बाज़ार बीबियों की ज़ेरपा ई उठाने के धेसी आनेद्‌ से भग्न 
हो गए। आल्लोचकों ने कहा--हज़ार वर्ष से विदेशियों की जूलियाँ 
खाने पर भी क्या जी नहीं भरा, जो अभी क्रेश को पाने की “हसरत/! 
अथात्‌ अभिलापा' पूरी नहीं हुईं ? फिर यह गाया गया-- 
हमारी उनकी शिकायत के बन गए दफ्तर ; 
एकदिल होके भगड़ते रहे दीवाने दो.। 
प्रेमियों के झगड़े का वफ़्तर सुनकर नवयुवक गद्नद हो गए ॥ 
एकमत छोने पर भी प्रोमियां का ऋगड़ना स्वाभाविक दिखाकर 
कृधि से क्या साव दिखाया है। इस पर चाह-बाह की वर्षो होने 
खगी। पर आज्लोचकी ने कहा--हिंदुओं की किसी बात में एका 
नहीं। प्रेम में जूती-पेज़ार ज़रूर ही होती थी। एकबिल होके 
भी झगड़े, तो डूब मरने का दिच है। मालूम पढ़ाण, ठाकुरजी 
इससे असक नहीं हुए $ क्योंकि तीसरा पद यह सुनने 
में आया--- 
लोशुने कमसिनी के नाज़ सितमगर, होंगे ; 
बहार हुस्न के जलने की जरा आने दो । 
यह शर इश्क़ के उपासकों के दिल पर तीर का काम कर 
गया। वे सुंदरता के वर्लत के आगरमत का भाव सुनकर ओ-हो-हो' 
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करने ल्गे। पर श्आज्ञोचक महात्मा ने कहा--बाक्य-विवाह ने 


्न्ट 8 [8 


सब सत्यानास कर दिया । इन बोकरों को सुंदरता का बसंत 
देखने को मयस्सर नहीं हुआ। दूध के दाँत नहीं दूटे थे, सब 
शादी की लादी इन पर लादी गई थी। फिर क्‍यों नये इन 
भावों पर प्राण देने को तत्पर हो जायें ? 
ठाकुरजी के सामने दृश्क़ की ग़ज़ल गाने का कुछ दोष लोगों 
ने नहीं रक्‍्खा है। अब यह लोक-मूढ़ता की एक चाल-सी बन 
गई हे । अब जो इसे बृरा कहें, वे दयानंदी या नास्तिक का 
खिताब पाने के अधिकारी बच जाते हैं। जब ऐसा है, तब 
भगवान्‌ के सामने व्यभिचार-प्राहात््य गाना क्योंकिर बुरा गरिमा 
जा सकता था? इस्र परंपरा के अनुखाश ग़ज़ल, उठुमरी, टष्पे, 
क्षबका गाना ख़ासा सदाचार समझा जाना चाहिएपु था, और 
चह समझा भी वैसा ही गया। बूढ़े लाला के दिला पर इस ग्रेम- 
पारायण का प्रभाव कुछ जरूर पढ़ा; क्योंकि उसने दूखरी ग़ज़ल 
सुनने की इच्छा फिर श्रकद की, ओर कल्षियुगी शाक्ीनों का 
सामचेद, श्रधोत्‌ ऋचा, ग़ज़ल फिर गाई ग। लाला की सह- 
धर्मिणी बालिका ने ग़ज़ल्ल पर आनंद प्रकट किया था। संभव 
है, इसी कारण बूढ़े पति ने आज्ञा-पाक्षन के ढंग की कार्यवाही 
की हो । इसकी लबिवेचना की कुछ जरूरत नहीं। जो हो, इश्क़ 
की दूसरी गीतिका थों छेड़ी गई--- ' 
कशिशे-दिल से खिंचे हरदम हम उनको याद करते हैं ; 
भगर वह जिससे सिललसे हैं, मेरी फ़र्याद करते हैं। 
इसीनो से बकफ़ादाश का होना सड़त मुशाकिल है; 
क्िवा जो इस मे होता है, उसे बबोद करते हैं। 
किया वादा था मिलने का, संगर अब रुज़ नहीं करते | 


हे [५ 


क्या है जी, इचर कब देख्षिए इंशोद करते हैं। 


जोरू-विभाग १६७ 


ख़फ़ा ह्वोकर यह कहते हैं---“बुल्लाता कौन है तुमको ?” 
ग़ज़ब हे, छीनकर दिल अब मुझे आज़ाद करते हैं। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ठाकुर के मंदिर के भक्त 
इस गीत से कृताथे हो गए । पर ठाकुरजी के सन की तो बही 
जानते हंगे। इन भावों को सुनकश यह जान पढ़ा कि बाज़ारू 
जीवियों का प्रेम या इश्क़ शीघ्र मूर्ति घारण करके सासने आ 
खड़ा हुआ । यह सुपष्ट हो गया कि जोरू-विभाग का महकसा 
बड़ा प्रभावशाली है। उसकी कृपा से “गोर में पेर लब्काए हुए? 
भी संजीवनी खाकर युवावस्था के रंग में रँग जाते हैं | 

हूस प्रकार ता-वानरीरी-माहात्य चिरकाल तक होता रहा, 
और शयन का सस्यय आया ; किंतु ऊपर से शृहस्वामिनी की 
आज्ञा हुईं कि गाना बंद न किया जाय। लाचार फिर अलाप 
होने लगा । और बड़ी देर तक मैजीरों ओर घतब्ों पर बार होते 
रहे । इस अवसर में बूढ़ा लाला मूम-सूमकर निद्वा के अधिकार 
में आने लगा। कुछ देर तक तो उसने जागने की शाक्ति से 
काम लिया, पर अंत में निद्रा के आक्रमण से हार खानी पड़ी, 
और वह बिलकुल अब्माधिकार स्थापित नहीं रख सका । 
उसने तकिए का सद्दाश लिया, ओर थोड़ी देश के बाद नींद की 
अमबदारी की प्रजा दोकर ख़रोदे लेने छगा। थद्ट देखकर गाना 
बंद हो गया, ओर ठाकुरजी के मंदिर की दृश्क़-मंडली सब धीरे" 
औरे विसजैन' हो गईं । अ्रभी तक लाखा पढ़ा ख़रीदे लेता रहा। 
नोकरों मे उसको जगाया, ओश बह ख़ठिया देकता कोठे पर 
पहुँचा। वहाँ श्रीमती शुदस्वामिनी ने बड़ी 'नाराज़गी' का खाता 
खोलकर खरी-खोटी का केन-देस आरंभ किया। काला पर जस्से 
को बिगाबने का 'चाजः था दोष खाया गया। उस पर सो जाने 
आर कर्ेब्य से हटने का कलेक थीपा गया। इन सबके उत्तर में 


श्ध््८ मिस्टर ब्यास की कथा 


लाज्ा “है-हैं? करके अपना अपराध क्षमा कराने का उद्योग 
करता रहा। “सोने दे भाई क़सूर छुआ” कह बार गिडगिड़ाकर 
उसने कहा | पर न्याय करनेवाले को, कोग कहते हैं, दया सहीं 
आती । श्रीमती ने फ़मोया--“'क्या मौत आ गईं थी? वया वह 
इसी बखत आकर रंग में भंग करने को थी ? और जो सर गया था, 
तो फिर जी क्यों उठा १” यह सुनकर बूंढ़े की सूखी चमड़ी में 
भी खून क्ैड़ आया, ओर चह पेह्टे भें आकर बोौला--“ क्या तेरी 
मौत आई है ? मार खाने को जी चाहता है क्या ” यह सुनकर 
लल्ना सर्पिणी के स्लमाव फुंकार कर खड़ी हो गई । उसने गालियों 
का सूदी ओर दश्सूदी जवाब देना आरंभ कर दिया। बाते बड़ी 
कड़ी कह डालीं | “दाढ़ी-जला” कहा, “मरी-पीडे” की उपाधि दी, 
“बेलज” बनाया, ओर “हीजढ़ा-ज़नख़ा? तक कह डाजा | जब 
गातक्ियों की गोलियों की बाढ़ बड़ी तेज़ी पकड़ने लगी, तब लाखा 
को भी तेढ़े का भूत आ गया, और उसने पानी पीने का गिलास 
उठाकर जीबी साहबा की तरफ़ दे पटका ! पानी चारों तरफ़ फेल 
गया, ओर गिल्लास श्रीमती के भुजदेड पर जाकर लगा । यह 
ग़ज़ब हो गया । घर की स्वामिन्री ने एक भ्रक्का बूढ़े को दिया, और 
वह घड़ाम से चारपाई पर गिरा। उसकी खोपड़ी पट्टी पर पथी, 
आर सिर में सज्ञादे का प्रभाव आ गया । चह' चिन्नाथा, और ऐसे 
जोर से चिज्ञाया कि धर के नोकर-चाकर “क्या है ! क्या है १!” 
करके नीचे से चीज़ उठे । मुँह लगी दाई ऊपर पहुँची, ओर उसने 
लाजा और कलाइन, दोनों को समझाकर ' यह टाकुर-सेवा का 
खध्याय समाप्त किया । खैर, किसी तरह रात बीती, और सबेरे तड़के. 
उठकर लाला ने अपनी कषेन-देन की कोठी को प्रस्थान, किया | जाते 
ही बीबी साहबा की फ़र्माइशों की बाढ़ चलने लगी, और वह 
बिल्ली बनकर चुफप्काप खब आजा सहन करता रहा । इससे यह 


नीम हकीस श्ध््ह 


ज़रूर सिद्ध हो गया कि संख्राश में जोर-डिपार्टसेंट भे रहकर काम 
करना ओर यमराज की थातवा भोगना, दोनें एक ही चीज़ हैं । 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंघे एकोमपष्टितमोंडध्यायः 





घछितस अध्याय 
नीम हकोम 

पं० जोखिम कविशज का भी दम गशरमीसत है। इसके भवन से 
बड़ी भीढ़ रहती है। सर्वेसाधारण में यह आजकर के घन्वेतरे 
समझे जाते हैं । इनकी दवा से चाहे जसी जोखिम हो जाय, पर 
इनकी भासवरी से कुछ जोखिम नहीं पहुँच सकती । पंडित के यहाँ 
एक पुश्त क्या, कई पुश्तों से 'बेदगी! का रोज़गार चला भ्राता है, 
ओर अब इस सभय बिना पुस्तक पढ़े ही इनके घर के लोग 
चैयराज हो जाया करते हैं | इनकी गोलियों ने कई बार योजियों 
के काम किए | चूर्णों ने बढ़े-बद़े बलि चू्णी कर ढाले। भक्न से 
कितनों की जानें ग़क़ कर डालीं। सच पूछिएु, तो यह भी कुछ कम 
काम नहीं हुआ | जब संसार में भूख के मारे झ्लोग भर रहे हों, तो 
डनका छुटकारा कर बुना संसार-तारत का ख्िताब ज्ञरूर ही देनें- 
वाला होना चाहिए। प॑० जोखिमजी यह कहते भी हैं कि मरभे 
ओर भारने का ऋंणड़ा मूर्ख लोग करते हैं । भगवान्‌ ने भी गीता 
ह# कहा है कि प्राण आवे-जाने का ऋणषदा पंडित कोर नहीं करते ॥ 
एक बात पंडित कबिराज में ज़रूर है! यहा डॉक्टरों की तरह 
नुछख़ों की छूट-मार नहीं करते । न यह व्यर्थ दबा की बोललजों के 
बम चल्लाकर ग़रीवों की आमदनी के किले तोड़ने का पुण्य या 
पाप संचय करते हैं । दवा बिना दास के दे देने को न तो पाथ 
मिन॒ते, और न दाम लेने की फ़िलासक्ी छाँदकर वेथ्क को डॉक्डरी 
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की सगी बहन बनाने की युक्कि के टट्टू दौबाते हें । इसी से यह सर्व- 
साधारण में खूब माने जाते हैं, ओर दुचन्नी-चव्ञी से लेकर गिन्नी 
तक का घार-अवाह इनके घर लगा रहता है। और यह ऐसी भारी 
रक़म को कभी कभी पहुँच जाता है कि बढ़े-बढ़े डॉक्टरों की दाढ़ 
से लार की नदी बहा देने के लिये यथेष्ट होता है। संखार की यह 
चाल है कि एक रागी होता, तो १० बिना रोथ के नाड़ी आगे कर 
बेठनेवाले आ जाते हैं । वे दवा के विना भी अंगे हो जा सकते थे, 
सो एकशआध गोजी में ठीक हो जाना कोई प्राश्चर्य नहीं हो सकता | 
ऐसे ही लोग वेशों और डॉक्टरा की माभवरी को पदू का पद्मसिह 
बना डालने में ज़रा कसर नहीं करते | एक रोगी जोखिमसजी के 
पास आया । महाराज ने थाद़ी देर तक उसकी ताड़िका पकड़ी, 
ओर कह्ा---“गरमी है ।?? इस पर बह रोगी पेरों पर गिर पढ़ा | 
धम्य-धन्य करके तारीफ़ के पुल बाधने कगा। उसने कृहा--- 
“ऐसा नाड़ी का क्वाता कोई देखने में नहीं आया ।” यह सुनकर 
जोखिप्रजी प्रशंसा की गस से फूलकर गुब्बाश हो गए । बाल यह 
थी कि वैथजी ने सरदी-गरमी की “गरमसी” कही थी, और शेशी 
को हपर्दशवाली गरमी का आक्रमण था । यहाँ पर पंद्वितजी के 
कथन में पूरा श्लेघालंकार हो गया, आर ' भोन लगे न फिटकरी, 
रंग चोखा ही आवेशन्‍चाजी कहावस के प्रत्यक्ष दशेन हो 
गए । इस “गरमी! से महाराज की मुट्ठी भी गरम हो गईं, 
ओर आंख का आधा, गांठ का पूरा आहक भी हाथ लगा। 
दवा होने लगी। आराम काहे को होना था ? पहले चुटपुट चल्की । 
फिर पेटेंट दुधाओं का घावा हुआ। इसके बाद इधर-उधर की 
जदी-बूटी के शक्ष चत्लाएं गएु। पर महाजनों की उपास्य वेची' 
वेश्या का प्रसाद क्राहे को अपना प्रभाव कम करनेवाल्ता था ? 
“अरज्ञ बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की ॥! ज्ञान पड़ा, कुछ ही 


बहूजी का क़ानूस श्७ 


दिनों में मजनूं की तसवीर बनकर रोगी क्ब्रस्तान को जानेवाली 
रेल का यात्री ज़रूर बनेगा | जोखिमजी को ज्ञान की जोखिम का 
ज़रा डर नहीं था। उन्होंने पहले मुँह आने की दवा दी । फिर 
जमाबगोदे की गोली देकर अपनी अनुभव-शक्लकि से काम लिया । 
शेगी ने गोली खाकर ज्यों ही घर को प्रस्थाव किया कि मार्ग में 
उसके पेट में ऐंठन होने तगी। घर में जाते हीं वह लोटा लेकर 
पाज़ानाश्रम में पहुँचा। पेट में मरोइ होकर तड़ाक-फड़ाक, तुर- 
सुर, फुर-फुर की इतनी आवाज़ें आई कि शबे-बरात का पर्वनसा 
होने ढागा। रात-भर बेचारे को इसी तरह करते बीत गया | 
खबरे सूखे नर-पंजर की उपसा होकर ग्ररीब रोगी बिस्तर पर 
लोट गया । घर-भर से हाहाकार मच गया । श्रीरते रोने की वीरता 
दिखाने छागीं। अडोस*पड़ोस के लोग आकर जमा हो गए । बड़ी 
भीड़ लग गईं । थोड़ी देश के बाद रोगी ने शंख खोलीं। भचीरे 
से बताया कि जोखिम हकीमभ की गोली से यह अवस्था हुई है 
तुरंत ओर हकीम लाया गया। कई डॉक्टर भी आए । राम- 

शाम करके गरीब के आण बचे । किसी ने दीक कहा है--- 

“नीम हकीम खतरे जान ; 

नीम मुन्ना ख़तरे ईमान ।?” 

इति पंचपुरायें प्रथमस्कोन्ने पशितिमोड्ध्यातर: 





एकबष्टि अध्याय 
बहूजी का क़ानून 
सम्य समाज में यह नियम है कि जब कोई कुछ अच्छा कार्य 
करे, तो उसका अभिवादव 'थेक्स”' शब्द से करवा चाहिए, 
जिसका यह सतजब है कि आपका धन्यवाद करता हूँ” या 
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“आपको धन्यवाद दे ।” यह प्रथा क्योंकर सभ्य समाज में चल्नी, 
इसका इतिहास पाचीन अंधकार में है ; किंतु श्रनुमान से जावा 
जाता है कि बढ़े पुराने समय में, जब मजुष्य जंगलों में रहा 
करते थे, तो थे एक दूसरे से लड़ते ज़रूर ही होंगे। जानवरों 
की छ्ब़ाई में अब भी देखा जाता है कि निबल सबझ्य के सामने 
हार मानकर तथा मद खोलकर दांत निकाल देता है। इस पर 
प्रायः बल्षिष्ठ निर्बश को नहीं मारता। इसी प्रकार मनुष्यों में 
भी जबर को देखकर दबने की भ्रथा पुराने समय में चली होगी । 
होते-होते शलिष के सामने दबने के सिदा उपकारी के आगे 
दीनता अकाशित करने की चाल निकल आई हो, और ““थेक्स? 
कहकर अपनी हार यथा कृंतक्तता की सूचना देने की प्रथा चल 
पड़ी हो, तो आश्चर्य नहीं। अब यह “्रेंक्स” कहना बिलकश 
दिखौआ हो गया है, ओर कहने ओर सुनलेवाले दोनों में कोई 
भी इसके महत्त्य पर ध्यान नहीं देता । 

इतना तो जरूर होता है कि “थेंक्स? कह देने से सुनने- 
याल्ों को नम्नता अवश्य सूचित होती है, और इसी' का ,समा 
भाई दिंदी-भाषा में “क्षमा कीजिएगा?' है, जो बढ़े-बद्े अपराधों 
को साफ़ करा देने के लिये यथेष्ट होता है। यही वर्तमान सभ्य 
संसार की रीति है। किंतु एक पैसा विभाग है, या यो कहिए कि 
राज्य है, जहाँ के क़ानून में “थैंक्स” और “क्षमा” का कास 
बिल्लकुल बेकाम रहता है। सिधा दुबकर गिड़गिड़।ने और आज्ञा 
को बजा लाने के वहाँ और किसी की घकालत चलती ही 
नहीं । उसका एक उपाण्यान थो हे-- 

अक्खडपुर के एक मोहाल में लाला खत्वादराय रहा करते 
थे। यह पढ़े-लिखे कुछ नहीं थे । इनके पिता-पितामह कुछ 
साक्ष' भी नहीं छोड़ गणु।>न राय साहब ही ने कंभी दमडी 


बहूजी का क़ानून श्छछ 


सेदा की । इतना होते पर भरी यह ख़ासे नवाबज्ञादों की तरह 
सवार्यों पर घूमते, नित्य तर झाल खाते और मौज उड़ाया 
करते थे । इनके साथ नोकर-चाकर “राय साहब-राय साहब” कहते 
सदा चला करते थे । इस सब 'परशो-इशरत” था शारीरिक 
सख का निदान कारण एक 'बहूजी' थीं। बहुजी को अपने 
बाप का बढ़ा माल मिल्ला था, जो कई लाख कहा जाता था। 
आमती के बाप के पास विपुल्ष घमं था। गाँव, बर्ग्गीचे, मकानों 
ओर कोठियों की भ्रामदनी से घर में छुताछुन की आवाज़ नित्य 
आया करती थी। शुनीम ओर कार्रिदे सब रुपए के कीड़े हो रहे 
थे । बहूजी का विवाह लाला खत्वाट्राय से हुआ था, और 
उसी की बदौलत यह मसनद्‌ के गदेभाचाय हो रहे थे। ल्ागा 
की अक़ल ओर उक्त जानवर की अ्रक़क्ष में बढ़ा भेद था। पर 
अर में यह वही समझे जाते थे। बहुजी यह विचारती थीं कि 
उसके ट्ट्टू में राय साहब से बढ़कर समझ का भाग होगा, और 
सिचा सोहाग के क़ायम रखने के चिह्च के और उनसे कुछ 
सूष्टि का डपकार नहीं हो सकवा। न लाला की कुछ इज़्ज़त का 
ही ख़दाक किया जाता था। बात यह है कि व्यभिचार और 
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क्रामदेव के उपासकों की अधिष्ठा कभी देखने में वहीं आईं। 
चेश्याओं के पास चाहे जितना घन हो, किंतु उनकी अतिष्ठा 
कभी नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञो जीबी की आमदनी के 
भरोसे रहते हैं, उत्तको भी प्रतिष्ठा से फ्लारखर्ती दी रखनी 
पढ़ती है ेु ते 
नो और की रोटी पे रहते सदा | 
नहीं उन्तका दुनिया में होता असर । 
सवायफ़ हैं. बह औरतों के ज़रूर $ 


कई लोग जोर का अंक सिज्धूर 
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एहें' जिस तरह बेल हो करके बर्च; 

समकझिए उन्हें उस तरीके का भर्द । 

से डॉट बीबी की, हो जायें जब ; 

गिरें मुँह के बल्ल खा रहे खूब गई । 
जोरू के गुलाम कहने का लोग बुश तो मानते हैं, पर काम 
वह करते हैं, जो गुलाम के शुक्षाम करते हैं। इसका हिसाव 
कुछ कठिन नहीं हं। जब ठहरौनी से विवाह किया जाय, तो 
विच्राह क्या ठएहरो; आदमी बेचना ठहरा। सारांश यह कि जिसने 
डहरौनी देकर वर को सिया, उसने व्याथ-रीति से तो अपनी 
छड़की के जिसे एक शुल्याम ही ख़रीदा। इस गणित की बाल 
को चाहे कुलीन पूँछ के छोग माने या न मारने, ठीक ही इसी 
तरह जो विवाह' में ददेश आदि मिला हुआ खी-चम खा गया, 
वह पति काहे को, पत्नी का क़ज्नदार ही झहरा। जब तक घह 
खत्या साल अदा न कर दें, सब तक उसका जोरूदास सममता 
आता नेचखर की अदालत से सिद्ध ही है। लाला खल्वादराय ने 
हरीती भी इज़म की, दहेज को भी पूरा डकार छ्षिया, और अंत मे 
बहू के घर जाकर रहे, तो इनको दासासुदास यथा शुसाभ-दर गुलाम 
मानना समझदारों का काम हसेशा माना ज्ञायगा | जौन स्टअर्ट गिल 
ने लिखा है कि मनुष्यों ने खियों को कुछ काम नहीं दिया। सब 
काम अपने हाथ में रक्‍्खे । वे वेचारी या तो बीबी होके रहे, या 
नाचते-गाने का पेशा करें | बह साहब भारतवर्ष में शायद नहीं 
आए, नहीं ता देखते कि यहाँ सदा को भी वे काम दिए गए हैं, जो 
औरतों के कार्यो से किसी अश में कम महीं। यहाँ मर्द हाथ ही नहीं 
मटकाते, थे बाज़ार बीजियों के पीछे ख़बे होकर सारंगी और तबले 
की ताल मिलाते और अजीरे की चिलत्ष-्यों' में सहारा देसे हैं । कितने 
ही हीजढ़ा-बूत्ति की सहायता से प्राश-रक्षा करते और उससे भी 
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ज़्यादा द्ोग दद्देज, उहरौनी और पत्नी की संपत्ति खाकर आश- 
यात्रा समाप्त करते हैं। जो लोग यहाँ की द्वियों की हीन दशा 
बतलाते हैं, वे विचार-हीन कहे जाने के योग्य हैं । ख्ियों और 
पुरुषा का भेद चाहे किसी अन्य देश से ऐसा हो, तो हो, भारतवर्ष 
में नहीं है। यहाँ घर-घर क़ानून चल्लनिवाली बहुजी हैं, ओर उनके 
सासने फिस्ी की चल्नती नहीं। लाला खल्वादराय भी इसी प्रकार 
के क्ानूब की जकड़ में जकड़े गए हैं। घुड़की खाते-खाते वह संसार 
के सख से तृप्त हो गए हैं। राय साहब ने अपनी जीवनी उर्दू में 
लिखी है। उसका कुछ अंश पढ़ते ही बनता है । वह यों चलता है-.. 

मेरी शादी पुक अमीर की लड़की से हुईं । में ग़रीब और बह 
अमीर । जोड़ी काहे को मिल्लनी थी ? खैर, शादी के बाद मेरी 
ऊपरी केंचल्ली बिलकुल बदल गईं। चेहरे पर ॒ चसक-दुमक भी आा 
पहुँची । पोशाक खज़ासी रहईसों की हो गईं और में फूलकर कुप्पा हो 
गया। में कोलेज से पढ़कर बिल्लकुत॥ विल्ञायती ख़याल्लोत का 
पिंजड़ा निकल्ला | यह होना चाहिए. और वह होना चाहिए, ये ही 
बातें मेरे दिमाश में भरी हुईं थीं। पर घर में आकर वे सब धीएे- 
भीरे निकक्ष भागी, और इतनी ताबीश पाने के बाद भी भेश 
दिमाग़ विल्ञकुल ढोल का पोल हो गया । पहली बात पियाँ की 
शौीरनी दरपेश आई | भेरी बीबी के ख़ानदान में शहीद सई को शीरनी 
चढ़ती थी। यह हाल सुनकर मेंचे बढ़ा इृफ्न्तिल्लाफ़ किया | शहीद 
बह कहा जाता है, जो हिंदुओं को सारने आवे और लड़कर भर 
जाय। ऐसों को शीरनी ( मिठाई का असाह ) चढ़ाना अक़ल के तो 
ख़िलाफ़ था ही, हिंवू-धर्म के भी ख़िलाफ़ था।ये सब वजूहात 
( कारण ) मैंने कहें । पर जीबी साहबा पर एक का असर नहीं 
पड़ा । अब मुझे कुछ तेदा-सा आ गया। जब आदमी खुटियाँ और 
खुशबू के हार लेकर शहीद को चढ़ाने चला, तो मैंने सब छीन- 
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कर नाज्ली में फेक दिया। शास को में हवा खाकर आया | क्या 
देखता हैँ, औरत बीमार पड़ी है। पेढ के दद के मारे मछुकी की 
तरह तड़प रही है । में घबरा गया। हकीस भाए, डॉक्टर घुलाएं 
गए, वेद्य घसीटकर क्ाए गए । कुछ नहीं हुआ । रास के १२ घजे | 
अब सुझसे घर के एक नौकर ने सेयद्‌ की शीरनी घढ़ाने का इशारा 
किया । मेने हसकार किया ही था कि घरवाली णे कहा--' यह न 
कहो, हमें मरने दो । इनकी ज़िंद रहे, चाहे हमारी जान बत्ती जाय |? 
यह सनते ही मेरी साशी फ्रिलासफ्री भाग गई। मुझे पीर भनाते 
पर राज़ी होमा पढ़ा। एक बूढ़ी औरत मुंझे शहीद को दरगाह पर 
के गई । कहा--सिजदा करो ।? वह भी फ्िया | घोक्षी --' “कान 
पकड़ी ।१? सोच-साचकर यह भी करना पढ़ा। घर में श्राकर देखा 
कि बीबी 'चंगी हो गई । “थह्द नुख्वा दोनों तरफ़ कारगर हुआ। 
बीबी आरास हो गई, और मेरे दिमाग़ का विज्ञायतीपन भी घृद 
गया । हर जमेरात को मेरी ख्यदी हो गई कि शहीद मर्च की 
ख़िदमत में शीरनी, सेहरा, जोचान खेकर शाज़िर हो । मुझे यह 
साफ़ हो गया है कि अगर कभी शहीद मर्द की इबादेत को भूला, 
वो किए कोई ऐसी ही झाफ़त पेश आवेगी ।” छपर लिखा उपा- 
ख्यान यह सूचित करता है कि बहुजी का क्रानून सर्वोपरि है, भ 
छसकी आपील ही हो सकती है, न कोई दूसश हाकिस उसमें हस्त- 
क्षैप ही कर सकता है । 


पति पंचपुराणे अथमस्कंचे एकपाश्टितमोडध्यायः 





६ ४४%. हद्िषष्टितस अध्याय 
4 झूठ का पृतल्ना 
/7 जब सबसे कीड़े पड़ते हैं, तो सम्यता सें फ्यों न पड़ें ? उनका! 
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ले होमा प्रकृतिदेवी के नियम के विरुता हीं समझा जायगा। थे 
कीड़े अमेक प्रकार के हैं | उन्तका पूरा हाल एक दिन की कथा में 
हो नहीं सकसा | थदिं केयल्र इस कीड़ों का नाम ही लिया जाय, 
तो खासा एक सहर्वनाम बन सकता है, और जो सभभझकदार श्ोता 
हों, तो उनकी बहुत-सी आफ़तों से मुक्ति भी हो सकती है। पर 
उतना समय हाथ में नहीं है। जो लिखा जाय, उसी पर संतोष 
करना चाहिए । कहते हैं, जब नवीन सभ्यता फैली, तो कलहदेवी 
भागकर विधाता के पास ज़रूर ही गईं होंगी ; क्योंकि देवता कष्ट 
पाने पर अहम के थाने पर रिपोर्ट करने के अ्रभ्यासी खदा से होते 
आते हैं। बह भी हाथ जोडकर पहुंची होगी, ओर कहने छगी होगी--- 
है प्रजापति, संसार की सब जातियों में एका है । भेरे रहने के छिये 
कोई स्थान उपयुक्त नहीं है। केवल भारतवर्ष में घर-घर मेरा विचास 
है। पर वहाँ श्री नवीन सस्यता झा गईं है। अरब में क्‍या 'करूँ, 
और कहाँ जाऊँ ? जान पड़ता है, विधाता' ने बड़ी चिंता के बाद 
कलहदेखी को कचहरियों में रहने की जगह दी होगी । तभी घर 
की पूँजी ब्रेचकर क्ोग कल करते वहीं दिखाई देते हैं । कहाँ तक 
कहा जाय, बाप-बेटा, ख़सम-जोरू, भा-बेदी, भाई-भाई तक वहीँ 
कल्नह-उपासना में अबृत्त होकर मूठ ओर सत्य से स्वेदा के लिये 
निषूत हो जाते हैं । पुराने पुराणों का दुफ़्तर बंद हो गया, नहीं तो 
कृष्णद्रैपायम ने कचहरी-सादहातू्य खिखकर कलाहदेवी के भर्क़ो 
को ज़रूर ही कृताथे किया होता | देश-भर में जितनी कचहारियों हैं, 
ये कलह भगवती के संदिर हैं । हाकिम लोग उनके आचार्य या 
अधिष्ठाता हैं । बकील' पुजारी की तरह हैं| भुख़्तार और मुंशी 
कल्नहदेंची के गण हैं | जिस प्रकार मंदिरों के बाहर फूल-हार और 
नैवेश बेचनेवाले बैठते हैं, उसी प्रकरार' वहाँ अजज़ीनवीस विराजते 
है। दलाल पड़ी के नौकरों का काम देते हें, और “आश्ो जजमान, 
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गहरे घाट ” की आधाज़ छ्षगाने फे समान काम करनेवाले कितमे 
ही वड़त बिछाए बैठे रहले हैं। मुध्दई, मुद्दालेह और गयाह इस 
तीर्थ के यात्री हैं। स्टांप का मैवेद चढ़ाया जाता है। भक्नो को 
डिगरिया का वस्दान प्राप्त होता हे । ऐसे ही पुक फाप्यहरी-तीर्थ 
में काला पैरवीयसाद देखे जाते हैं । यह काले रंग से हटकर कुछ 
ऐसे रंग के अधिकारी हैं, जिससे थह्व विदित होता है कि ऐेति- 
हासिक अनुमान करनेवाले किसी अंश में ठीक ज़रूर थे। घब शायों 
ओऔर अलार्या का विवाह-संबध हुआ होगा, तो काजे ओर गोरे 
रंग से मिलकर जो रंग बनना चाहिए था, वह कुछ फर्म काला 
जरूर ही हुआ होगा । इसलिये फाले और गोरी की संतान में 
बाला पेरबीप्रसाद को रखना शअमुभान से ख़ाली नहीं रह सकता । 
खैर, रंग के सिच्ा छचकी पोशाक में भी मिल्लाचट का रंग चमकता 
है। कार्खों का फ्रेशन भी कुछ बेसा ही है । झ्चकन और पाजामा 
यदि मुसलमानी झलक मारता है, तो “'बालेवर” की गति हिंदूपन 
को सामने लाती है | बालों की पटेबाज़ी में यवनों की गंध है, तो 
कुटैया के बाल हिंदूषय की गई खेती की रही-सही पैदायार को 
दिखा देते हैं । इस वरह की मिलाधद से बने छात्रा की जात-श्रात 
में मिल्लावट है। कूठ और सच इनके हिलाय एक ही पदार्थ के दो 
सास हैं । इलका इृष्टदेव है मगदनारायण, श्रौर उसी को पाने के 
किये यह सिर शुना करते हैं | हाल की घात है कि एक दिद्ठाली 
काचहरी में घृमता ताजा पैरवीमसाद से मिल्ला | घ्रात'चीत से ज्ञान 
पड़ा कि यद भी कक्षददेवी के कचाइरी-तीथ में अपना सर्वस्थ खो 
चुका था | यह ज्ञात का ठाकुर था, और कचहरी की तृ-तु-में-में में 
ही उसका जन्‍म ब्यताति हो 'वक्षा था । पहन दोनों की मोतसीत्त 
होने करी । हाल ख़ुदा कि ठाकुर की अपने भाई से छड़ाई थी। 
अ्रदाक्षत में सब पूँजी का विवाला निकल चुका था। यह डिगरी के 
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भय से अपनी बीबी के नाम संपत्ति लिखाने आया था । इसको 
कोई पहचानता नहीं था | विना पहचान की गवाही दिए रजिस्टी हो 
नहीं सकती थी। यह प्ुंसे की तलाश से था, जो झूठ बेलकर 
पहचान करनेवाला गवाह बन जाय । चार आने पर पेरवीप्रसाद 
ने गवाह होना मंजूर कर क्िया। उसके बाप-दादे का मास, पता- 
ठिकाना सब कंठ कर लिया | जब अरदाखत में गए, तब शाला की 
गयाही नहीं सानी गई, ओर कहा गया-- किसी बक्कीझ को लाकर 
तसदीक़ कराओ ।” खैर, इसी प्रकार दो रुपए पर सत्य का गल्ला 
छलाल करनेवाले वकील भी प्राप्त हो गए ॥ बगड़ेबाज़ी की 
रजिस्टी हो गईं.। अब ठाकुर और पेरवीप्साद का दूसरा झगड़ा 
चलता । यह घार आवया-संआ्राम कहा जाना आहिए | लाला अपनी 
भूठ बोलने की फ़ीस मांगता» था, और ठाकुर कहता था--काम 
नहीं हुआ । काहे का दें !” इसी ऋूगड़े में बढ़ी भीड़ लग गई । 
ठारय्य-ठायं का भीषण संभ्ास होने लगा | लाला ने कुछ शाज्वी दी, 
और ठाकुर उसका सूद-दर-सूद देने लगा। पेरवीअसाद की तरफ़ से 
लोगों ने चार आने दिलाने की बढ़ी पेरची की, पर कुछ नहीं हुआ। 
अब लाला ने मिटका सारकर ठाकुर का अंशोद्धा छीन लिया, जिससे 
कचहरी के काशज्ज बँघे थे। ठाकुर को यह अगरोछ्छा सर्वस्व छिनने 
के समात जान पढ़ा | वह जाला के चिमद गया, और “बचें” 
करके मुष्टि-अद्वार करने छगा | कूठों में घीरता नहीं होती । पैरवी 
भागा $ प्र ठाकुर ने अचकन का कोना प्रकेढ़ लिया, “चर-चरे” की 
ध्वनि से वह फटने लगी; और दूसरे हाथ से पाजासें का कपड़ा मीं 
<«्चर-बर” करके अचकन का साथ देने क्षणा | टोपी कृदूकर अलग 
जा शिरी, और पानी पिल्लनिवांले के डोज से टक्कर खाकर कीचड़ 
में जा कूदी । पेरवीप्रसादु के फ्रशन-छूपी किले का बिल्वकुल पतन 
ही गया । पर कागजात का अगोद्ठा पैरवी ने नहीं छोदा । ठाकुर ने 


श्ध्ध मिह्टर व्यास की कथा 


उचककर लाखा की गर्व दंबाई, और हाथ सरोडकर शपनी 
कचहरी की कर्सपत्नी ले दी तो सी । पर पेरवी फ़क़ीरी ठाट में खड़े 
धोकर “देखो, देखो” कहकर लोगों को अपनी व्यथा सुनाने करे | 
पर ठाकुर काहे को सामनेवाज्ा था| बह चल्ला, और पैरवी ने फिर 
उसका कपड़ा पकड़ा | इतने में क्रोध से भरे ठाकुर ने एक घूँसा 
सारा । वह लाला की नाक पर पड़ा, और उसमें से खूब की घार 
बह निकली । खून का नास खुनकर लाल पणियाबाले आ पहुँचे, 
आए दोनों का चाल्लान होने लगा । थाने पर गए । कचहरी में भेजे 
गए, ओर ज्ञुमीता देकर दोनों घर को आए । 

इस कथा से इतना सतलब अवश्य निकल्ला कि पाप का फल 
कभी-कभी तुरंत मिल जाता है । लाला पेरवाप्साद और ठाकुर, 
दोनों को सत्य का गला घोटने का प्रत्यक्ष फल मिल गया । रहे 
केवल दो रुपए. पर तखसदीक करमेबाले वकील, उनको भी पाप- 
कर्म का फल मिल ही गया। सुना गया, घर जाते हुए उनकी 
गाड़ी का घोड़ा बिगड़ भागा, ओर वकील बायू बद-से चूतड़ों के 
बन सड़क पर जा गिरे । कमर में चिक आ गईं, ओर कई दिन तक 
“देया-मभैया, हाय-हूय” का संत्र जपने और डॉक्टर देवता को अह- 
दान देने के धाद काम पर फिर आने की अवस्था आई। यदि 
ईश्वर ने पाप-कर्स का फल्न प्रत्यक्ष दे देने की प्रथा अत्येक कर्स में 
इस अकार लगा दी होती, तो संसार में पाप के ढहरने को कोई 
जगह नहीं निकलती । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कधे द्विषष्टितमो5ध्याय। 





चजिषशितम अध्याय 
खिलाफ़तदास की जीजा 
एक दूंठी सड़क स्युनिसिपल कमिश्नरों की समझदारी का 
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अमूना बलकर रास्ता चल्ममेयालों को इतना आरास पहुँचा सकती 
है कि बह बिल्कुल बेदांती बन बुलिया को हेख समभाने छंगे। 
इसी अकाश का एक राज-पथ मगर के परिचम ओर है। यहाँ पर 
घूस की आराधना से ठेकेदारों ने बड़े-बड़े फल्ल प्राप्त किए हैं. । इसके 
प्रताप से नगर की सफ़ाई करनेबालों की समझ में ऐसी कुछ 
सफ़ाई आ गई कि वे कच्ची मिट्ठी के सगे भाई-जैसे कंकड़ों से पिटी 
सड़क को पक्की सबक कहने लगे हैं । फल यह मिकणा है कि इधर 
देकेदार अपवा बिल लेकर बाहर चिकत्ा, और उधर सड़क में चूहों 
के ब्िलों के समान बिल अपने दशन देने लगे । दो-चार हफ़्तों में 
इन बिखों का कुर्टुब बढ़ा, ओर दैवयोग से बादलों ने पानी की 
बौछार लगा दी । फिर क्या पूछना था, कंकड़ साहब तो मिट्टी का 
अवतार होकर हुधर-उधर बह गए, और सड़क पहाड़ी की ऊेँची* 
नीची घाटी फी सूरत बनाकर चडनेवालें को सांसारिक परिवतेल 
की शिक्षा का उपदेश देने लगी । 

ऐसी सड़क में जब इके पर सवार होकर कोई आता है, तो 
ऊँची-तीची भूमि पर पहिए उछुल-उच्चुक्षकर ऐसा रंग दिखाते 
हैँ कि सवारी पर बैठे क्ोग गेंद की तरह उछुल पड़ते हैं, ओर 
थद्षपि सांस-मज्या के तंतु से बेचे शरीर के दुकढ़े खुल तो नहीं 
जाते, पर॒वह ढीक्षा होकर अस्पताल में जाने लायक़ ज्ञरूर हो 
जाता है। इस अकार मार्ग की कृपा से ज़िंदगी से दुखी होकर 
ग़रीब छ्ोग सड़क, स्थुनिसिपल्तिटी और बस्ती से उदासीन हो 
बिल्कुल उदासी बन जाते हैं ! ऐसी जगह पर बाबू ख़िलाफ़तदास 
का फोपवा है । ख़िलाफ़तदास का पूर्व नाम कुछ और था। पर 
अब राजनीतिक भाव की आँधी के बाद यह इसी नास से पुकाईं 
जाते हैं । यह उन राजचीतिकों में हैं, जो “'अतःशाक़ा बहिःशेवा//- 
बाली पाखसी के ढेग का रंग रखते हैं | इसकी पद्धति यह है कि 
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हाकिमों के सामने तो प्रजा को घुरा घतामा और प्रजा-पक्ष के सामने 
सरकार की बातों! का आधार स्वार्थ पर फ़ायम करना । इसमें दो 
ध्वार्थ सिद्ध होते हैं। हाकिस इनको कायहदी का पात्र समझने लगते 
हैं, और प्रजा-पक्षवात्वे सविष्य लीडर या छीडरों की दुआ विचार- 
कर अच्छा कहने में संकोच महीं करते । 

इन दो बातों के सिक्ष' होने पर जब सिया-मंडक्की मे स़िल्ाफ़त 
का खिल्दोना बना, तब यह उनको भी अपने वश में करने की गोटी 
लैडाने लगे । पहले इन्होंने उनका छुआ खाया, पानी पिया, और 
फिर हस-प्थाक्ा दम-नेवाला हुए। जब देखा, इससे भी टर्की के 
भक्न प्रसन्न नहीं हुए, तब इन्होंने बायकाद था बहिष्कार का स्वॉग' 
लिकाखा । मुसलमानों में यह ख़बर फेलाई गई कि बाबू साहब ने 
अगरेज्ञी-भाषा का बायकाट कश दिया है। इसी दिन से दहृधका वास 
ख़िज़ाफ़तदास हो गया । 

आज ख़िलाफ़तदास की प्रातिज्ञा का पहला दिन है । समेरे उठते 
ही उन्होंने कोद-पतलुम धारण करके दोबिल्ा पर ग्रासन जमाया, 
छोर अपने दादा गुरु मोलवी साहब को खासने बेठाकर पंडित' से 
बायकाट का संकल्प कराया, जो इस अकार धा--- 

श्रथ्च मासानां मासोचमे सासे सितंबरभासे पक्षहीने जुमेशतवाएे 
सोहर॑भे ऋता लखनऊनगरें अद्यवालसभवुर्गधनालनिकंटे प्राचीन- 
क़बरस्तानांतगंतकयोपढे. शुभेब्शुभे च रामायणकुरानशरीफ़- 


इंजीलोक़फलग्ाप्त्यथ. कीशल्लगोश्नो5रई प्रुफ़रीडरपबरो३हं 
आहिस्मशूल्यभाषापंडितमातेडशाखाध्यायिर्त वरमाहई 
सुसल्षमागमेडल्षी वशीकर्तु आँग्कभाषाशवद्मश्ोगबदिष्कार- 
अत करिष्ये । 


संकल्प के बाद बाधथू ख़िलाफ़तदास को निः्य-निवाह के लिये 
चुसट को मुँह में लगाकर घुर्भोकश का नातेदार घनने को आंव- 


स़िल्लाफ़तदास की जीक्षा श्ष्ह्‌ 


श्यकता पढ़ी । वह धोकर को “'वेल” कहकर पुकारने के अभ्यासी हो 
कहे थे । पहले कहा, “वेल बक्सा ।” पर फ़िर अपनी गलती पर 
ध्यान आ जाने से घोली को बदला, और पुकारा--''श्ररे बक्खा ? 
द्ोन्सीन आवबाओें लगाने पर मियोँ चोकर सामने आकर खड़ा हो 
जया। बाबू ने कहा--बीड़ी ल्ञाओ । नीकर--क्या पाल की थीढी ? 
बाबू--नहीं, तंबाकू की बीढ़ी । नौकर--वह तो यहाँ गहीं मिलती । 
बाबू--अरे वह जो रोज्ञ पीते हैं, चही खाशझो। मोकर--आप दी 
थीडी कसी नहीं पीसे। आ्राज क्‍या हो गया ? बाबु--जो पीते हैं, 
यही लाओ । 

यह कहकर ख़िज़ाफ़तदास ने नौकर फो जोर से डौँदा ; क्योंकि 
पेट में सिभार के घुएँ की मॉग हो रही थी। मियाँ भागा, भोर 
गिरते-गिरते बचा । अब बाबू को याद आया कि कोट की जेन में 
सिगार है, और वह जिकालकर पीने छगे। फिर उनको विस्कुट 
की दरकार हुई्के, और इसी तरह इसमें भी केकट का सामना पढ़ा । 
आदमी से कहा--- विद्यायत्ती शिक्रिया लाओ । वह कुछ समझ नहीं 
खका । फिर बताया--अगरेज़ी शेद्वी ल्ञाओं । इससे भी कुछ 
अथ नहीं निकता | अत में चह अकलाकर ख़ाली पेट ही वम़तर 
चले गए । वहाँ कुरसी पर बेठते ही एपुक और रंग सामने आया । 
कही पर रुपए भेजने की दुरकार थी। बैंक से रुपए मैंगाने को 
आदमी से चेकबुक मगानी थी। इसके लिये निश्चनलिखित शाखाथे 
करना पढ़ां--- 

बाबु--रसीद्‌-बही लाओ। तौकर--वह तो यहाँ नहीं है। 
यआबू--ताथीयर की रसीद | नौकर--समक में नहीं आया सरकार । 
बाबू--तुम साथीघर नहीं जानता म जहाँ झुपया जमा किया जाता 
है। नौकर--आज आप यह कहाँ की बोली बोजते हैं ? 

इस अकार बढ़ी धकवाद रही। अंत में ज़िलाफ़तदास ने नौकर 


श्ल्छ मिस्टर व्यास की कथा 


को गाली दी । बह भी टर्श उठा। कार्य-काम बढ़ी । बाबू से रूछ 
खींच सारा $ नौकर ने कुरली उलट दी। बाबू के चोट था गईं । 
शर्म के सारे सासला पुल्ीस में महीं दिया गया। पर डोली में 
बैठकर बाबू ख़िल्ाफ़तदास अपने ओपड़े को रवाना हुए । दास 
भी अपनी इस जीला को याद कर “देयानैया? का मंत्र अपने 
लगे, और उसके साथ ही यह अध्याय भी समाप्त हुआ । 

इते पंचपुराणे अथमस्कंते ज्रिषश्टितमो<ध्यायः 





चतुःषशितम अध्याय 
मास्टर-माहत्तम्य 


दुनिया में मास्टर भी विचित्र जीव हैं । जिस पकार चतुष्पदों में 
ग़ऊ माता के चिरंजाब बरखरदार श्रीमान्‌ 'बल्लीबर्दजी संसार का 
उपकार करने के किये सूर्योदय से लेकर चमगीवढ़ों के हवा खाने 
के समय तक अपनी गदेन को जुए के अर्पण किया करते हैं, दीक 
उसी तरह ये बेचारे रातनदिन भीवा को मुकाएु अपने बोक में जुते 
शहते हैं । समय के फेर से शब्दाक्षरों में कुछ परिवर्तन हो ही जाया 
करता है, ओर वेयाकरणीय नियम उस मसदाधिरें के प्रतिपादन 
में बना लिए जाते हैं । इस प्राकृतिक रीति से ऐसा अनुमान होता 
है कि गुर शब्द ही से गोरू घना है, और चाहे न भी बना हो, पर 
#गुरोगोरि:? ऐसा ब्याकरण-सूत्र वर्तमान शिक्षकों के अधिकांश 
को देखकर बना लेना अनुचित नहीं मालूम होता । 

प्राचीन काल में शुरु की अद्यानविष्णु आदि से उपसा इसलिये 
दी जाती थी कि वह बालक में बुद्धि की सृष्टि का विकास भौर 
सममझ स्थापित करने में विना किसी ज्ोस के स्वाथद्वीनता से कास 
करता था। पर आजकद के “फ़ीस”, ४ तनखवाह! और “उयूदान! 


साह्टर-माहत्म्य श्ब्मर 


के तापन्नय से घिरे छुए भास्टरों ह्वारा वह पविश्न कास क्योंकर लिए 
जा सकते हैं ? उनकी तो लक्ष्मी, शीतला आदि देवियों से संबंध 
रखनेजाले पश-अ्रष्ठा के सिवा ओर किसी जीव से समता मिल्ल ही 
नहीं सकती | बालक को संदाचार सिखाना भी यदि शिक्षा का 
एक झअेग भाभा जाय, तो आाजीन प्ार्यो के हिसाब से 
इन दीचरों को कु्ीचरों की अखी के सि्रा ओर कोई दजो दिया ही 
नहीं जा सकता । कोट-पवलून की कफ़नी से जकड़ा हुआ भटके का 
खा भाई, दशम सास की गर्भिणा की तोद-से पापी पेट को कोट 
की ओट में छादे हुए, खड़े-खड़े मूतनेवाल्ा मास्टर था सास्थरी का 
दारोगा बालकों को पाशव धर्म के सिवा शोर कुछ सिखा ही नहीं 
सकता । बूट-बाहन पर सवार सुखरूपी चिसत्री से सिगरेट का 
धुआँ निकालने का प्रेमी मास्टर मू्खता की फ़ेक्टरी बनने के अतिरिक्त 
झौर काम के योग्य हो ही नहीं सकता । फिर जब देखा जाता है कि 
वही चर्तगान अगरेज्ञियत घ॒र्म की जगन्नाथपुरी की होटल की बस्ती 
का उच्छिष्ट महाग्रसाद खाने में अपनी धर्मनीति को भक्षण करने- 
वाले जबड़ों से भरा थूथन खोल रहा है, तो सुकुमार बालक के 
मस्तक में राक्षती भाव के सिदा और क्ीन-सा भाव प्रवेश करेगा ? 
इस बात को विचारकर टीचर-छब्द में 'कुः झक्षर को गोण मानकर 
“टीचरो कुटीचर:” यह जचीन सूच बना केना वैधाकरण-पद्धति से 
असमीतीन नहीं माना जाना चाहिए । 

भास्र-शब्द का अर्थ सवीन शिक्षितों की पतितपावनी और 
दरिद्ोडारियी अररेज्जी-सापषा में विचित दे । सास्वर स्थासी को 
कहते हैं। ओर, घर के छोकरों के लिये भी वही शब्द आता है । 
वर्तमान साहिष्य-रस-सून्य शिक्षकगण को छोकरों के संग गेंद के खेल 
में गेंद की तरह लुढ़कते, गलियों के अधिष्ठाता लेदीदल के समान 
भागते, फुटबाल में देकर खाकर क्रैज्लाधाज़ियों का शिकार बनसे 


श्धद मिस्टर व्यास की कथा 


बेखकर उसको स्वामी कहना भी एक अकार का पाप लादना है ६ 
अतणवन्‍-मास्टर शब्द का दूसरा शर्थ ही ( जिसमें छोकरेषन की 
दुर्ग की माख्वी की भभक आती है ) इन मास्टरों की कृति के अनु- 
रूप 5हरता है। यदि कोई सपिष्य अथोनुशासभ का ग्रेथ बसाया 
जाय, तो इस शब्द के अर्थ में यह प्रतियाद-सूत्र बनाना पड़ेगा--- 
“झस्टरो कोडिहाच!! । 
सरस्वत्तीदेवी की तारीफ़ में तो बहुत कुछ कहा गया है, पर 
छलनसे भी तबियतदाश लेखका ने दोष मिकाले हैं | संस्कृत का एक 
सुलेखक भगवती को “प्रगत्भवाचाल्ा”” कहता है और हिंदी-कवि- 
चूड़ामाशे जाया तुलसीदास कह गए हें--“'गिरा मुखर, तनु 
अ्'.शवानी 7! चतेसान सास्टरे भें श्राविकांश शारदादेधी के 
वास्तविक शुर्शी से ऐसे अलछाय हैं, जैसे चंध्या ओर चंशोत्पादन 
कारिशी शक्कि; वेश्या और पतित्रत-धर्म; घुष्घू और सूर्यदेवता का पूरा 
प्रकाश । उनसे सरस्वती के संबंध में चल्नी की बदचखनी अधात्‌ 
बुरी चीज़ को अहुण करने की शक्ति ही आई दिखती है । अतएच 
भगवती की मुखरता ही मारदशें में आई है, ऐला मानना 
विचार की रीति से बुरा नहीं कहा जा सकता । किसी कवि ने ठीक 
कहा है--- 
बक-बक सागर ढोल-से, भेरव-वाहमराज ६ 
बकत रहें बेकार नित, आआचारज कलिशज | 
इूति पंचपुराणे प्रथमस्कंणे चतुःघाष्टितसोउ्ध्याय: 
पंचबश्ठितम अध्याय 
मेंबरी का प्रेम 
एक साहब लिखते हैं-- 
जब से पऑँगरेज़िथत और कोरी जेंटिलसैनियत की बीमारी सुरुक 





सबरी का मेस श्दछ 


में आई, हज़रत इश्क़ का साशूकी डिपार्डमेंट कुछ-का-कुछ हो गया। 
बड़ी-बड़ी तबदीक्ियाँ हो गई। परदे के बाहर बैदनेवालों की तरफ़ 
कुछ लोग नज़रें बदलकर देखने लगे । किसी थे गाना-बजाना सुनने 
के संबंध में ओोरंज़ेबी सज़ह॒य अख़्तियार किया। कोई ग्राज़ाहः 
बीबिया को वेखकर भाराने लगा। दोहाई तो “मोरेल्टी” की दी 
जाती है, मगर सामला कुछ दूसरा ही चज़र आता है; क्योंकि 
सोरेल्टी कंबख़त का तो कहों पत्ता भी नहीं मिलता । कचहरी-दर« 
गाह के हाजी हमारे चकीक शाहबान की चासाकी ओर बतोजेबाज़ी 
की शिकारगाह का बाज़ार आगर कुछ दित ओर गरस रहा, तो 
ओरेएटी-मोरेंढ्टी सबका ज़ातमा समफ्िए । 

यह है “पुशिंगएज”, जिसका मतलब है धक्के का जमाना । 
इस जमाने में धक्के की घूम दे । हिंदुओं के सज़दबी सेलों में धर्म 
के धक्के का अब कैशव कम होता जाता है | सगर किसी बहू 
इन्हीं का जमाना था । फिर हमारे दे मेहरबान आए, जिनके साथ 
हमारी यूनिदी!, अथोत्‌ एकता, होने की नफ़ीरी कभी-क्रणी सुमने 
में आ जाती है । इन्होंने भी वह घकके दिए कि लोग धक्के क्या, 
कुचल डाले जाने के आदी हो गए । जम्र विज्ञायती छोडी शाइर्वर्गी 
साहँबा की तशर्रीफ़ का ठोकरा यहाँ आया, तो कुछ छेसे नज़ारे चले 
कि हिंदुस्तानी धककों के फ़ने जंग में एक कम्माज्ष को पहुँच गए। 
हृश्मत, हिम्मत और बहादुरी से तो “डाइबोस” हो ही चुका था, 
अब धर्म, करम और शरम को भी धक्के देने पर उत्तारझ हो गण । 
सगर हक्षरत इश्क़ कब चूकनेवाले थे ! आपने तमाम मुक्क में 
थी मेंबरी के बह सुक्नासात क्रायम कर दिए कि पढ़ेनकिखे सब संजने, 
ईमान के मुरीद ( चेले ) होकर कूचए जाता में ग़श्त लगाने लगे । 
इसी ख़याल में दिया की बिजली की कल रात को मशगूल् 
रही, और चारपाई की ख़ामोश अमबदारी के अंदर जाते ही जओ' 


श्ण्द मिच्टर ध्यास की कथा 


बज़ारा सामने आया, चह क़ल्लम-बंद होने के ज़रूर ही लायक है । 
नजारा 
चोक के एक कमरे के नीचे कईएक उस्सेदवार झपने दोस्त- 
अहयाबों को लिए खड़े हैं । ऊपर एक कुर्सी पर थो सेंपरीजान 
बेदी सटक को क्षिए अपनी संटक दिखा रही हैं। थोड़ी देर में 
आाशिक़-मंडली ले यह गाना गाया--- 
तूं हमको ज़रा देख से चाज्ाक भेंबरीड 
हैं हम तहदेदिल से तेरे सुश्ताक सेंबरी । 
इस गोकि बनाते हैं कचहरी में शेटियाँ ; 
जिनसे चढ़ी हैं जिस्म में क्या खूब घोटियों । 
पर तेरे बिना हेच है सब शान हमारी | 
कॉखिल न मिलेगी, तो गई जान हमारी । 
तू मुसकिशके देख ले पे संगे-दिल, ज़रा ; 
कामून के पुतल्ले हैं, हमारा न दिल जला । 
हम अपनी लियाक़त का करें किस तरह बयां | 
दुनिया में घूम दे तेरी फेली जहँँतहोँ। 
मे एक का सिकस्तर हूँ, दूसरे का चेबरमेव। 
बिन मेंबरी के मुझको न पढ़ती कहीं पे चल । 
एु वी, नज़र हो सुर पे सी, में हूँ तेरा गुलास | 
बरमा के सासने से किया दिल्ल से मैंने काम । 
अहके वतन का काम करूँ, चह मजूर हूँ 
लीडर नहीं, सो च्ीढरों की धुम फ़रुए हूँ । 
गर मेंबरी नहीं, तो है चअस, घेक़रार दिल $ 
तू पास मेरे आके अनोखी दा से मिक्ष । 
दुनिया में मेरा नाम है, हूँ चौंदुलता चकीज 
इंसान की क्या अक्ल, जो मुझसे करे दु्लील । 


हक] 


भबरी का प्रेम श्म६ 


हे 


हाकिम की मेरे सामने उड़्ती है हवाई 
तुतलाके जो बोला व बहस मेने उड़ाई । 
भबराके छोड़ देगा वह इजलासकार आप 5 
में वह वकील हूँ, जो है बेरिस्टरों का बाप । 
गर मेरा थे सुश्ताक दिल पाए न सेंबरी $ 
जन्नत में भी होगी थे सदा “हाय मेंबरी? | 
गाना सुनकर रैनक्षआरा सेबरी साहबा यों फ़र्माने लगीं-- 
जनाब, रोने-पाने से क्‍या ? में बोटरों के क़बज़े में हैँ । उनके पास 
जाकर वृझूबास्त कीजिए । अगर मेरी चल्लती, तो में ऐसी का हाथ 
दासन सक कभी पहुँचने ले देती | सुनिपु-- 
सम्हारी ग़फ़लत से लखनऊ की तबज्जुली खूब हो रही छ्। 
बिहिश्त में सुनके अच्ठरी को व रूह बरसा की हे रही है 
पझुर्वासपल्षटी की 'चाल पलटी, ग़रीब पर श्री टिकेस जगाया $ 
जकील साहब, तुम्हारी चारों ले इस शहर पर ग़ज़ब गिराया | 
ख़शामदी आजकडद सकफ़ागो, जो शान लिबरस की भी पुरानी $ 
गई है दोज़ख़ में, ख़ब॒ऱरकज़, यह तुम्हारी है देच लैतरामी। 
व गे हस्कूल की हिभाक़त व कांग्रेस की हिसाबबाज़ी ; 
हरएुक दिल को दुख चुकी है, यो सीडरीपन की बदसिज्ञाजी। 
महोरे लौकर बचाके बंदरसा खूब तुमको बचा रहे हैं; 
अदीम फर्सात बसाके मवल्वब तुम्दारा इक़्याज ढ़ारहे हैं। 
ख़बर है कुछ ? होश तो संभाली | शुनह बा तुम कमरा रहे हे 
दारीब सालीस के गलण्ले पर ये तेज़ छूरा चजा रहे हो। 
सरिश्ते ताज्षीम की बनावट का ढंग तुमने अजब दिखाया १ 
सरस्वती को सेसालने को अजीब छांगूर ला बिटाया। 
इति पंचपुराणे अ्रधमस्कंने पंचषष्ितमों5घ्यायः 


अब मा चलन 
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२६० मिस्टर व्यास की कथा 


घट्बलश्ितसमस अध्याय 
जूतों का अभ्युदय 


कल्निकाल के वततमान फ़ैशन-कर्प और सम्य-मन्वंतर में जितनी 
उच्चति ओऔीमाम्‌ जूते साहब की हुई, उतनी किसी की नहीं । जिस 
प्रकार बाबू, पंडित, लाला आदि सब केचली बदलकर मिस्टर बन 
गए, उसी प्रकार सबके पेरों के पुराने घेतल्ले और नरी के जूते सेब 
मिस्टर बट की सूरत में बदल गए । पशतने खघनी संबनेवासे 
पंडितों से लेकर हेट लगानेचाले काझे रंग के साहब तक बूट की 
अदुट शक्ति ओर अनन्‍्य भक्ति में तम-मन-धन से लि हैं। श्रभी तक 
थे स्लो पर अधिकार नहीं रखते थे | पर समय बता रह है कि 
उनके चरणों पर भी इनका घावा होनेवाज्ा है | क्‍योंकि अनेकों 
के पैशें में चढी साहबा के दर्शन द्वोने लगे हैं। बूटजी की सेना 
ने सब आचार-धिचार पर पानी फेर दिया। जो लोग भोजन के 
समय जूतियों को तल्लाक़ देकर चोके में बठते थे, उनकी संतान बूद 
पर सवार होकर रोटियों को पेथ्डरेचला के अर्पण करना बरा नहीं 
समभती । यह इस बाद का प्रमाण है. कि बूों पर. पविश्रता ने 
अधिकार कर लिया, ओर दिन-पर-दिन इसकी उपासना बढ़ती 
चली जायगी। बूट की तारीफ़ में एक कवि ने कहा है-- 
आइए बूट, बिना आपके है चैन कहाँ; 
चारपाई पें पद्दे रहते हैं दिन-ात यहाँ। 
हैंड ही था नहीं, पतल्लूनन हो, क्या है ग़म ; 
हाथ बिन बूद के भुवल्वक् नहीं रह सकते हम । 
इज़रते बूद जहाँ पर से आ जाते ह ; 
डाक का घोड़ा आदसी को रूछ बनाते हैं । 
अकड़ व ऐंठके क्या खूब क़दम रखता है ; 


जूता का असख्युदृष २३१ 


खोग कहते हैँ कि उस ज्ञर्मी पँ करता है। 
जींटों ओर चोटियों को ज़ोर से दबाता है | 
चाल में मोटरों का रंग ही बन जाता है। 
घूट ने कर दिए हिंदू सभी तो जेंटिलमैन ; 
किस तरह हिंदुओं को इनके विना होने चैम। 
पैर में बृूट न हो जिसके, उसकी बात नहीं 
बु८-हीनें। की तो घर-कर में ओक़ात नहीं। 
दोषियों आने की ओर बूद गिन्नियों के हैं ; 
दास सोने के नहीं, बढ्कि मिल्चियों के हैं । 
इस श्रकार बूट की स्तुति में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, जिमसें 
से केबल ऊपर का भार ही दिया जाना उचित समझा जाता है ६ 
क्योंकि ज्यादा स्तुति से पुरय के बढ़ने ओर बूद के भक्तों के मुक्त 
हो जाने का छर कंगा हुआ है । 
काशीपुर में एक पुरानी गल्ली है--वहीं प्राचीन काल का एक 
पुराना कुटुंब दे । कहते हैं, जब से काशी से मुसलमान शाए, उसके 
कुछ पूछे इस ज़ानदान का 'श्रीगणेशाय नमः इस पवित्र नगरी में 
हुआ था। इस हिसाब से बनारस के प्राचीन निवासियों में यह 
घर काकभुशुस कहे जाने का अधिकारी है। इसमें बूंढ़ों से क्षेकर 
बालकों तक का फ्रैशन बनारसी है । तेल से तर चूँघरवाले बाल, 
सोगोशिया दोपी, अकड़ की चाल, अई-बई की बोली अभी तक 
पाई जाती है । पुराने ज़माने में इस ख़ानदान के जोग बड़े बॉके- 
तिरद्दे और बल्षिष्ठ संडे हो रहे थे, जिनको देखकर बढ़े-बढ़े पंडे 
ओर नामी गुंडे ध्याकुल हो उठते; और इनका घर “उस्तादों! की 
तरह माना जाता था। जब औरंगजेब ने विश्वनाथ का संदिर 
तोड़ा, उस समय भी इस परिवार के लोग लड़ने को उद्यत ज़रूर 
हुए होंगे । पर ओर लोगों की भीख्ता के कारण झआगें नहीं, बड़े ॥ 


9&१ मिस्टर ध्यास की कथा 


ऐसे पुराने छोगों क थहां बदसाशी, जुआ, चोरी, मशेषाज़ी, खूट- 
भार, भिथ्या, चाल्ााकी, सब ठीक समा जाता है । पर छुआछूत 
का बड़ा भारी आचार और विचार दै। जूदे साहब ब्योदी मं 
मिवास करते हैं, और आंगन से फ़द्म घढ़ा नहीं सकते । घाज़ार 
में बेठनेवाजी औरतों में कुछ दोष शिना नहीं जाता । वे ऑगन 
में नाच सकती हैं, लाखा और उनके बाप तक को गालियाँ सुना 
सकती हैं। मन उनसे जात करने में दोष, म॑ उसके श्पशे में पाप । 
पाय है तो जूते में, रोटी में, ओर पाख़ाने के फपड़े में। जूते के 
पैर बिना घोए खाया तो क्या, पाली भी पीना हराम है। पूछ 
करके गीले चमके के समान #गोछे सपेटकर रोदी खाई जाती है,शोर 
पाख़ाने से आया हुआ आदमी सूतकी की सरह अ्रत्नग ही बैठायां 
जाता है। पेसे पुराने कुदुंब में अगरेज़ी वी फूपा से एक बाबू का 
अवतार हुआ है । यद जूते ओर दोपी को घरावर समझता, गाय 
ओर गये को बराबर गिनता, आश्यण और मोची में कुछ फ़क़्े 
भहीं देखता । आशय को रुपए का बंटासराध कहता और काम पश्षने 
पर होटल, बोटल को भी गंगालजक्ष का सगा मातेदार मानता है । 
ऐसे ब्लोग इष्देय, भामदेय और कुलदेव, किसी को नहीं सानते । 
इसकी कुलदेवी श्रीमती पाशिभृहीती हैं । यह पढ़ने-लिखने पर 
भी अपने ख़ानदान के इतिहाल में पूरा 'कुंवे नातराश” है । न जाने 
वेव, न जाने पितर । ईगर्जैड की तवाशीज़़् सालुम है; पर समाज 
की, घर की, जाति की कोई प्रथा इसको नहीं मालूम । अतपव 
शहस्थी के मामलों में इसको बीबी साइबा की आजा ही मानती 
पढ़ती है । घह दोती है पुरानी साख की। बस, सिसकर्नलिसफकर 
खब पुरानी बाते करनी पढ़ती हैं, और सथार की शेख़ियाँ आश्े 
से घरी रहती हैं। पर बायू साहब से पुराने कुटुंष में होकर भी पु 
पुसी युवत्ती से घिचाह किया है, जो 'छाशता का घना मेमियाना 


शेछये के भक्त २३३ 


जूता पहनती है। उसके आते ही घर में कल्नह-युद्धू सच गया है 
जहाँ ऑँगन में जूता नहीं आता, चहों वह ठाकुर की कोठरी तक 
जूतों की यात्रा करासी है, और घर-भर को 'बेबकफ़' की रायबहा- 

री की उपाधि छार्पण करती है। यह श्रीमती पुराने जुछक़ों को 
कटे, चोगोशी दोषियों को अहमक्रपन की किसानी बनाने का 
प्रश्ताव करती हैं, ओर उसका समर्थन बाबू साहब किया करते हैं 
इस कारण घर में बड़ी कल्नह मचती है। कहा-सुनी हो जाती है । 
अब यह संग्राम इतना बड़ा है कि कुट्ुेंब के बटने का समय सिकट 
दिखता है। द्वाल् में नई दुलहिन ने अपनी सास को एक लड़ाई 
में यह तानानश्रलय भारा था-- हम किसी से नहीं दबेंगी । किसी 
का क्या इज्ञारा हे ? जूता पहनते हैं, तो अपनी जम्मा के भरोसे । 
बूट पहनेंगी अपनी आलदवी पर | तुम बोलनेवाली कौस ? अता 
हमारा, और इस उसके | ठाकुरबड्की क्या, इस उसको परे पर 
रखकर पूजा करेंगी । हमाश मत होशा, सो करेंगी । बूट की पूजा 
करंगी । देखे, हमें कोन शेकता है ?” 

यह खुनकर घरवालों के होश बिगढ़ गए हैं । पविन्न तगरी 
के पुराने कुडुंब में इल्लकंप मच गया है। झगड़ा अदालत तक 
पहुँचने को है । क्‍या होगा, सो भगवान्‌ जानें । पर जूते का 
अश्युदृय होनेवाजा है, यह सबको साचना पढ़ेगा। 
इति पंचपुराण प्रथमर्कंचे परृषध्ितमोी &ध्याय: 





सप्तवष्टिलम अध्याय 
शेलबे के धक्के 


रेल-शब्द का अर्थ चाहे जो कुछ हो, पर इसका कास आरंभ से 
अत तक उकेल देना ही प्रकट होता है। रेलदेवी के संदिर अर्भात 


श्ह ३ मिह्छ९ ध्यास की कथा 


स्टेशन से लेकर यात्रा की अंतिम घड़ी तक सिया धक्के खाने के 
शोर कुछ दष्टिगोचश नहीं होता । यवि रेश की जगह इसका नाम 
'इकेल! होता, तो “बथाबाम तथागुणः ।” की कहावत घरितार्थ 
ह। जञाती।। 

हाल में एक अचसर मिला, जिसमें कुछू समय श्रीमती रेल की 
खीला देखने में ब्यतीत करमा पड़ा। उनकी असल्येक तो नहीं, पर 
कईएक प्रधाओं की पाठ-पूजा इश्टिगोचर हुई । सबसे पहले टिकट 
की विकट समस्या सासने आई | जहाँ टिकट घँँटता है, वह नरक- 
कुंड की बातों का पूरा नमूना है। टिकट बैंटने से त्ोग यह न 
समझें कि भुहरस की रोटियों की तरह वहाँ कोई चीज़ घाटी जाती 
है। यहाँ पर टिकट बिकता है । ख़र, एक कोठरी में खिड़की फी 
राह से एक बुकिंग कर्क के दुशन होते हैं । उस खिड़की लक पहुँचना 
बड़े पुएयों' के फल से होता है। थरई फ्लास के यात्री अधिकतर 
ऐसे होते हैं, जो घाबू को बढ़े महत्त्व की घवीज़ भानते और यह 
समझते हैं. कि थदि देर लगेगी, तो टिकेद की खिड़की घंद हो 
जायंगी । बस, सच रेला सारकर खिड़की तक पहुँचने को समुष्य- 
जन्‍म की सफलता सानते हैं । एक के पीछे एक ढकेशते-ढिकलते 
इस अकार चलते हैं, मानों पीछे से भेदिया खाने के किये चला 
आ रहा हो । इस तरीफ़े से जो बेचारे किसी को धक्का नहीं देना 
खाइते, उनकी घद्य कष्ट होता है, ओर देख लगने से अश-भेग होने 
के समान पीड़ा हो उठती है। जो लोग स्षियों की स्वलेन्नता और 
जनका परदा नष्ट किया चाहते हैं, उनके यह विचारने की बात है। 
जब तक यहाँ सर्वसाधारण में धक्के देगा बुरा न समझा जाय, 
ओर जब तक रेल के पुजारी बुकिंग क़कों को दुशनी हुंढ़ी घना- 
कर खिर्दाकियों में खड़ा करना घंद न हो जाथ, तब तक शरतों को 
भाज़ादी मिक्षना सामूज्ञी अक़्ल के शास्र से भी सिद्ध नहीं है। 


श्लचे के घक्के हे 


झागे चलिए । डिकट लेने का घमासान युद्ध होने के बाद अब 
स्टेशन के फाटक पर घक्केबाज़ी का दूसरा नाटक आरंभ हुआ । 
सब-के-सब यात्री फाटक के पिंजडे में भरे गए | चिड़ियास़ाने में 
जाते हुए पक्षी जिस प्रकार पिंजड़े की तीलियों में से एक के ऊपर 
एक खदे दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह का दृश्य रेल के फाटक 
पर देखने में आया। श्रीरतें-मर्द, कश्चे-बच्चे, सब धक्केबाज़ी से कृता्थ 
होते ठसाठउस भरे खड़े थे । यहाँ पर हिंदुस्तानीपन की पूरी कैफ्रियत 
थी । पगिया बाँचे और सिरज्ञई पहने मई और लहँगा-फरिया पहने 
वे ख्ियोँ, जिनके हाथों और पैरों में पंसेरी-भर से कम चाँदी और 
फूल का बोका म होगा, ये भी वहां रेले से शरीक थीं। पुरानी 
चाल के फ्रेशन का इतिहास साफ़-साफ़ सामने खढ़ा था। अँगरेज्ी 
चाल की गोल टोपी या फ्ेल्ट केप बाबुओं का परभोत्कृष्ट पहमावा है । 
आजकल बाबूगीरी की इति-कर्तव्यता इसी पर आरा पड़ी है। इसी 
शोपी की एक बहन टर्किश केप है, जिसमे ऋलभफक्ष कनकब्वे की तरह 
एक फेंदना लट्का करता है । श्राचुनिक शिक्षित, अ्रद्ध॑शिक्षित, 
फ़शभवास, सब इन्हीं टोपियां पर मजनं हो रहे हूँ । रेल के फाटक 
की भीड़ में ऐसे धाबू लोग भी थे। थे श्रपने को साधारण जनों से 
कुछ बढ़कर मानते हैं। पर रेल में वह घढ़ाई कुछ काम की' नहीं 
समझी जाती । उकेला-ढकेली में एक बाबू-रूपधारी साहब भी पढ़ 
गए । जब पीछे से धक्का चला, सब्र यह बाबू भी सी के प्रवाह 
से पढ़कर आगे बहे । फक्ष यह निकलना कि थह एक चांदी के गहनों 
से लदी ठकुराइल की पीठ पर पहुँच गए। हंचका हाथ कुछ आगे 
को था । सी के किसी अगर में क्षण गया | उसने घूमकर बाबू को 
पुक हाथ से उकेला | हाथों के कॉडेदार कंगन ओर पहुँची की 'बोट 
कुछ ऐसी अंदाज़ से पहुँची कि सुखारचिंद पर खरोदों को अमतादारी 
हो गई | यह पेचारे रे दिए, हाय-हाथ का पाठ करने सगे । इतसे में 


श्६्द मिस्टर व्यास की कथा 


फाटक खा गया, ओर गिरते-पबते, ढकेलले-ढिकजते सुसाफ़िर रेल 
की गाड़ियों की तरफ़ दोड़े । 

इसके बादू नवीन अंक का दृश्य आरंभ हुआ । गाड़ियों के कमरे 
आधिकांश भरे हुए थे। अदरवाले बाहरबालों को आने दुंना भहीं 
चाहते थे । बड़ी कल्नह मची । कुछ बल्षिप्ठ घुस गए । कमज़ोर 
गाड़ियों में बैठने नहीं पाए । गाडे ने सीटी दी, और रेल्ल छूटी । 
एक मुसाफ़िर, जिसकी खत्री अंदर पहुँच गईं थी, फिर बल्ल“पुर्चेक 
चलती गाड़ी में चढ़ने दोड़ा। स्टेशनवाला मे कमर पकड़कर 
घरलीद लिया | थे स्त्री-पुरुष चकई-चकवे के समान चीकते रह गए | 
ख्री को रेल लेकर भागी, ओर पति गरीब “शरे-अरे! कहकर रोने 
लगा । आमीण और अशिक्षित' क्लोगों' के रोने भें भी एक पकार की 
कैफ्ियत होती है । बह रोसा गाने की-सी अल्याप में होता है, और 
वियोग के संबंध में वे ऐस-ऐसे शब्दों का प्रयोग उपयोग में खाते 
हैं कि उनसे अख़बारी कविता के बेतुके कालिदास साहित्य के अज्ल- 
कार की शिक्षा ज़रूर पा सकते हैं। इस वियोग-संतर्त आमीण ने 
रेल के पलेटफ़रार्स पर जिस अकार विज्ञाप रना आरंभ किया, 
छसका' कुछ ममूना सुनने के लायक था । 

जब रेह् चली, तब एड्ाएक गादी पर बेटी सत्रीने आतंनाद 
किया, ओर डसका पति प्लेटफ़ार्म पर खड़ा हुआ हाहाकार करके 
रेने जया । इन दोनों का यह वियोग का अलाप बडे उद्ात्त स्वर 
से निकल्मा--दुया, मैया ओर भैया” आदि शब्दों के तुकांत पदों 
से समक्षकृत पदाचली के मिककने से उसके एक प्रकार का “प्मरासिया?? 
बन जाने में कुछ कसर नहीं रही। उनके इस विज्ञाप' से रेश के 
सब यात्री खिड़कियों में कॉकते लगे, और एक खिड़की में मुँह 
निकाले वह स्थी भी रोने का गाना सुनाती हुईं आगे बंढ़ी। थोडी' 
देर के बाद श्राड़ी अपने इृष्ट स्थान से पहुँची, ओर सौदा बेचने- 


रखने के धक्के शक 


वालों की दूसरी तानें सुनाई देने लगीं। पहली आवाज़ आई--- 
“क्रबाब रोटी गरमागरस ९? फिर पूरी, कचौरी, बफ़े, सोडा, लेमनेड, 
पान-सिगरेट, सबकी धुन कान में पड़ने ज्वगी। एकाएक सामने 
का फाटक खुला, और धक्के खाते हुए यात्री फुटबाल की सरह इृघर- 
उधर दौद़ने खगे। गाड़ी भरी हुईं थी, और कहीं पैर रखने की 
जगह ने थी। पर “अर्थी दोर्ष न पश्यति।” एक-एक दर्ज में 
दस और बीस ओर कहीं तीस खबीस की सूरत बयाएु मुसाफ़िर 
गाडी में घुस्त गए । बड़ी हाथ-हाय के स्थोच् पढ़े गए | बाहर से 
श्रागेवाल्षे यात्रियों और गाड़ी में बेढे हुए भुसाफ़िरों के ऋगढे और 
धक्के चलने लगे। अंत में रेज् के पुजारी आ पहुँचे, और खडे हुए 
यात्रियों को दुस-ठासकर दर्जा भें अरने क्गे | हतने में शार्ड ले 
सीदी दी, झड़्ते-ऋगढ़ते सुसाफ़िरों को लेकर एंजिन बोला, और 
गाड़ी झेंगने क्रगी । इसी अचसर पर एक दर्जे भें वि्तडाबाद हो 
चल्ला । यहाँ पर १० के स्थान में १४५ आदमी थे। रेल के पुजा- 
रियें। ने लिख रखा था--१० मुसाफ़िर के जाने के खिये [” 
पर यह स्िखना केवल दिखावा ही जब गया। जैसे लीक पीटने- 
बालों की सामाजिक बातें होती हैं, बेरों ही रेल के वे अक्षर लिखे 
होते मैं । उन पर अमल कभी नहीं किया जाता ॥ यदि मुसाफ़िर 
नहीं आए, सब्र तो जावारी है ; नहीं तो काम पड़ने पर एुक की 
जगह तीन को भरकर मनुष्यों को भूसा बना डाक्षना रेल के घर्म 
में बुत नहीं समझा जाता । जब ज्ोगों को बेदने की ठीक जगह 
नहीं मिक्री, तब कोई तो खड़ा रह गया, कोई वेद गया, किसी हें 
आपनी गठद़ी ही पर अब्डा असाया। पर एक मियां खाहब पैसे 
निकले, जो बेंच पर बैठे संदूक़ लिए हुए थे | एक आदूसी की जगह 
संदृक़ अद्दाराज से रुकी हुई थी। ऐसी अपस्था में यह स्वाभाविक 
था कि संबृक़ को सीखे रखने का अस्ताव किया जाने। यह किया 


शक्थ मिध्स ध्यास की कथा 


भी गया । पर सियोा कब सुननेवाला था ? अनुभव से यह सिद्ध 
हुआ है कि मियां तीन प्रकार के होते हैं | एक तो वे, जो रईस 
और अमीरी के स्वभाव से भरे होते हैं । इनका स्वभाव सम्बता 
से सिल्ला हुआ होता है। दूसरे वे, जो व्यापारी कहे जाने 'चाहिएु। 
ये कास-काज की बातोें। में रत रहते हें | तीसरे केगले ४, जो' 
अपने को सियों ओर कुरान का जातेदार होने के कारण सबसे 
घड़ा गिनते हैं । यह मियाँ इसी थे क्लास के जीव थे । इन्होंने 
एुक नहीं मानी । मियाँ का संदुक़ क्‍या था, राम के घनुषन्‍यक्ष का 
पिनाक बन गया । दस से सस न हुआ । लोगों ने सियों साहब से 
संदूक़ हटाने को कद्दा, ओर उनकी ऊाथ-सार्ये बढ़ने ज्गी। और 
तो चुप रहे, पर एक सुढ़ासा बाँचे सिपाह्दी की-सी सुरत का आवसी 
भी भीड़ में खड़ा था, उसकी ओर मियोँ की थो बातचीत होने 
खगी--- 

मि्या--हम संदूक्त नहीं हटावेंगे 

वुसंरा--क्यों ? 

सिर्या--क्या तुम हमारे इज्ञारदार हो ! 

दूसरा--हम तुम्हारे इज़्ारदार क्‍यों होने लगे ? पर तुमको वेश 
पर संदूक़ रखने का क्‍या एक्त है 

समियो--बस, घक-बक सत्त करो; जाओ, गार्ड से कहो । 

दूसरा--गार्ड से तो तब कहें, जब हटा ने सकते हों । 

इतने में कई लोग “गार्ल खाहब! कहकर चिज्ञाए | गा भहा- 
शथ पास से होकर निकले तो सही, पर झृरथा सलाथिका की तरह 
विना बोले ही ले गए | अब फिर लड़ाई का श्रीगणैश हुआ---- 

सियाँ---अब कहिए ? 

कूसरा--कयों कहें ? 

सिर्यो---अपते जाप को धुसाया तो था $ पर क्‍या हुआ ? 
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बाप का साम खेते ही दूसरे आदमी पर क्रोध का भूत चढ़ 
आया । एकाएक उसका मुँह लाल हो गया । घड़े घेग में आकर 
उसने सियां का संदूक़ उठाकर नीचे ढकेल दिया। अब दोनों की 
शुव्धभगृष्या होने झ्गी । मार-पीद के सब अंगों ने दर्शन दे दिए । 
कुछ क्लोग बाहर निकल भागे, और वह. पुरुष सियाँ को घसीदकर 
रेल के चबूतरे' पर ले गया । चारों तरफ़ से गुलन-शोर भच गया। 
यह कंगड़ा देखकर रेलवे की घक्‍्केबाज़ी प्रकृति का तो पूरा परिचय 
मिल गया, पर साथ में सामाजिक सामल्े की एक गुत्थी और 
सुलक गई । उस मिरयं ने दूसरे साथी के बाप की उपाधि गार्ड 
की दी । इसमे धुश मानने की घात क्या हुई ? जान पड़ा, अभी 
खोण ऐसे हैं, ओर सकदो हैं, जो दूसरे घाप का दास जैने को गाली 
सममभते हैं। विधया-विवाह का प्रचार होने से कम-्से-क्स इतना 
लाभ ज़रूर होगा कि ऐसी गालियों को क्षोश खुरा नहीं कहेंगे । 

इति पंचपुराणे प्रधमस्कंथे सप्तपशितिसोडध्यायः 





सश्पकफ़िल अध्याय 
फक्कड़ गुरु 


झ्राज जो घर से निकलते, तो क्या देखते हैं, मैदान में बढ़ी भांड 
लगी है । कुछ भागे चलकर ताकियों की घड़ी तढ़पढ़ सुनाई पड़ी । 
दो क्रम घढ़ते ही “हिन्द्दी-ही-हिन्द्दी-ही” की आवाज़ कान में पढ़ी । 
राह-चलतों से पूछा कि यह मामला क्‍या है ? किसी से कुछ स्पष्ट 
सर न पिला | उत्कंशा और घी | पेरीं की गति बढ़ानी पड़ी । 
रामनाम' करते हॉफते हुए इष्ट स्थान में पहुँचे । जान' पढ़ा, फाछ 
गुरु अपने खज्ज के स्वर में व्याख्यान भाड़ रहे हैं। छेक्चर के आरंभ 
में ही उन्होंने कुछ ऐसी रंगत दिखाई कि शोतागण में क़हक्रहा 
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मच गया था । ज़ैर, उनका भाषण ही सुना देना कथा के 
ओताओं के किये संगठकारी हो सकता हैं । व्याख्यान यह था--- 
फ़ेब्डकेषी साहब, हमारे यहाँ हमेशा से मंगलाचश्ण की चाख 

चक्की आती है । मंगल्न-पाठ किया जाता है उसका, जिससे कुछ 
फ़ायदा हो । आजकल लाभ देनेवाल्ी देवी है खुशामद, और 
उसकी स्तुति थों होनी चाहिएु-- न्‍ 

खुशासद भवानी, हो सबसे बड़ी | 

तुम्हीं फ़ायदे की लगाती झाड़ी। 

जो बीबी की कर ले ख़ुशामद ज़रा ; 

तो बस, पेट है सोटियों से भर । 

अगर हो गईं वह ख़फ़ा, तो बला ; 

समझ जो न फिर खोपड़ी का भला | 

तड़ी पर तड़ी फिर चले जायगी। 

'व गद्दी प॑ आफ़्त बुरी आयशी। 

चलेगी यह फ़र्मायशें! की लीं | 

करेगी ज॑ फिर काम कोई जबी। 

खुशामद्‌ जो दाकिम की करता है यार 

वही इस ज़माने में है होशियार । 

मिले नोकरसी माक्य की टेकली॥; 

सभी बात भें बात उसकी खरी। 

ख़िताबों की हो नाम में फिर क़तार ६ 

हरफ़ पर हरकत सगे रहे शानदार । 

मिले उसको दुरस्‍भार भें मंच भी | 

बसे चौधरी, फिर बने पंचभी। 

सनाझो ख़शासब की जय-्जय सभी ; 

बस, द्वोगा तुम्हें चैन इस दूस अभी । 


फर्क गुर ३०१ 


इस मंग्रक्षाचार के पश्चात्‌ सुहफह गुरु ने दूसरा स्तोम्न यों 

पढा-- 

मिल्षि सब कहो पुकार-पुकार | 

घोखलपन की जय-जयकार । 

यही शब्राज भारत के देव 

जो चाहे, स्री इनसे लेव। 

छत पर सबका पूरा भाव; 

रहती हुन पर कभी ने पाच । 

और जंग में पढ़ी इँकार | 

जोखलफ्यन की जय-जयकार । 

इस स्वोत् के बाद सुरुजी ने कट्टा--हसभ्यगण, जी में आता 

है, तुम्हें असभ्यगण कहूँ । पुरा मानना, तो दो रोदी ज़्यादा खा 
लेना। हो तुम इसी के पात्र । कया संभक देश से निकल भागी ! 
जिघर देखिए, मूलतः के जादश दिखाई देते हैं । झरे ब्रेश्नकूफ़ों की 
नानी वेवकूक्की, भारत भें---'जिधर देखता हूँ उधर तू-ही-तू है? । 
जर्मन दुष्ट का धुद्ध छिड़ गया। इज़ारे-आाखें। के प्राण और अंगों 
पर बीती, और बीच रही है। प९ सुम इस ज्ायक्र भी न निकले कि 
सरकार को तुमसे कुछ सतज्ञथ की बात पिलती । बस, ख़ाली 
काशी के घोड़े दोढाने सगे । बीवियो की तरह सभाओं में गीत 
गाने छगे। हू तुर्दारी हु में रस्ला | अरे जाओ, भागे बढ़ो, 
सरकाश से कहा, घालंडियर नहीं; तो सेना के सिपाही ही. 
बनाओ | अरे तुम किसी काम के नहीं निकले | भोर-तो-और, जमेन 
की बनी चीज़ों का थाना बंद हो गया, और तुम्हारे कुछ बनाए 
न बना । अब जापाने का साल धर्माधम गिर रहा है, भौर तुस 
उसे देखकर पुक शायर के कथनानुसार लैला-सजर्यू का स्वॉग 
दिखा रहे हो--- 
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“हो गया सकता सुझे, बन गई तसवीर सफ़ेद ।” 
चुमको चाहिए कि सरकार के प्रधान राज्याणिकारी लोड हाढिस 
के घर जाकर घरने पड़ी | कहो, इसको खबाई में भेजो। इम 
साम्राज्य का अपमान देख सही सकते । वह आप वाटियर बवाने 
की आशा देंगे। राजभक्कि इसे कहते हें | मुँद से बक-बक किए 
जाना, अद्र से किसी इयॉ-मियाँ की जीत पर खश होना राजभक्ि 
से परे है । 
“कड़े कुछु, करे कुछ, वह आदम नहीं है ; 
वह मकार है लानतों का खज़ाना ।! 


इति पंचपुराणें श्रष्टर्षाष्टिलमोडध्याथ; 





एकीनससघलितम अध्याय 
अक्ल के दुश्मन 

लाला चकोतरापरसाद पुराने ख़ामदानी हें। इनके बड़े लोग 
बादशाही में किसी बढ़े पद पर थे, और वह बढ़ाई कुदुंच में शअय 
सके चती आती है। लाजा का रंग बिक्षकुतत मस्ती अर्थात्‌ रोशनाई 
का सगा भाई है, ओर शीतजादेवी के प्रसाद से मुख पर कुछ ऐसे' 
ढंग के दाग हो गए हैं कि सुख का स्वरूप चक्रोतरा क्‍या, कदहल 
का समतझ् इश्टियोचर होता है। लाख ने नर-वान्म में आकर 
मुसलभानों ही से विशेष संबंध रक्खा। उन्हीं की भापा पढ़ी, उन्हीं 
के आचरण ग्रहण करिए । फल' यह निकज्ना कि यह' कहने को तो 
हिंदू, पर कमी से मुसलमान हो गए । इतना होने पर भी बाला में 
हिंदुपन का कुछ अश बाक़ी अवश्य रहा । राजा की जाति के कार्यों 
का प्रभाव प्रजा पर विशेष पड़ता है| जैसे आजकल ंपरेज़ों की 


5९: 


नक़ल और अधूरी शकल बनाकर खोग अकड़-फूँ करते घरों से 


अज्छ के दुश्मम झे०क्र 


निकलते हैं, वैसे ही मिर्यों-ह्रैशव की कुछ दिनों बड़ी घूम रही । 
अनेक स्त्रियों से संबंध रखनेवाल्ये--सुझ्य कर तवायफ्रों के संरक्षक 
या 'पेटून'--उस समय ऐसी अलिष्ठा से देखे जाते थे, जैसे हसन 
दिनों ऑनरेरी सजिस्देद था ग्थुनिसिपाक्षिटी के पंचायती कमिश्नर ॥ 
चौगोशिया टोपी, अगरखा, चपकथ और पाजामे से उस समय से 
हिंदुओं का जामा बिल्चकुल बदल गया था। पर एक बड़ा भारी 
फ़्क था | 

आजकल अगरेज्ञी की दीक्षा से दीक्षित खोग जैसे पाश्चात्य लोक- 
मूढ़ता में पड़कर पुरानी बातों पर लाक-मैं। सिकोब्ते और चाप-दादा 
आदि को अनादि काल का मूर्ज समभते हैं, उस अकार वैसा वे 
लोग नहीं समझते थे । धर्म आदि के काये उन महम्मदी शैली के 
हिंदुओं के बराबर होते थे । सब बातों में मुसल्लमानी रंग की ऋतक 
बिलकुल उठ नहीं गई थी | लाला चकोतरापरसाद ऐसे ही ढंग के 
हिंदू दें । यद मुसलभानी राज्य के बड़े पक्षपाती हैं । इनकी चक्ते, 
तो देहली में मुगल और चंग्रेज़ज़ों के धराने का कोई-न-कोई खाकर 
उसको देहल्ली का नवाब बनाकर ही छोड़ें । पर लाचारी यह है कि 
इनकी राय के सुर में सुर मिल्लानेयाले बहुत कम हैं, और अगरेज़ी 
की कृपा से हिंदुओं/ में कुछ अपनी जाति की परिपादी अहण करने 
का रंग भी रंग जाता है। यह सब है पर लाला की धुत पुरानी' 
ही तरफ़ है। बात-बात में वल्लाह, वेद को कुरात और देवालय को 
दरगाह कह देना इनका साधारण स्वभाव-सा हो गया है। हरान 
ओर रूस के महत्त्व को भी यह काशी और पुरी से कस नहीं कहते । 
आपकी राय में यह बात कूट-करूटंकर भर दी गई थी कि एक-त-एक 
दिन रूम के शाह, जो धार्मिक ख़लीफ़ा हैं, संसार को जीतकर धर्म का 
भार्तदड अकाशित करेंगे | पर थह आशा निराशा में परिणत हो 
गई । झूम का सर्वस्व छिन गया। मिसर, मोरबकों, अलजीरिया: 
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दिपोखी और घालकन, सब उसके हाथ से एक-एक करके निकल 
गए । यह बेचारे एस कारण सोबा-तिल्ला की उपासना करते ही रहे 
कि जमेन-युद्ध छिढ़ गया, ओर लाला चकोसराभल्ष के ऊपास्य देवता 
रूम के सुल्तान जमेन की वरफ्न जुट गए । अब इसको बड़े-बड़े 
स्वप्न आते लगे । कभी थह हिसाब लगाते कि मिसर को छीनकर 
रूम भारतवर्ष पेर चढ़ दौड़ेगा; कभी यह अनुमान होता कि अमीर 
काबुल की मदद लेकर झूमी सेना पंजाब पर दूद पड़ेगी । लाला 
को जग से कुछ मतलब नहीं ; पर वह रूम की जीत ममाने मे 
ज्ञरा भी कसर नहीं रखते | यही इनकी हार्दिक मनोकामना है। रूस- 
सुक्षतान के परम भक्त शाला के यहां जब कभी कोई उत्सव होता 
है, तो घाज़ार में बठकर अधिष्ठा पर पानी फेस्मेचाली घीजियाँ 
अवश्य घुल्ाई जाती हैं । घी इनके समाज में मांगलिक और 
शुभकारी समझी जाती हैं । वेश्या ओर छॉक्टरी दवा एक ही अणी 
की चीजे मालूम पदती हैं ; क्योंकि इनमें स्पर्शास्पर्श का दोष नहीं 
गिना जाता । पशुओं की आँतों का अक्ले डाक्टर के घर से लाकर 
बड़े-बड़े लंबे तिशक का देडसाक सगानेबादे हड़प कर जाते हैं, और 
वेश्या के पतित अंग का स्पशे करके शर्नंग के रंग भें रँगे त्रिपुंडू- 
घारी भी कैलाश में पहुँचने के दावे से हाथ नहीं घोते । थक्दि 
हिंदूषन को शिकस्त वेकर उसके आचार पर कुदार किसी ने मारा 
है, तो इन्हीं दोनों ने। उस पर तुरो थह कि अब इनसे हिंदुओं की 
घुणा बिल्कुल उड गई है । जैर, जाला के यहाँ महोत्सव के समय 
चेश्या-मेडली बुलाई गई। रात-भर बड़े-बड़े गीत, हाल्‍हा-ही-ही और 
अज्ञाप दोते रहे। बोतक्वासिनी भी खूब उड्डी, भर पातःकाल होते- 
होते कई आदमी चशे में झाकर अवाही-तवाही बकने क्षगें । उन्‍्मत्त 
अवस्था में कुछ उनकी छिपी बातें भी मकद होने लगीं, जिनको 
'सुनचे से बड्चेन्‍्बड़े, रहस्यों का पता 'चल्ष सकता है । पर जासूसी 
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काम का शायद घहाँ कोई जाननेवाला नहीं था । जब गाना 
समाप्त ही गया, तब मुबारकबादी या बधाई गाई जाने लगी, 
जिसका कुछ अंश उल्लेखनीय है--. 
बधाई 

आज बरसात का आराम मुबारक होथे 

पऐशो-आरास का यह काम मुबारक होवे । 

मुँह में कुछ और कुछ दिल सें, यही सूरत हो ; 

बस से हो जायेंगे हुक्काम, मुबाश्क होवे । 

ख़ैरज़्वाही की अदा सबको छिपा लेती है ; 

“जी हुजुरे” को थे गुल्फ़ाम मुबारक होने | 

दुश्मनों से जो दोस्ती का वार्ता रक्‍्खे ; 

उसकी बुनियाद यह बदनाम मुबारक होथे । 

यह गीत कुछ नशे की हालत में थे | पर बात पक्की थी । बाला 
चकोतरासल के खसान बिटिश-राज्य की शांतिमक्षी रक्षा में रहकर 
जो रूम था किसी की जीत से भेम दिखा रहे हैं, थे चाहे जैसे हों, 
पर “झक़्क के धुश्मन” ज़रूर हैं । ऐसी को नंबर अव्बल् कहा 
जाना चाहिए। दूसरे नंबर के बुद्धि-शन्रुओं का घर्णन किसी आगे के 
लपाण्यान में आवेगा । 
इति पंचपुराणे अधमस्कंधे एुकोनसप्ततितमोउष्यायः 





सप्ततिलम अध्याय 


गोबर-गणेश 
सुधारक-दख के लोगों को पुन्नोत्सव का हपे मनाना चाहिए ; 
क्योंकि उनके काम की एक वात का प्रता लगा है। यहाँ से थोड़ी 
दूर पर पुक धोखल-तगर की बस्ती है । वहाँ के ज्ोगों ने एक गोबर 
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गखणेशी नाम की सभा स्थापित की है| इस सभा के सदस्यों था 
मेंबरें को गौ की एक वराटिका भी नहीं देनी पढ़ती | किंतु साल में 
एक बार गोबरगशेश-महासभा में बेठकर ताखियों पीटना ओर ४ हुरे!! 
का महापाठ ही करना पढ़सा है । गोबरगणेशी कामफ्रेंस के जीव 
हैं तो आधुनिक सभ्यता ही के लोग, पर वे अपने सिद्धांतों को 
प्रजापति के समय से उत्पन्त मानते हैं । वे यह कहते हैं कि बच्चा! ने 
जब दुनिया बनाई, तब वे कई भूरे कर गए, और उसी से ससाज' 
में बुराई जत्पञ्ष हो गईं है । गोबश्गणेश लोग लोकमत की सहा- 
यता से प्रह्या को नोतरी से डिसमिस कराने की फ़रिक में 
लगे हैं । 

हाल में उनकी सहासभा का जो अधिवेशन छुआ, उसमें गोबर- 
गशेशों के उस्तादीं ने बह कहा कि विवाह की भथा चल्माकर लोगों 
ने बड़ी मूखता का काम किया दे । विवाह होना नेचर था प्रकृति 
के विरुद्ध दे । कोई भी जानवर ब्याह नहीं करता। तब मनुष्य, जो 
जानवरों का गुरु है, क्यों ग्रहस्थी के बंधन में पदुकर झपनी स्थर्त- 
श्नता के गये भें फोसी लगाता है ? आपने कहा कि प्राचीन रिफ़ार्मरों 
ने विवाह का रूगडा मिटाने ही के लिये वेश्या-क्षात्ति की सृष्टि की 
थी; और उनकी कृपा से अब इसकी ऐसी उच्चनति हुई है कि इसके 
आगे सब पुराने धर्मों को करारी शिकस्त खानी पड़ी है । जो क्ोग 
कहते हैं के हिंदू-समाज में एका होने की कोई बात नहीं है, थे 
आँखें खोलकर नहीं देखते । यदि देखते होते, तो उसको इतना ही 
ज़रूर ही सालुस होता कि वेश्या के द्वारा चारों ये एक बिरादरी' 
के रूप भें हो आते हैं । उसके कोठे था कमरे के ऊपर जांते ही--- 
“खर्वे बणो ह्विजातवथ? के नियम के अवृर आकर बिलकुल 
स्वतंत्रता की अमजदारी में चले जाते हैं । दम सब बातों को विशार 
कर गोबरगणेश-दुक ने अपती महासभा में यह रिज़ेल्यूशन या 
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अंतव्य पास किया है कि संपूर्ण वेश्याओं को झुधारक-दूस की 
तरफ़ से धन्यवाद दिया जाय । प्रकृति का स्वभाव ही परिवर्तन 
है। संसार की सब बातें समय पाकर आप ही बदला करती हैं ॥ 
समाज, राजमीति, आचार-विचार , कोई इस नियम से बचा नहीं 
है। पर गोबरगणेश-संप्रदाथ के लोग इन संपूर्ण परिव्तनों को 
अपनी सुधार-खसा का कास ससका करते हैं, और उनका वर्णन 
करश्के थपोड़ी पीटना ही देश-्रेस का महाकार्ये समभझते हैं ॥ 
इूस आधार पर इनकी सभा में सीचे किसे हुए मंतब्य पास 
किए गएु--- 

( के ) अब मंदिरों की आवश्यकता नहीं है ; क्योंकि गली-गली 
देव-भंदिर हैं । उनकी कमी होनी चाहिए | इसलिये लोने और दूडे 
क्षास्टर का धन्यवाद करना धाहिए 8 क्योंकि वे पुराने मंदिरों को 
सुधारक-समाज की तरफ़ से हानि पहुँचा रहे हैं। दूसरा घन्यचाद 
का चोट हिंदुओं की उस लापरवाही को मिलना चाहिए, जो उनकी 
मरम्मत नहीं होने देती । 

(ख ) जो हिंदू छुआछुत का कंडा लेकर दिन-भर फुदकते थे, 
वे भंगी और मुंसत़्भान आदि के छुए हुए पानी में भद्षयामक्षय 
पदार्थों से बसी दवाएँ. गदक जाने लगे हें। गोबर्सशणेश सुधारक- 
समाज बोतजी, मिक्‍सचरों, डाक्टरों, कंपोंड्रों और सब रोगों का 
शुक्रिया श्रदा करता है, जिनकी कृपा से समाज से यह परिवर्तन 
ही गया है । 

(थे ) रोग का बहाना करके सक्ष्याभद्य का अहृण करनेबालों 
के काम काथनेचाले सोडाबादर और सेसोनेड के प्यापारी उनसे 
भी बढ़कर धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी गोले की नातेवार 
बोतलों के पैसे गोले मारे कि पुराने आचार-विचार के किले को 
प्रिल्कुक्ष घराशायी बना दिया। चारों वर्ण एक पात्र में भोजब 
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करने क्षगे । अतएवं गोबरगशेश-सभा होटलों के मैनेजर, रेखचे के 
'क्रेटरर!, ख़ानसामा, बावर्ची, शीशे के गिलास और बोतलों के 
काम की भी प्रशंसा करती है। उन्होंने सुधाशक-समाज की रिक्तार्म- 
पार्टी को बहुत खास पहुँचाया है। आशा है, वे भविष्य में स््री- 
समाज में भी अपना प्रभाव फेलाबेंगे । 

( घ ) क्ोग जूते पहचकर जल-पाय करने को घुरा नहीं सम- 
आते । सह भी पक बढ़ा भारी परिवर्तन हो गया है | अतएवं गोबर- 
गणेश-सभा चमारों, चमढ़े के व्यापारियों, सब्लुश्रो, प्वर्मे-ष्यापारियों 
और पशु-रोगें! को हार्बिक घल्यवाद देती है, जिनके बचाए जूतों के 
समूद समाज में रिफ्रा्म कर रहे हैं, तथा जूतों के प्रति भी इस 
कारण कृतज्ञता प्रकाश करती है कि चे पंजे से बढ़ते हुए पूरे पैर 
ओर शिकारियों की रानों तक शरीर पर अधिकार करने लगे हैं, 
आर उनकी जाति के लोग फ्रेल्ट कैप से मिलकर भलेमानसों के 
सिर पर बैठने के परम पद पर पहुँच गए हैं। इस प्रकार इस सभा 
की प्रथम दिवस की कार्यवाही में ये मंतब्य पास किए गए, शोर 
समापति महाशय को चार आदसी कंघे पर छाएकर आश्रम में 
पहुँचा आए । भागे में घदी “हो-हो?”, “हुर-हुरेए की ध्वनि से 
आकाश-मंदल परिपूर्ण हो था | इसकी रिपोर्ट आगे चलकर निक- 
छेगी । आज का अध्याय यहीं समाक्ष होना उचित समका 
जाता है । 


इसि पंचपुराणे प्रथमस्कंधे सप्ततितमो&5ध्यायः 
एकसघातिलण अध्याय 
पंडिताभास 
अवीन सभ्यता की कृपा से अनेक पैसे जीव उत्पक्ष हो गए हैं, 
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जिनकी ज्लीला का पूरा पता लगाना एक बड़े भारी तत्त्वान्वेषण का 
काम है। अइंकार, लोभ ओर साहित्य-संबंधी योग्यता के ऐसे-पेसे 
नसूने देखने में आते हैं, जो प्राचीन नाटकों के विदूषकों का दृश्य 
सासने खड़ा कर देने में कसर नहीं रखते । इसी श्रेणी के एक मर- 
रत्न का थोबा-सा हाक्ष रिपोर्टर ने थों खिखकर भेजा है--- 

लाका चकोताशमल के लड़कों में थे तो सब नीखे-पीले गंडेदार, 
किंतु खाने-पीने की पेदा सब ही को रही ! अब उनसे से एक बाहर 
से कहीं कुछ अगरेज़ी पढ़-लिखकर आया है। उसके स्वभाव को 
देखकर तो साक्षात्‌ “अरुला मियां? के पटेत श्रीमान्‌ शितान साहब 
भाद आ जाते हैं. । कई दिन हुए, एक साहब उन बाबू साहब को 
लेकर एक स्थान पर पधारे | उनका फ़ैशन देखकर तो कुछ विशेष 
बात नहीं प्रकट हुई) क्योंकि सदा से पोशाक में परिवर्तन हुआ ही 
करता है। किंतु देठ की ख़बी ने पाश्चात्य फ्रैशन के प्रभाव की खूबी 
अवश्य प्रकट कर दी, और जान पड़ा कि वह दिन दूर नहीं हे, 
जथ देसी टोपियों को भी शिकस्त खाकर मैदान छोड़ना पड़ेगा। 
ज़ैर, थोड़ी देर में जब सलाम, बेदगी और मुलाक़ात कराने की 
रीति हो चुकी, तो हैटबाज़ बाबू से बातचीत होने लगी। जान 
पड़ा, आप अपने को सर्वविद्यानिधान मानने में ज्ञर भी संकोच 
नहीं करते, ओर साहित्य के तो मामों अवतार ही होने पर कमर 
कसे दे । जान पढ़ा, आप कवि भी हैं, और नहीं हैं, तो उसकी 
कीर्ति के प्रार्थी अवश्य हैं। आप कहते हैं--/'मिएटन ने ब्लैंक वर्स 
( तुक-हीन काव्य ) लिखना आरंभ किया था, में उसका पोषक हूँ। 
मैंने कविता के ाखें पद बना डाले हैं; और वे नवीन दुनिया में 
बड़ा काम देंगे ।” साहब की इस बात को सुनकर लोगों को कविता 
का गैस सवार हो गया, और बड़ी नज़रेबाज़ी के साथ आपने 
झपना यह काइस सुनाया--- 


१७ मिस्टर ब्यास की कथा 


अनुष्डुप्‌ घुंद 
थोड़ा-बहुत सभी करते नमस्कार च॒ बंदंगी | 
कविता के मंगलाचारी मूख ही भासते हुए। 
मिल्टनव पढ़ा बड़ा हमने, शेक्सपीयर के पथ दो ६ 
बेरन, पोपो, दोनिसनच बाक़ी क्‍या बात अब रही। 
देखी, इृछ्स यही तो है, उसकी बढ़ती फ़िलासफ़ी--- 
की दो-घार किताबें भी, भए पंडित महामती। 
कविता तुम्दें सुनाते इस, जो किसी ने सुनी नहीं | 
कालिदासो तथा सुछसी कविता इससे गिरी कहीं। 
नायिकामेद सब बेढब, अर्षकारी ख़राब हैं; 
ये सब बाते बीखजों की उनको हम मानते नहीं । 
रची हमने महाविद्या, रामायण की कथा सभी ६ 
वे ही काप्य सुनो भाई, और देखो महाझ्ुनी । 
अशक्षर अनुष्ट्‌ पू के, नी-द्स भी हम बना दिए ; 
यह तरक्की नहीं ग़ल्ती समझना दोस्तजी इसे । 
जानकी राभ को लेके चली जंगल में थों सुनो | 
जैसे गैया चक्की चरते था खेंडी बाग में चल्ती । 
रासाभेष बुरा-्सा था, कोटोपतलून था नहीं | 
हैटी बूटी नहीं बह था, उसकी उपमा बने नहीं । 
चैंगोट बाँध के लक्ष्मण कूदे खूबी महामुने | 
क्रीकेट खेले मनो हाकी, या टेनिस्‌ के खिल्लाड़ी हैं। 
पंड्चित-शब्द्‌ का अर्थ किसी सभ्य 'सब्यासत्य का निर्णय करने 
से समर्थ पुरुष” कह्दा जाता, था | पर अब उसका मतदाब कुछ और 
ही हो गया है । लोग पंडित या विद्वान उसे कहने करे हैं, जो! 
स्वेच्छामुसार इक्षर-उधर की बातें जोड़कर बात बना देने में चतुर 
दो । जिसे लोग किसी समय घधूर्त कहा ऋरते थे, यही आजकल 
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वंडित, विद्वान्‌ ओर अ्रालिम की अशणी में युक्ष होता दिखता है। 
इस परिपादी का फल यह निकला दे कि अब घिद्दानों में सत्य 
बेचारा फुटबाल होकर इधर-उघर ठुकराया जा रहा है, और चाल- 
बाज़ी कुलदेवता के समान पूजी जाती है । ऐसी दुर्वस्था में बगड़े- 
बाज़ी की खूब बन आई है। अत्येक नाम पाने की इच्छा करनेवाला 
पुरुष अपने जाल में सीधे लोगों को फैसाकर विद्वानों का “ख़ाब- 
खाना!” बनने ओर अ्रंकार करने में कसर नहीं रखता | चकोतरा- 
मल का साहब पुत्र इस अवसर पर क्‍यों चूकने लगा था ! उमने 
स्कूल छोड़ने के बाद चार वर्ष कौजेज की चरागाह भें चरकर बढ़ी' 
कुल लगाई थीं। वह अवसर को क्‍यों हाथ से जाने देता ? 
उसने ऋदपट पोशाक का साइलबोड लगाकर विद्वायू-कंपनी ही 
चला डाली | ख्ोग एक विषय के पंडित होते है। किंतु नवीन साहब 
अपने सब विषय में पंडित होने का दावा करता है | साहब का' 
नाम उदेपरलाद कहा जाता था; किंतु उसका अगरेज़ी हारा संस्कृत 
स्वरूप मिस्दर टेट ही आजकस ग्रधिक प्रचलित है। आज एक 
खा में मिस्टर देश साहित्य की प्याख्या करते पर खडे हुए हैं, 
और कोग बड़ी सघड़तड़ की करतत्ल-ध्वनि के साथ उसको खुमने 
की उत्केठा दिखा रहे हैँ | उनकी धयाख्या में यह बाल कही गई है 
कि पुराने पढ़े छोंग सब ख़रगीश थे, और नवीन विद्वान सिंह के 
समान शिक्षार खेलकर विदा को बढ़ा रहे हैं । 

इस प्रकार मिस्टर टेट ने प्राची लोगों की बढ़ी लिंदा की, और 
कहने लगा--यह' निंदा नहीं, किंतु आ्रालोचव। है | उसकी इस धघूर्तता 
को देखकर सभा के सेब लोग जकित हो गए | इतने में एक मस्त- 
शम भी सभा में खड़े हो गए, और बोजे--रेंने (दे भाहातय! 
मामक पूक सहाकाब्य बनाया है | सबकी सम्मति लेकर बह सभा" 
महल को उसे सुनाने खगे। उस कविता के कुछ पद इस मकार ग्रे 
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जब कि पंडित बने हैं ८ के; 
अब भ कुछ पंडिताई बाक़ी है। 
करके नक़कें जहाँ को रंग डाला ६ 
तब सत्ता क्‍या भज्ताई बाक़ी है? 
हर जगह अपनी धुन धुने जाना; 
यही पंडित का ठाद मस्ताना | 
पास होकर जो सित्ल गई डिगरी ६ 
बस ग़रीबी से ज्यों उठी डिकरी। 
लगे बस ऐंड ओ अकड' के साथ ; 
हुआ संसार-भर में ऊँचा माथ। 
पर ये भूठा शुमान था जीका; 
मज्ञा कुछ दिन में हो गया फीका | 
पंडिताई का फल बुरा निकला; 
नौकरी ही का बह धरा विकला। 
समझते थे बढ़ा जो अपनेको | 
बात बतलसा रही है सपने को। 
रात-दिनि बैल के बने भाई; 
क़लस घिसने में बस, है गुरुताई । 
हकूसत की जो चल पड़ी चक्की; 
बुद्धि सब हो गई है भौचको। 
उड़ गया सब विमाश का पानी | 
स्वप्न में दिख रही है आब सानी। 
भूल जावेगा सारा देशेंराग 
प्रहेणा नोकरी का दिल पर दाशा । 
काम मिल्‍्टम न कु है श्र आता | 
शेक्सपीयर से अब म॑ है वबाता। 


पंडिताभास 


रात-दिव कूदनी पिसौसी है। 
शत्ति यही ज़िंदगी की होनी दे। 
यह हुआ। पर न कुछ समझा आईं | 
का रही खोपड़ी में बीशई 
अन के साहित्य के खैंडूरे खग 
बनते हैं कालिदास के लगभग 
जूठने. लेखकों की लखे-लेकर 
लेख क्षिखते हैं. ज्ञोर दे-देकर 
मरे कवियों को' फिर से इनते हैं; 
दिगाजी बस इसी में बनते हैं। 
सक़्ल॒ करन में ग्रेथकारी 
शारदा भी इन्हीं से हारी 
कभी कहते पुराने नीचे 
तत्व से खूब आँख म्ीचे 
ब्यथे. है. भचाथकादि-भेद सभी $ 
अखकारों को कादते हैं सभी। 
पर कभी सत्य का मे होगा माश॥ 
छोड़ दो,जो समझ है,इसकी आश ) 
बात चलत्नत्ती नहीं है धोके की; 
फुलकऋड़ी है ये एक भोक़े की। 
इससे ढेटे की छोड़ के चकचक ; 
खदा साहित्य. के बनो सेवक | 
फिर बना तो खुल ही जानेगी | 
शींग फिर कुछ थे काम आयेगी । 
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द्विलापलतितम अध्याय 
बाल स सा 

हाञ् में एक बाब साहस ने एक पन्ने सिखा है, जो सवर्य ही 
खूब बोलता है । उसको प्रकाशित कर देना ही आज की कथा का 
सभयोचित प्रसंग है। पत्र यों चल्लता हैं--जनान पंडित साहब, आज 
से झुझको हिंदू न समक्रिएुणा । में ऐसी हिदुअत से दर गुज़रा, 
जिसमें सरसर मार खानी पढ़े, ओर चपतें| के सारे खोपडी या 
चपतगाह का महापचे हो जाथ। ऐसा हिंदूपषन मुझे पर्सद नहीं। इसको 
आप अपने पास ही रहने दीजिए । थह आपको मुवारक रहे। मैं 
अब शपना नास बद्ल्लना जाहता हूं। बायू-आाबू का जक़्ब उन्हों को 
दीजिए, जो बाज़ार में पिदना पसंद करें, जिनकी स्पोर्द भी न लिखी 
जाय,और जिनके भाई यहा तक चपतख़ोरी के प्रेमी हों कि फिर भी 
पीटनेवाला के हाथ जोड़ने औए उनके सामने नाक को घिले हुए 
खुश की नातेदारिन बनाने में आंगा-पीछ्षा न करें । में बाबू श्रौर 
लाला बनना नहीं चाहता । मुझको शेख, सयद्‌ या खा कहकर 
थुकारा करिए । 

ओऔर सुनिए, दैंदू' बनने से एक ही मुल्क हिंदोश्तान का नाम 
सेकर जन्म-भर रोना पढ़ता दे । में अब घह बनता हैँ, जिसकी 
आवृभूसियाँ सगी ओर सौतेली माताओं के समान दुजनों हो 
जायेगी । ह्रेरान, रूम, अरब, अफ़गानिस्ताव, बलोचिस्तान असली 
ओर हिंदोस्तान की ज़मीन सीतेजी भा के समान काम देगी। 
कहिए, में आपकी दिदुआई को लेकर चूमूँ गा शहद्‌ लगाकर चांद ! 
आप क्ानसे ही हैं कि शस्ला सवी को आता है। खुद्या-वनत्वास्ता 
कहीं बेइंसानी ओर चुराई देखकर जोश झा गया, और किसी पर 
शाथ चला बेटा, सो क्या होगा ! शेज़ और जो होने से मेरी सहा- 
थता को विना फ्रीस के बैरिस्टर आवेंगे, बढ़े-बढ़े हाकिस मुकूको 
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“बेटा-बेटा” कहकर पुचकारेंगे, अर जेखख़ाने की सकक्कीफ़ से 
बचूँगा । पर जो कहीं आ्रापकी तरफ़ रहा, तो बस, पूरा मरन है। 
सीधे हथक़ी पहनकर अयोध्या के साधुओं के समान जेजज्ाने 
की हवा खाता रहूँगा, ओर मेरे भाइयों के कान में झूँ तकन 
रैंगेगी । इससे भाई, में हिंदू कहलाने से वाज़ आथा। साफ़ 
कीजिए । मेरा नाम रामदाल है । अब्र आप मुझे करीम, रहीम, 
हुसैन अथवा हेद्रवास कहिएसा । में दस रमदासी को इस्तीफा 
दुँता हू । 

एुक बात ओर है । मुखश्षम्तान बनने से मुझे कॉसिल में जाने 
का सौक़ा मिश्ेगा । थोदी हैसियत और लियाक़त से में वोटर बच 
जाऊँगा। मेरे लिये कींसिज में जाने का ख़ास प्रबंध होगा । साहब 
लोग मेरी ख़ातिर और, नेशनलिस्द लोग मुझे कुक-भुकके सलायें 
करेंगे । कट्लिएु, यह क्या कम फ़ायदा है ? इसलिये भगवान्‌ के 
वास्ते --महीं-नहीं मूल गया, खुदा के वास्ते--मुझे स्दुमशुसारी में 
हिंदू न लिखिएुगा । मैं हिंदुअत से माता छोड देना ही पसंद 
ऋरता हूँ । देखिए, मेरी बात मानिए। आप भी अपने को सैथदानद्‌ 
कहा कीआए । बंगधासी को बंगासीहुसन, भारतभिनत्त को मोल 
मित्र, बिद्वारबंधु को कंदद्ार-बंधु और चेंकदेशवर को बॉकेज़ों कहे 
जाने की सलाह दीजिए । तुम्हारा भगवान्‌ और हमारा खुदा तुमको 
सुबुद्धि दे । जो कहीं आप श्रोर आपके सहयोगी फिर से मेरी 
राय के मुताबिक़ अपना नाम बदल डालें, तो क्‍या कहना है! 
ज़माने में हमीदम दिखाई पढ़ेगे। बदे-बंशे हमारे रोज में इस तरह 
कोेंगे, जैसे ऋफाबात में ग़रीब बैंत का पेड । 

यह मानना था वे माता आपके अधीन है । पर इतना फिर कहूँगा 
कि मुझे हाल की बातें देखकर हिंदू-समाज से वराण्य हो शया है । 
मेरा पता पहले यह धा--बाबू रामदास, द्वाश्कार्धाश का याकुरू 
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हारा, रामीकटरा, लखनऊ । अब यह पता यों सिखा जाना 
चाहिए---शेज़ रामदास उर्फ़ रहीमदास, वरगाहे दुआरका, पेगंबर 
बेगमर्गंज, शखनऊ | 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंथे ध्िखप्ततितमो<्ष्यायः 





जिसघलतितम अध्याय 
ढोज्ञक शास्त्री 

आसान पंडिती की जान, विश्वा की खान सहारज ढोल्क शाखी 
का दूम भी ग़नीमत है । आपके पेदा होते के समय इतसी “गोनह? 
हुईं थी कि “घमथम-धक्का” के तुमुल शब्द ओर घक्कों के मारे 
बेचारी अनेक ढोलकों के प्राणी पर बीती थी । इसी कारण, या 
शपत्री विद्या की दुंदुभी पीटने के स्वभाव से, जोक भें, महाराज 
को, खोग ढोलक शास्त्री के नाम से पुकारते हैं । पंडितराज ढोलक 
की यही तारीफ़ क्या कम है कि श्रापकी बात का कोई जवाब 
नहीं दे पाता । 

इसका भी एक विचित्र उपासख्यान है--- 

कहते हैं, जब विधावारिधि शासतरीजी पुरानी चदशात्र के कारख़ाने 
में ढाले गए, तो पुराने नियम के अनुसार आपको दक्षता का 
सार्थीफ़िकद लेने के निभित्त पंडितों की सभा में पहले चाक्य-सयुद्ध में 
पेंसरे दिखाने का कास करना पढ़ा था | उसमें यह' कई बार दाबें- 
लंबे कोट गए । प्राचीन ढंग के सरकहे पंडितों ने इसके *'अवच्छेद- 
काचच्छित्ञ” के ऐसे पंजे आरे कि ढोलकजी ढोलक होकर इचर*- 
उधर छुलकने की अवस्था पर पहुँच गए । कई बाशए हार-पर-हार 
होने से पंडित महात्मा के गयी में भिर्द्जता का हार पढे गया, 
ओर अब इनको सूझा कि पंडिताई की जड़ जमसानेवाली एुक 
घूतता देवी है; दिना उसकी उपासना के शास्ार्थसागर के 
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पार होने का और कोई उपाय नहीं । घूतेता देवी के सह्ाप्रसाद 
से एक हथेली पर दूसरी हथेली को पटक-पदटककर आप सन- 
मानी बकते जाते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। इसका फक्ष यह 
होता है कि जो संस्कृत नहीं जानते, थे आपको गणेश का पअघतार 
सानकर नामवरी की ढोलक पीट देते हैं | इसी प्रकाश इसकी पंडिताई 
की धूम दिल-दिन बढ़ती चली जाती है। एक दिन की कथा यह है 
कि पंडित ढोलकराज किसी भूर्शानंद यज़मान के घर पूजन कश 
रहे थे । उसमें कहीं संकल्प बोला गथा । संकल्प आपका विचितन्न 
था । “देवानां पूजनमहं करिष्ये” की जगह आपने फ्रममौया-- 
“देवानां पूजनों सया करिष्ये” | इस पर एक पंडित ने आपको 
टोककर कहा---“हदमशुद्धम्‌” । अंध क्या था ? दोनों तरफ्र से 
शास्ार्थ की बाढ़ें 'वल्न पढ़ीं | बातचीत संस्कृत में हुईं। उसको 
उद्धृत करने पर कथा के पाठकों के लिये झनुचाद्‌ की आवश्यकता 
पढ़ेगी, इसलिये हिंद भें' अनुवाद देना ही यथेष्ट होगा । पंडित 
के रोकने पर ढोल्क महाराज में कहा--मेरे से कहा हुआ वाक्य-- 
पूजलो मया करिष्ये--कभ्ी अशुरू नहीं है । 

पंडित घोल्ा--भया” पद्‌ कर्ता के स्थान में केसे भा खकता 
है फिर “पूजनो! यह कर्म कैसा ? यदि “'करिष्ये! क्रिया ठीक भी 
है, तो भी आपका वाक्य अशुद्ध है । 

इस पर ढोलक शास्त्री मे तके-संग्रह की टीका का “संगलस्य 
कर्तब्यते कि मम।णम” से क्षेकर दी-सीत घुष्ठ का पाद कर डाला, 
जिसमें पंडित की घास का उत्तर कुछ भी चहीं आया | किंतु सुनने- 
बालों ने यही समस्या कि ढोजकजी पंडित का जवाब दें रहे हें। 
बड़ी गड़बड़ मची | अत को शास्त्रीजी ज्ाद्ा येजसान को भध्यस्थ 
बनाकर फिर शास्षार्थ का खंडन हिंदी में करने पर राज़ी हुए । उस 
हिंदी शाझ्यार्थ की लीला यों हुई--- 


झ्प्द् मिस्टर ब्याद्ष की कथा 


ढोलक-- भरे महात्मा, इसमें अशुद्धि क्‍या है ? 

पंडित--पुजनञ! कर्स को 'पूजनो! कहते दें, क्या यह करे की 
भूल नहीं हुई ? 

ढोलक --आओर “कौरेध्ये” के साथ *मया? दीक् दे ? 

पेडित--कैसे ठीक है ? इस क्रिया के साथ, ्ञाज्ा साहब, 'सथा? 
ऋरश आ। ही नहीं सकता | 

लाला ने कदहा--पंडिलजी, इमारी कुछ ससक भे नहीं आया | 
समफाकर कहिए । 

होलक शास्ती मे का --बालाजी, यह कहता है, 'किया-कर्मा 
डीक नहीं बना । हम शुभ कार्य के पूजन भें 'किरिया-कंमें” की बात 
नहीं करना चाहते । पर यह देहाती सशुन के समय किरिया और 
सतरहीं की बातें करता है । 

यह सुनकर शाख्तार्थी पंडित कुछु कहना चाहता! था; किंतु लालाजी 
ने थह कहकर उसे शेक दिया--“'सुनो महाराज, सुस गाँव के रहने- 
चाहे हो | तुम किरिया-कर्म जानते हो । पर यह सशभुन का पूजन 
है। यहाँ इस सब बातों का काम नहीं ।! 

यह सुनकर पंडित वहाँ से उठकर भागा, ओद ठोलक शाज्री की 
जीस की ढोलक बच्ती-भर में बजने दागी | 

इस प्रकार धूतैता देवी के प्रसाद से शास्त्री मद्ात्मा की बड़ी धूम फैली 
है। अब सुना है; महाराज ने अपनी बविद्वत्ता की ठोलक बजाने का 
एक नया ताल निकाणा है | चह यह है कि आप भागरी-लिपि के 
अक्षर को बपतिस्मा विलाकर ईसाई कराया चाहते हैं | उनके रूपी 
की बिगाड़कर अरब के ऊँटों की गर्दन के सलमान टेढ़ी-मेढ़ी गर्दन के 
अक्षर साशरी में अलाने का विचार कर रहे हैं । आपका यह विश्वास 
है कि इन मवीन अक्षरों की खिखाचट फुर्ती से ऐसी तेज़ होगी कि ज्ञोग 
उसको 'शादे हैंड” की नानी कहते में कुछु आगा-पीछा मे करेंगे । 
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इस अविष्य क्षिपि की परिपादी को क्रमवद्ध ऋरने के लिये नीचे 
जिखा विज्ञापन समाचार-पत्नों भें छुपा जानेवाला है--- 

आरावश्गक सूचना 

(१ ) एक सोने का पदक उसको दिया जायगा, जो बिल्ली और 
कु्तों की घोलियों का निमोण करे। याद रहे, “मों-मो? च्यू- 
चयू” और “ख्यू-एयू” अक्षरों ले इन जीवों की बोली का यथार्थ 
भाव प्रकद वहीं होता । 

(९ ) इसी प्रकार शीतला-बाहुव गर्वभ्राज की “सीपो-सीपी- 
घो-पघो-बे>पो-पे!! इत्यादि आतिरिक श्त्ति का पूरा-पूरा पता मागरी 
की बर्शमाला से प्रकट नहीं होता । अतपएव कबग-पवर्ग की जगह 
एक गठे की नक्लीवर्ग के अक्षर बनाने बढ़े ज़रूरी हैं । उनके निर्माण- 
कारक को रत्-जदित तमगा मिलेगा । 

(६ ) इसी प्रकार दारमोगियम के स-र-गन्स और सितार के 
दा-विश्दारा के उपयोगी वर्ण नागरी-शिपि में नहीं हैं। अतपथ 
खब्ज, ऋषभ आदि सात सुरों के हिसाब से मत्येक अक्षर सात 
प्रकार का होना चाहिए । इसके अनुसार नवीन वर्णमाला बनाने- 
बाले को तक्मों का क्रिबलेगाह या पितामह', एक लोहे का दोष 
पहनने को मिल्षेगा । 

(४) जो आदमी नवीन भविष्यपुराणी वर्णमाला को पसंद 
करेंगा, उसको धोंधाचार्य की उपायि प्रदान की ज्ञाथगी । 

एक, दो, तीम, ओर सवातीन--हस अकार ढोलक पीदकर 
महामहोपाध्याय ढोंलक शास्त्री का विज्ञापन का विदोरा सेसार में 
धबकी पीट-पीटकर खुनावा जायगा । 

इति पंचपुराणे अथमस्कंधे प्रिसप्ततितमो5्ष्यायः 
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चतुःसप्ृतलितम अध्याथ 
महर्षि बिसकुठानंद 
श्रीसानू कसियुगराज हघर कई वर्षों से किरानी-संप्रदाय की 
बातों पर श्रद्धा रखने लगे हैं। झनमान किया जाता है, वह किसी 
शुभ मुहते में गोस्वामी-परमहंस-पावढ़ी-प्रवराचार्य से बपतिस्मा 
की दीक्षा लेकर, शिखा-सूत्र का आह करके, पुरानी परिपादी का 
बिल्कुल बंठासराध कर डालेंगे। सुना है, नरक की क़ानून-सभा में 
यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कि सृष्टि का क्रम, जो संकरप में ब्राह्मण 
पढ़ा करते हैं, निशा पुरावा सटियाफूस हो गया है। उसकी जगह 
थीं परिवर्तन या अमेंडमेंड होना चाहिए---ओमस्‌ू तत्सत । अच्य 
परवरद्गिरस्यथ प्रथमपराछे, श्रीस्वेत ( श्रथोत्‌ कोरी ) घोखला- 
हटकरुपे,. ईस्टनहेमिस्फ़ियरदीपे, एशियाखंड-बेगाल-प्रेसीडेस्थन्त- 
गंतपदेशे हिमिंध्ययोसेध्ये, नईसम्यतासन्धन्तरे अष्टानिशतितमे- 
कल्षियुगे ट्ुस्टीन्थ सेचुरीनामचरणे अमुकसने अमुकतारीख़े अमुक- 
बंडाभिमिंदपद: ।!! 
सरक की क़ानुन-शिपोर्ट से हृतना ही प्रकट होता है कि भविष्य 
सें कलियुग महाराज पुरानी घातों को बदलकर ओर-का-और 
अवश्य कर डाखेंगे । किंतु इधर कुछ एँसे जोगों का हाल सुनने 
ओर देखने में आया है, जिनकी देखकर यह कहना अनचित नहीं 
ड8रुता कि शायद्‌ कमिदेव की तरफ़ से उस श्ज्ञोक्युशन की असली 
कार्यवाही भी होने लगी है। ऐसे एक महापुरुष परमईस परिन्ाजका- 
चाय श्रीमान्‌ महर्षि विसकुटानंद हैं । महाराज की सब बाते पूज्य 
आधारयों के समान बढ़ी-चढ़ी हैं । आपकी चाल' ने पुराने 'चाल- 
अक्षत को उलटी चात्य का वापत्य बताकर तिरस्कृत कर दिया है । 
आसान का कथन है कि नंगे पैर चतना संब्याली का धर्म नहीं। 
पन्‍्याक्ती' सम्‌ अधोत्‌ अच्छी तरह न्यास अथोत फ़दम श्क्‍्खें, तभी 
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बह ठीक संन्‍्यासी है | इस प्रकार का सममन्‍्यास बिना बूट के हो 
नहीं सकता | श्रतएव डासन इत्यादि श्वेत पविन्न कंपनी के जूते 
संन्यासी को ही पहनने चाहिए। और, किर कोपीन बाँधना बिल्ल- 
कुल दीक नहीं ; क्योंकि इसका अर्थ ही कहता है कि -कोपी न 
घारण करो--'कः अपि न कोपीन इति व्याज्यानात्‌!? | 

पतलून की उत्तर-मीमांसा सहर्पिज्ी ने यों की ह--पतक्कून का 
संस्कृत नाम पातान्नउण है, जिसका अर्थ है. पाताल की ऊम के 
समान सवेदा पवित्र | अतएव संभ्यासी को इसका पहनना ल्लाज़िम 
है । इसी प्रकार कमीज़ की प्याज्या यह की गईं है कि कमीज का 
मास सर्द अथीत्‌ सरठ है, जिसका अर्थ है सरठ, यानी "बह रटता 
है” अर्थात्‌ सोहम्‌ को जो रदता है, वह सरद घारण करने का पूरा 
अधिकारी है। ज्याकट की व्याख्या में महात्मा बिसकुटानंद ने बढ़ी 
चमसक्ृत बुद्धि का लभूना दिखाया है। आप फ़र्माते हैं, ज्या अर्थात्‌ 
पृथ्वी को काथने यानी स्यागनेबाल्ा पुरुष ही इसको अग पर विभू- 
पित कर सकता है, ओर कोई चहीं । इसी प्रकार संपूर्ण बबीम 
पोशाक के अ्रेग आपने शाख ओर युक्ति से सिद्ध कर दिए हैं। सिद्ध 
करवा कोई ऐसे महापुरुष के लिये कठिन बात नहीं ठहरती॥ क्योंकि 
आप सिद्ध ही ढहरे। सबसे बढ़कर बात यह है कि अपने महात्मा 
बिसकुदानंद ने भूखाचार्थों के समान खाने और दिखाने के दाँत 
अलग-अलग नहीं रक्‍्से । आप सिर से पेर तक विजायती सभ्यता की 
पोशाक की लादी लादकर लद्ू होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी देने लगे हैं । 

महर्षि बिसकुटानंद चारपाई पर क्ेटे हैं । चारों तरफ़ भगत शऔर 
भंगतिनें उनको थेरे हुए हैं । सहाराज सबको उपदेश देकर कतार्थे 
कर रहे हैं। पहला उपदेश आपका यह था कि खाने-पीने की 
पविश्नता ही पर्स उपादेय है। इसी में साशा धर्म है । अतएूब किसी 
के हाथ का न खाना ही सबसे बढ़कर धार्मिक होने का चिह्न है। 
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इस अकार सहाराज भोजन के ऊपर आपने भाव प्रकाशित कई 
ही रहे थे कि डाकिया पुक पारस क्ेकर आया। भगतों में से एक 
लंबा तिल्वक लगाने के प्रेमी दौढ़े। ऋटपट उसको 'गंगा-विष्या- 
गंगा-विष्णु” का छींदा मारकर खोलने लगे | उसके अंदर से क्या 
निकला, हंटली के काश्ख़ाने का बना बिसकुट का डब्बा । भगत 
थेचारे ने यह कभी काहे को देखा था ५ वह समझा, शायद यह 
गोखोक से महर्षि के वास्ते प्रधाद आया होगा। फ़ौरन लेकर दौड़ा 
उसको देखकर अदह्वाराज के छुक्क्रे छूट गए। पर ऊपरी मुँह बनाकर 
आपने कहा-- यह हमारे किसी विदेशी सक्ल मे भेजा होगा। अच्छा, 
इसे रख को । भगवान को भक्कि सदा से प्यारी है| शवरी के बेर 
अगवाब्‌ ने बढ़े ओम से खाए थे। यह हसारी किली गोशं॑मिनी 
खसेविका ले भेजा होगा ।? 

भगत लोग यह सुनकर धन्‍्य-धन्प्र कहने लगे । किसी ने इस 
बात में भसहाराज को बढ़ा समझा कि विदेशी भोरे रंग के लोग 
भी आपके मंत्र से दीक्षित हैँ. । पर इस धर्म को कोई ने समझा 
कि उनके गुरुदेव बिसकुट के आनंद में पड़कर एवर्य विज्लायर्ती 
सभ्यता के मंत्र से दीक्षित हुए हैं। जब महाशज की बढ़ी अशंसा 
हुई, तो आप कहते छगे--+ खान-पान को सगरो उपदेश भगतन 
के लिये है। हम अवतारिन के लिये नहीं । थासे हेतु या दे कि गंगा 
में जो मिलने, सो शुद्ध धोयहे ।! 

इसको सुनकर भगतों ने फिर बाहनवाह का तार बॉल दिया, 
ओर गुरु सद्ाराज अपना उपदेश फिर कह चल्के। आपने नवीन 
भज्ञमाक्ष की कथा का एक सदाहरण सुचाया । कहा-- किसी सगर' 
में एक बडा धनिक रहता था। इसका नाम पूर्ण प्रिशाच था। 
यह लनितशअति मांसभक्षियों को भोजन कराकर हिंखा का बड़ा 
अचार करता । बाप के आाद के दिल स्रोजवी और शाफ्तिक्षों को 
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निर्मश्रण देता । चगर-भर के सज़ार्यें ओर क़त्रस्तानों की रोज़ परि- 
क्रमा किया करता था। फ़ज़ीरी और साईयों के नित्य चरण धोकर 
पानी पीता, ओर साथु-संन्वासियों को क्षकड़ी दिखाकर कार्लांतक 
का रूप दिखाता | जन्म-भर इसके घन से बधिकों और व्याध्धों 
का ही उपकार हुआ । पर अंत में बह भी गुरुन्माक्ति के प्रसाद से 
भरक में जाने से अचा दिया गया । 
इस कथा पर भी तारीफ़ की बढ़ी परेस-बपों रही । इस अचसर 
पर कोट-पतलून' पहने हुए सहर्षि बिसकुटानंद की तस्वीर बनकर 
आईं । उसको देखकर प्रथम तो यह मंदक्षी कुछ सन्नाटे में आ गई; 
पर अत को इसका प्र॒र्थ लीला करने के अंतर्गत क्षगाथा जाकर यह 
भगतों के आनंद का कारण ही' हुईं । 
यह विचित्र धर्मापदेश हो ही रहा था कि एक मनुष्य दौढ़ा हुआ 

शाया। उसकी सास नहीं समाती थी। जान पा, बड़े फपेटे की दौव 
लगाकर आया था। वह कुछ कहना चाहता था। पर कह नहीं सकता 
था। भानों साँस शोर शब्दों की उसके गद्े में लड़ाई हो रही थीं | 
थोड़ी देर बाद वह कुछ बोला, और प्ब महर्षि की और उसकी 
यो बातचीत होने लगी--- 

महा ०--का भभों ? 

शादु०--गज़ब ही गया, ग़ज़ब । 

मसहा०--कुछ कही तो । 

झादृ०--पाज़ब हो गया, ग़ज़ब, सहागजब। 

भद्दा ०-- भरे कुछ कहेगा भी ? 

आदु०--सब बात खूल गई । 

सहा० --क्या बाते सवन ने कह दीती ? 

आदहु०--कई दी कि सेरे से भद्दाराज से गुप्त संबंध है, और 
इनसे ही आलक उत्पसत भगरा है । 
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मसहा०--हरे-हरे | था सो बड़ी बुरी सुनाई । पर देखो भगतजी, 
यास कछू डर॒की बात नहीं। हमारो ,जन्म ही लोगन के क्ृता्थ 
ओर शुद्ध करिबे के मिभित्त है। रही लोक-निंदा, या तो मूर्खन 
की बकवादु है । 

शादसी--गुरु भहाराज, यह बात नहीं है। वह बालक फेक 
दिया गया था, सो उस स्त्री का पुल्षीस सें चल्लान हो गया है। 
झसका पति आप पर दावा करने गया है। फ़ोजवारी में मासला 
चलेगा । 

यह सुनते ही भगत-संडली चीत्कार कर छठी । इतने में 
पुलीस के चपरासी ने आकर ख़बर दी कि तहक़ीक़ात के लिये 
भद्दाराज घर्माचार्थ को थाने पर चलना होगा । भगत लोग इस 
आपत्ति से' बचने के लिये पुलीस ग्रह शांति का विधान करने लगे, 
आर कथा के रिपोर्ट! अपनी ''खिसकंताम” की पौक्षिसी पर 
उतारू हुए । 

इति पंचपुराणे भथमस्केंत्रे चतु:सप्ततितम्रोडष्याय: 





पंचसपतलिलन अध्याय 
क़ैशन-संग्राम 

महाभारत से लेकर आज तक कितने ही संग्राम हो-हीकर हति- 
हास महाराज के पेट में घुस गए. | किंतु फ़ैशन का सुद्ध अरब तक 
जारी है । 

प्रतःकाल से खेकर सायकाल तक विशाल भारत के प्रस्येक मगर 
और घर भें इसके भोरचों की बाढ़ लगा ही करती है । कहीं पुराने 
क॒र्तों। पर कसीज्ञ ओर खदे के ऐसे सरीटेवार धाबे हुए हैं कि 
कुर्ते और सिर्जदूयों की सेना तितर-बित्तर होकर तथा आभागकर 
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पल के स्टेशनों से दृश्-स्थित आगों में ही ज्ञाकर छिपी है | 
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को और जाकेटों में कहीं-कहीं ऐेसी करारी लड़ाई हुईं कि अगरखों 
ओर उपरनों के क़िले बिलकुल घराशायी हो गए हैं । पर धोती 
ओर पतक्कून की लड़ाइयाँ जो हुईं, उन्तमें अभी तक पतलून की हार 
ही देखने में आ रही है । इस हार का बढ़ा भारी कारण हिंदूपन 
की क़वायद है, जिसका प्रभाव दिशा ओर रखोईघर में पतलून का 
कदम नहीं रखने देता । हार-जीत की तो भगवान्‌ जानें, पर इतना 
जरूर है कि अभी तक घोती की तरफ़ से बशबर धावे हुए ही जाते 
हैं। इस प्रकार की एक लड़ाई की केफ़ियत फ़ैशनदास मिस्टर पत- 
लूनपरसाद की ल्लीला में दिखाई दी है । गत चबंबर के महीने में 
जब दक्षिणी शआफिका के चंदे को घूम मची, तब बड़े-बड़े कोह- 
पतलून-पारियों को भिखारी भूदेवों की चात्ति का आश्रय प्रहण 
करना पड़ा । जिनको वे अ्रसभ्यता की दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं के 
दृश् पर जाकर उन्हें “जपिक्षां में देहि!ः का राग अलापना पढ़ा। 
मिस्टर पतलूनपरसाद भी एक धनिक लाला के कारख़ाने में पहुँचे। 
लाला साहब निरे गोबर के ढेर के समान एक पुरानी गद्दी पर पडे 
हुए रुपयों की ऋनकार के शब्द से प्रसत्ञ हो रहे थे। सामने दरी 
का फ़श था ॥ कुर्सी पर बैठना तो खेल-तसाशे के दिन ही पुराने 
लोगों की कर्म-पत्नी में लिखा होता है। उनके यहाँ इसकी क्‍या 
ज़रूश्त थी । ज्यों ही पतलूनपरसाद जाला के सामने पहुँचे, उन्होंने 
म्आइपए, आइए” कहकर बुल्ञाथा । थह बेचारे सींक की तरह खड़े 
हो गए । बैठते कैसे ! जब बैठते का बहुत आग्रह किया गया; तब 
बायाँ दाथ टेककर मिस्टर साहब बैठे । पर तंग पततून से बेंधी 
ठगों ने भझुकने से इनकार किया । लाचार बाबू साहब चोपायों का 
अनुकरण करके लेबी दागे फेलाकर बैठ क्या, लोद-से शए्‌ | इनकी 
इस सभ्यता की बैढाई पर लोग कुछ ऐसे ईसी में निमरव हो गए 
कि चंदे की बात एक नहीं जमी । सिस्टर साहब को पहों से बेरंग 
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मी जौटना पैदा! | जब यह आगे घढ़े, तब खाक्ा के सहचरों ने 
इनको सममान्युऋाकर कुछ चंदा सही करने को पक्का किया, और 
थोड़ी देश के बाद भिखारी मिस्टर को बुलाने के जिये पक श्रादसी 
फिर दौड़ाया गया। थोड़ी देर के बाद मिस्टर पतलूनपरखाद फ़िर 
दिखाई पड़े, और फिर “आइए, बेटिए”? की आव-भगत होने छगी | 
छाब थेचारों को बैठना श्रावश्यक ही हुआ | क्योंकि अब की जार 
चैदा सही होने की परी आशा थी । बरी के फ़शे के पास पहुँचकर 
किर रुक गए | बूट की सजाज्ञ नहीं थी कि आगे बढ़े । फिर भिस्दर 
मे बैठने के लिये बाएँ हाथ का पैतरा पल्माया। रुपया सही होने 
की खुशी थी, किसी और बात के ध्यान से पतलुन की खुस्सी पर 
ऋपान नहीं रहा, और टैंग समेहते ही चर-मर क्री आवाज़ कश्के 
पतलून ने आण स्थासने का लक्षण दिखाया। अब बड़ी कठिनता 
पढ़ी । एक घोती मैंगाकर मिस्टर साहब को दी गई, और इस 
कड़ाईं में पतलून की हार भानकर कथा के रिपोर्टर अपने छेरे को 
श्वानी हुए | 
इति पंचपुराणे प्रथमरकंथे पंचसप्ततितमी$धयाय:ः 





प्रददसघातितम अध्याय 
लीडर-खड 
कहते हैं, नेमिषारण्य-क्षेत्र में पोराणिक सूतजी से शोनकादिक 
ऋषीरबरों ने एुक बार अपनी सहाकानफ्रेंस करके अविष्य-पुराण 
की शानेक बातें पूछी थीं। इस सभा का अधिवेशन कई पिनों तक 
हुआ था, और बढ़ी-बढ़ी दूर से मुनीश्वर छोग भूल फाकते हुए इस 
बे समारोह में एकश्न हुए थे । बातें पूछ्ी गईं थीं बहुत-सी, पर 
उममे सबसे सहत्व की बात यह थी कि कल्निकाज में शीडर- 
भामधारी जीव कोन होंगे, और उनके क्‍या फरस होंगे / इस 
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सवाल के पूछे जाने पर ऋषिगण की कानफ्रेंस में बड़ा उत्साह 
देखने में आथा था, और ज्लोग उचक-उचककर गर्दन उठाकर 
खूत की तरफ़ देखने की बलबली लालसा दिखा रहे थे। मुन्रियों 
को समुत्युक देखकर कृपालु सृतजी मे जो कथा कही था क्षेक्चर 
दिया था, उसका थोड़ा-सा बृत्तांत भी बढ़े गृढ़ शास्त्र का काम दे 
सकता है। वह लोक के जीवों को "हुआ-हुआ” गान करनेवाले 
जीवों का रँगा हुआ स्वरूप विखलाकर असली मतलब बता देने 
का सिद्ध मंत्र है।ओ बात हज़ारों वर्ष पर्थे कही गई थी, उसका 
अक्षर-अक्षर इस समय ठीक होकर भविध्य-पुराण की चतुराईं को 
सब लिखाबटों से ऊपर क्रायम करता है. । सूतजी भी पहले प्रश्व 
को सुनकर चृष्पी सार बैठे । कोई तो कहते हैं, उनको इसका 
जवाब ही नहीं आया, और कोई यह अगुमान करते हैं. कि प्रेस- 
ऐक्ट के समान कोई ऐसा क़ानून उस पुराने जमाने में भी था, 
जिसके भय के सारे सभा भें बोलनेवालों की तोमड़ी नंद ज़रूर 
हो जाती थी। इसी शंका में सूतजी को झागा-पीछा सोचमे का 
भूत ज़रूर क्गा होंगा। महाराज को इस उधेड़-बुन में पड़े हुए 
देखकर शौनकादिकों के समूह हाथ जोड़कर पृद्धने लगे--हे महा- 
राज, संसार में लीडर नाम के जीव कब और किस कारण से उत्पन्न 
होंगे ! यह जानने की हमारी बडी इच्छा दे | कृपा करके वह कार्य 
कीजिए, जिसमें हमारी यह अभिज्ञाषा पूरी हो जाय । 

इस निवेदत को सुनकर पोौराशिक सूतजी ने कहा--दे शौनका- 
बिको, तुमने यह बढ़ी युढ़ कथा पूछी है। सुनो, कलिकात्य के 
शैधत्वतः मब्वेतर में जब अषट्टाईसबों कलियुग होगा, तब उसके 
प्रथम चरण में कुछ काज तक झार्यावर्त में बढ़ी हलचल मचेगी। 
अनार और अंगूर के बेचनेवाले देश पर झ्राक्रमण करके बढ़ा 
झत्याचार मचावेंगे। से सकड़ी ख्ि्ों का सतीत्व नष्ट करके धंर्म- 
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अयौदा का क्लोप करेंगे । उनके शासन का रण यमराज के समान 
होगा | उसके सासने सब उत्तमता देश छोड़कर भागेगी। फिर 
पश्चिम देश के गोर-घैशावतंस राजा लोग श्रपना दोदडब-पताप फेला- 
कर पुरानी अत्याचार-प्रथा को हट देंगे, और प्रजा की इच्छा के अनु- 
सार राज्य करके देश में आनंद के विस्तार की चेष्टा करेंगे। है मुनीश्चरो, 
कान देकर सुनो । बस समय सृष्टि में लीडर वास के विचित्र जीच 
उत्पन्न होंगे । थे राज्याधिकारी हाकिमों और भरा के मध्य सध्यश्य 
बनवार अपनी जीछ्या का विस्तार करेंगे | इनकी भाया अपरंपार 
होगी। थे भाया पाने की साया में प़कर अपनी यह साया-पॉलिसी 
का चक्र चलाकर सबको आंति के समुद्र में ग़ोते दिया करेंगे। यह पहले 
हा ड करने ( अग्रणी होने ) की जीवतिका करेंगे, ओर फिर हर बात में 
अडियल लादीवालों की प्रकृति का नमृना दिखाकर जीव करने के सिवा 
कुछ काम नहीं करेंगे । जिस प्रकार रवर्श की अप्सराश्रों के रूप में 
तापस लोग अपनी तपस्या को ख्रो बेठते हैं, ठीक यही हाल इनका 
होगा | उपाधि नाम की भहाउपांधि करनेवाली अष्सरा इनको जब 
अपने वश भें कर लेगी, सब ये लीद करते-करते श्वर्य ल्ीदः अधांत्‌ 
गोबर की मूर्ति होकर प्रजा के फास के नहीं रहेंगे । ये उस उपाधि- 
रूपी मेम को वरुण करने की लाक्षसा से मेंबर कहलावगे, ओर 
“जी हुजूर” का मंत्र जपकर स्वार्थदेवता की सिद्धि पाकर पूरे 
सिद्धार्थ हो जायेंगे । कलिकाल के आरंभ-काल में हे झुनिपुंगधो, ये 
जीडर बड़े-बबे धर्माचारय होने का दावा करके आयो के काम काटने 
में कुछ कसर नहीं करेंगे । ये देश में एक नवीन जाति बनाकर वर्ण 
सकर का प्रचार करते में अपनी बुद्धि के पैंठरे दिखाथेंगे, और 
शजा, प्रजा, दोनों को घोका देकर अपना साया-जाल विस्ताए 
करेंगे । 

इतनी कथा को सुनकर शौनकादिक ऋषि सत्र चाह-वाह अर्थात्‌ 
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“साघु-साधु” कहकर प्रसज्ञ हो गए । फिर पूछने लगे---महाराज, 
क्या कोई ऐसा भी लीडर होगा, जो रावण या कंस के समान 
शैतान का वंशज बसकर समाज में इंद्र मचा देगा ? 

इस बात को श्रवण कर सूतजी फिर बोले--हाँ, होगा । उसका 
इृद्-युद्ध गुप्त रीति से चलेगा । पचिन्नात्मा खीद्ध के मरणोपरांत 
बीसवी शताष्दी से घाऊधप्प नाम का एक खीडर होगा । यह 
हिंदुओं का परम अग्रणी बनकर उनको सांसारिक दौड़ में सबसे 
पीछे ढकेलने के काम में बड़ा प्रवीण होगा । थह' खान-पान के 
आचार की सूखेता का अचाश कहेगा । सती खियों को ख़सम करने 
का उपदेश देगा । शूत्र और आहाण की बेदी-ध्यवशार की बात चला- 
बेगा । धार्मिक कारों को' ब्यर्थ कहकर बुद्धिमानी छोकेगा । इस 
प्रकार मुँह-आई बकने में लोग इसको लूथर का छोटा भाई 
समभेंगे । तब यह पॉलिसी से भेल करके सच से मिला 
रहकर भी सच की जड़ काटने में कसर नहीं करेगा । अजा के लोगों 
से पेर-पूजी करावेगा । उसकी बढ़ी पूँछ बढ़ेगी । अब बह समाज 
को उस पूँछ के ह्वारा अग्विदेव को अर्पण करने पर उत्तारू होगा ॥ 
उसकी इस पूँछ से लोगों को बड़ी द्वानि उठानी पड़ेगी। तछ 
बह बिल्ानिल्ाकर लौडरी से बबराकर उसको जीते-जी विल्लांजालि 
देने लगेगा। तब लीडरी की आँख खुलेगी, और बह यह 
शीत गावेगी--- 
खुशामद और चाह मिठने की, जब फ्रि लीडर में आ गई अफ़सोस $ 
फिर न चलने कीचाल कोई भी, ग़ोता हिम्मत भी खा गई अफ़सोस ॥ 


इति पंचपुराणे प्रथमस्कंचे पद्सप॑तितमोंक्ध्यायः 
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सप्तसपघतलितश अध्याय 
हिजड़ा-कानफ्रूस 

व्िसंबर में सभा-सोसाइटियों का महापर्व द्ोता है। सारे-के-सारे 
देश में ल्ेक्चरबाज़ी का श्राजो फेल आता है | जितनी कल्चेद्राज्ी 
इस महीने में हो जाती है, उसनी शायद फिर सालभर में नहीं 
सुनाई पढ़ती । सब जातियों की महासभाश्रों की धूम मच जाती 
है । जन सबका हाल लिखना क्‍या है, वेशपायन प्यास' का 
मुक़्ाबल्ला करमा है । कहते हैं, इसी भहीने में “शक्ष इंडिया 
हिजड़ा-कासफ्रेंस!! का भी बढ़ा समारोह रहा | भारत-भर के ज्ञनाने 
ड्ाथ मठकामनेचाले, रछूथवाजेसरा, हिजड़े श्रावि इस महासभा में 
अतिनिश्चि होकर पथारे | ताली पिटने का वह रंग रहा कि कामफ्रेसी 
के “हुं? और करतक्षवनि के तुमुल शब्दों की कोई हक़ीक्रत नहीं 
रही । सभापति का झालन झ़बाजा मज्ृकर्चव ने सुशोमित किया। 
आपने हाथ मटकान्मरकाकर ऐसी स्पीच सुनाई कि क्ोग दंग 
हो गए । यदि आानरेबुल्त मेंबर उसको सुत्त लेते, तो उसके पेद में 
पानी भर आने भें कसर धाक़ी नहीं रहती । ख़्वाजा साहब की स्पीच 
बड़े मार्के की हुई । उन्होंने बड़ी थरुक्ति से दिखाया कि हिजड़ों का 
आचरण शज-शाक्ति के किये बड़े महत्व की घात है | इस धर्म के 
अचार से आस्से ऐक्ट क्षी जरूरत महीं रहेगी । डाकुओं की सारी 
अजा और पुलीस का कक्षेज़ा मुँह को चहीं झाने पायेगा | और सार्च- 
शोमिक शांति देश में फैल जायगी | अ्रतएव झाजा-धर्म का प्रचार 
देश में होने का प्रधंध अवश्य होना चाहिए, ओर युनिवर्सिटी 
ही में हिजदोपाध्याय की परीक्षा नियत होनी चाहिए । 

सभापति ने अपनी व्याज्या में बढ़ी मज़ेदार बाते कहीं, और 
बताया कि विना हिजड़ा बने शिक्षित समाज का करक्याण नहीं हो 
सकता । यह कंहने की क्षरूरत नहीं कि फूबाजा साहब की एकन्युक 
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वाक्य-रचना में इतनी तालियाँ गरजी, जितनी कांग्रेस के कुल आधि- 
वेशरनों में नहीं बजी होंगी | यह सभा ख़ल्ले मेंद्रान में न होकर 
यदि किसी पंडाल में होती, तो संडप का फूस डड़कर वायु-मंढल 
में मिल गया होता, और महासभा का ढाँचा तकावी खेनेवाल्ले 
अकाल-पीड़ितों! का सथा भाई ही बन जाता । ज़ैर, सभापति के 
माद रिफ़ोल्यूशनों की बारी आई, और उससे पहला भाग बंबई के 
पिलपिछी साहब के हिस्से भें झआया। साहब ने कहा; जो लोग 
पदी हटाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ज्ञवान-संन्नी बनकर फिर 
सुधार का मंत्र फूँकना चाहिए ; क्योंकि बिना हिजड़ा बने पी 
हटाने की कोशिश बेकार भशौर ऊल्लजलूल है ॥ सबकी सम्मति' से 
यह रिज्ोक्‍्यूशन गाकर सुनाया गया, और बड़ी करतल-ध्वनि के 
शाथ स्वीकार हो गया । वह यह था--- 
बनो हीजडा पहले अब 
पदी फ़ाहिश होवे सब । 
इससे बढ़कर और थे काम ; 
पढ़े क्षोी पट्टे सीताराम । 
इसके वाद देहक्षी के कुतुबमीनार से लंबे डील के गोल्ली- 
फरोश साइब सभापति के सामने खड़े हुए । आपने हाथ 
पर हाथ पदककर कई थनियों सवाई, ओर अपने वतन की डे में 
यह मंतब्य उपस्थित किया--- 
सेक्रिनय फिल्लास में टिकट जो केके जाने है ; 
उसी को मेम का बच्चा ऋपद उराये है।, 
कहे है---“बूर हो सरदूद, कहाँ आधे है ! | 
ढकेल रेश से घक्के बुरे बताने है। 
क्षिद्वाज्ा बानुओं को अब नक़ाब पहनाओ | 
ज़नानी घाक्ष को अब अहले-हिंद अपनाओ। 
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यह अस्वाब बड़ी धूमधाम से पाल हुआ, और कहा गया कि 
हरएक हिंदोस्तानी बाबू को बुरक़ा, चादर और घूँघट निकालकर 
रेला पर चढ़ना पाहिए, जिसमें शरीब अतिष्ठा बेचारी अपमानित 
होने से बची रहे । 
तीसरा प्रस्ताव सखनऊ के काशसीरी नवक़ालों की तरफ़ से गए. 
हुए मिस्टर बुलबुले-हिंद ने काममफ्रेंस के साभले उपास्थिस किया । 
बह, इस प्रकार था--- 
हज़रवे-लखनऊ का था क्‍या हाल $ 
हर सरफ़ लखनवी थे साल्ामाल | 
तेश खोले थहें। के बॉके थे; 
दृश मुक्कों मे उनके साके थे। 
अब बने रंडियों के ताबेदार | 
सात खोकर. उठा रहे फिटकार । 
नतीजा उसका अब यह होना ते; 
मुहस्म की तरह से रोना है। 
इससे ब्रेहतर है' अब बनो बेगस ; 
हाथ मध्काओ जले गुरू की कसम । 
तनज्जुल की न शर्म आधेगी 
झनानी चाल मुँह छिपावेगी । 
इस थूढ़ तत्व को समझकर यह बात हिथर हुई कि सखनऊवपाले 
अब मदावशमी का कास बेकाभ समझकर कबूतरबाज़ी, बंटेशबाजी 
झोर भशेबाज्ी के पाजीपन पर उतारू हो गए है। इसलिये इनको 
ज़वानों से दीक्षा केने भें कुछ हर वहीं है। इस पस्ताव को पास 
करके हिजड़ा-कामफ्रेंस के प्रतिनिधि कोच ( अर्थात्‌ जकन्पान ) 
करने के लिये उठकर चत्ते गए | 
देखते-देखते एक बॉस-जैसे कंबे साहब प्क्लेटफ्रार्स पर आकर 
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खड़े हो गए, ओर उनको देखते ही शोतागण ने तालियाँ पीटमे 
का ख़ज़्ाना खोल दिया। बड़ी देर की तब-तड़ के बाद' आपने 
सारस की तरह गर्दन नचाकर बढ़ी भारी राम-कहानी शुरू कर दी । 
इन्होंने कहा--जिस सभा-सोसाइटी भें केवक्ष तालियाँ पीटसे के 
काम कुछ न हो, वही हिजढ़ा-मंडली है । इस पर थुक्षि की खंखला 
निकालकर कथन की पुष्टि की गईं, जिसमें बताया गया कि प्रिकाल 
में सभी समय ताखी पीठते का अधिकार हिजड़ा-सभाज ही को है | 
जिस प्रकार माल्रदारों को वोट देने का अ्रधिकार है, जिस प्रकार 
बाज़ारू बीबियों को अमीर के छोकरों की कमर पर दैगोटी जेंघवा 
देने का हक़ है, कर्कशा स्ली को शालियाँ देने शोर दफ्तर के बाबुओं। 
को डॉट-डपट खाने का अधिकार परंपरा से प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार 
हिजढ़ों, ज़नख़ों और ज़नानों को ताजी पीटने और हथेली पटकने 
का हक़ भगवान्‌ की कॉसिल से मित्रा हुआ है । 

इस युक्ति से यह सिद्ध किया गया कि काम न करके केवल 
मंत्ब्य पास करके ताली पीटना सर्वानगी में नहीं गिना जा सकता। 
इसके बाएं यह विपय उपस्थिद किया गया, विंधवा-विवादह का झगडा 
चलानेवाले भी इसी समूह के अतरीत हैं| प्राचीच काल में मवाबी 
और घादशाही महत्ों भें बेगसों और बादशाही उपपत्चियों का 
काम करने को यही लोग' नियत थे । उनके प्रेम के ऋणड़े मिटाने 
की 'डिप्शोमेसी' भी इन्हीं के हाथ में थी । मतलब यह कि घिना 
ब्याही कन्या का वर जुटाने का काम भाई ओर पुरोहित करते हैं, 
ओऔर व्याह' होने पर इृश्क़बाजी का खरज़ा कातने और समाज में 
गड़बड़ी पैदा करने का काम जिसके हाथ में है, थे दूसी, वृत्त, 
भध्यस्थ, ख्वाजेसरा आदि कहे जाते हैं। अब काम-वेंदना की कपोह्न- 
क्पना करके विधवाधविदाह के बच्चीछ यदि सामाजिक लो अर्थात 
क़ामूम, से किसी दर्ज के अवेर होते की कियाक्रत रखते हैं, तो बह 
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यही हिजदोीं का झनख़ा-समाज है। श्रतएव यह तथ समझना 
चाहिए कि विधवाओं को ख़सम कराने के पक्षपातियों को इसी समूह 
में गिना जाना उचित है | 

इस कथन के ऊपर बड़ी करतक्ष-ध्वनि सची । तब व्याख्याता से 
वूसरी युक्ति यह उपस्थित की कि कचहरी में जाकर दावा करके 
आर्थिक और शारीरिक शक्कि को नष्ट करनेवाले भी हिजड़ा-सभाज के 
आदर ही गिने होने जाहिए । यो तो आरसे पऐेक्ट की कृपा से, और 
वासंटियर प्रथा के जारी न होने से, देश-मर के जोग इसी दर्ज में होने 
की थोग्यता से विभूषित हैं, तथापि कचहरी में तू-सू में-में का शास्या्थ 
करके झूठ ओर सत्य का ऋगढ़ा मचानेवाले इस विपय में पूरे दक्ष 
दी ठद॒रते हैं । लड़ाई बीरों का काम है, ओर भूठ को सच ओर सच 
को मूठ बनानेवाली क्षदाईं सिवा इसके ओऔर किसी काम की नहीं कही 
जा सकती । वीर खोग बेहइमान कद्दते पर सिर काट लेने का इरादा 
रखते थे, और कचहरी में सरासर बेईमान-फ्ूठा कहा जाने पर भी 
जिनके जोहू' में गरमी न आवे, वे सिया हिजनों के भोर किस दर्ज 
में शामित् हो सकते हैं। इस दल्लीज् से कानफ्रेंस में बड़ा शआ्रामंद 
मचा, और यह रिज्ञोल्यूशन पास क्रिया गया। वर्तमान सनुष्य-समाज 
के आ्राचरण से यह अनुमान होता है कि वीरता, सत्य, स्पष्टनआापश 
आदि सब गुण संसार सेठ जायेंगे । अतएुवं हिजढ़ा-समाज उस 
बात को तथ करता है कि सब ख़िताब और यश के चिह्द उन्हीं 
के अमुयायी दल को मिक्ने चाहिए | इसके बाद यद्ध तथ किया 
गया कि उस महामद्योपाध्याय पंढ़ित को पाँच सी रूपए का पुर- 
स्कार दिया जाय, जो वेद-श्रुत्ति-स््ति और पुराणों से यह सिद्ध कर 
दे कि हिजधा-दुल ही यथार्थ क्षत्रिय है, आर बह़े-बदे सावीम 
शज्षे और महर्षि सब हसी के दुक के प्रशरतेक थे | यह बात 
अधिक मत से स्वीकार कर जी गह, और ससापति तथा सहाथर्को 
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को धन्यवाद देकर कार्य पूरा किया गया। यह भी सूचित किया गया 

कि सहामहोपाध्याय बुलबुझे-हिंदू श्री १००० स्थामी उपोक्षशंसख एज 

धोधाचार्यजी मे इस प्रकार का अंथ बनाकर संसार में प्रचलित 

काने का बचन दिया है, अतएुव उनको धन्यवाद दिया जाय ६ 
इृति पंचपुराणे प्रथमस्कंथे सप्लप्ततितसो5ध्याय: 


स्‍वथक-३-७५००३००, 


अह्टसप्तलिलस अध्याय 
बुद्धि का अजीर्ण 

महाराज घन्वंतरिमी ने सेकडों ओपषपघियों के गठे 'इलाल? कर 
छाले ; किंतु उनको भी बुद्धि की विसुखिका का पता नहीं लगा | 
फिसी वैद्यक था दिकमत के भंथ में, इस शोग का निदान, लक्षण 
और चिकित्सा! की कौन कहे, मास तक का पता नहीं है । डॉक्टरों 
के बद़े-बबे एम ० दी० हो यए | पर इस शज़ी् की उनको भी 
थाह नहीं मिल्री । कौोग इस बात का आश्षेप करते हैं कि यह 
जिकालदर्शी वैद्य काहे के थे, जब बुद्धि के रोग का ही उनको कुछ 
पता नह! लगा, तो उनकी जिकालदशिता भी धोषे की टी ही 
कही जाथगी । पर ऐसी बास नहीं है। संभव है, प्राचीनों मे इस 
रोग की चिकित्सा लिखी हो, और जहाँ सेकदों पुराने ग्रंथ हम्मास 
के अंदर बलिप्रदान कर दिए गए, वहाँ इसका भी लेख स्वाहादेवी 
का पाश्र बन गया हो, तो श्राश्वये क्‍या दे ? 

हाका भें एुक ऐसा रहरुप मिला है, जो इस रोग की उत्पत्ति, 
लक्षण और उपशोति का पूरा उदाहरण है । उसको जानने से इस 
ब्याधि की बहुत-सी बातें मालूम पढ़ सकती हैं, और पेटेंट दृधाओं 
के व्यापारी यदि चाहें, तो इस मुस्खे से बहुत कुछ स्ाभ उठा 
सकते हैं । कुछ दिन हुए्‌, इस रोग का आक्रमण एक भजे आदभी 
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के लड़के पर हुआ। देखते-देखते वह ओर-का-ओर हो गया । लगा 
आअवाही-तवाही बकने । बात-बात में हाथ-पर-हाथ पटककर ज़ोर 
देकर बोलने की उसकी आदत हो गई । कोई क्या कर सकता है, 
कोई क्या सजाल रखता है--यह कह-कहकर बह सबको फटकारने 
को तयार हो गया, और अब उसके दिमारा का 'थर्मोमेटर” उबाल 
खाने की शझावस्था तक पहुँचने की हालत पर आ गया। ऐसा 
शिक्षित और समकदार इस दुर्दशा के कांड में पड़कर जब लोगों 
के साथ उ््दंडता करने पर कमए' कसने लगा, तो उसके हिलैपियाँ 
को बड़ी चिंता हुई । किसी ने उन्माद, किसी ने भूत और किसी 
ने गर्सी का रोग अनुमान किया | वह सबसे खड़ले को तैयार हो 
गया । अपनी कमज़ेंरी को अकृति की कमजोरी बताना और अच्छी 
जात को अपना ही शुण गाकर कहना उसमें प्रकृति का नाथ तक 
नहीं आने देता | निदान संसार के स्वभाव को उद्धउन्पुलद करने 
के उद्योग में उसका यह स्वभाघ्र हो गया कि वह अपने भन्त को 
सहृत्व का अ्रधिकारी जानकर यह' गीत गाता रहतो--- 
#श्राथी अकल में सब बरसे, भो! डेढ़ अकल में हम ।” 

इस प्रकार अहस्मन्यता की जब बढ़ती होने छगी, तो फिर अब 
मित्रो, से ऋणड़ा-लड़ाई की नोबत आई । धीरे-धीरे सब उससे 
झलग हो गए, झोर वह अपनी बुद्धिमत्ता का घर्मंड किए अलग 
ही रह गया । इस अकेले होने पर उसकी घीसारी से और भी 
ज्ञोर पका । वह समझने लगा कि संसार पागल हो गया है । 
कोगों को अच्छे-बुरे की पहचान नहीं रही | अतपुथ सब पर आपने 
शुश प्रकद करना परम आवश्यक है । इस कार्य की पूर्सि के लिये 
उसने बा गआडंबर रचा । गल्ली-ाली के-चौरशाहों पर अपनी तारीफ़ 
के पोस्टर था विशापन जिपकाए, ओर “तारीफ्न-नोटिस!-सभा नाम 
की एक कंमेटी खोली, जिसके मेंबर पान-तमाखू के सहारे या अन्य 
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किसी प्रत्ोभन में पड़कर उस बद्धि के शेगग्रस्त की तारीफ़ 
करने लगे । 

कहते हैं, कई वर्ष हुए, इस तारीफ़-मोटिस-सभा के मेंबरों में 
बड़ी फुर्ती देखने में आई । लोग उसके कीर्ति-कलाप के लिये मगर 
में बड़ा भाशी कीर्तन करते, और गात गाते बाज़ार में निकले । इस 
बरात में बड़ी भीड़ जुड़ गईं, और पोषों के गुण-गान का रोग चारों 
तरफ़ फैल गया । यहाँ पर इतना कह देना ज़रूरी है कि इन बाबू 
साहब का नास मिस्टर पीपो था । 

पोपों की कीर्ति की ज्भबर पाकर नगर के महाजनों के जाला दपती- 
मल्त को भी उसी रोग का दारा हो गया, और वह भी अपनी प्रशंसा 
की बरात का जलूस निकालने गे । कई महीने तक थह लाला 
बराबर होती रही, और भनगर“निवासी नित्य नया तसाशा देखते 
रहे । एक विन ऐसा हुआ कि दोनों जलूस एकसाथ मगर के 
प्रासिद्र बाज़ार में आ डइठे, ओर मोटिस-सभा के मेंबरों तथा लाला 
हपलीमल के सलाथियाँ का सामना हो गया । तारीफ़ के शौकरे उलदे 
जाने लगे, ओर दीनों ओर के लोग अपने-अपने पक्ष के गीत बढ़े 
ज्ञौए-ज़ोर से सुनाने लगे। इस तारीफ़ के दंगल की इस कार्यचाही 
का हाल अमान मस्तराम की डायरी या दिव-चर्या में बड़े विस्तार 
के साथ खिखा गया है । उसका कुछ ओश थहाँ पर उद्घुत किया 
जाता है-- 

खिखा दै--जब हो-हो मची, तब यह निश्चय हुआ कि दोनो 
पक्ष के झोग बारी-बारी से अपनेल्‍अपने इश्देवें की तारीफ़ करें, 
जिसमें पब्लिक था सर्वेकाभारण को राय देने में सुर्बीता हो । यह 
बात दोनों दुलवालों में माल ली, शोर प्रशंसा की अल्लाप चत्त' 
यड़ी । पोपो की मंडल्षी ने पहला राग यों छेड़ा-- 

धूम पोपो की मची है, यह कड़े $ 
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दंगलो के बंगलें। में है छड़े। 
देखने में शेर हैं ओ! ग्ोफ़नमाक 
पाध फूट बी है साहब इनकी नाक । 
इसके बाद ढपलीमज़ के सहायक बोले--- 
खारद देवी, तुमका सुभिरा, कीशति सबसे बढ़ी तुम्हार | 
पोचा फेरों उनकी श्रकिल्ल पर, जो ४ बस विरोध के यार | 
हमरे ठपली बड़े गुनी है इसकी सबसे बढ़िके सान ॥ 
जिनके णागे घर्मन्कम के कई बार निकले हैं आन। 
इस कड़खे के भाषण को सुनकर पोषो के श्रेमियों ने यह 
राग सुनाया--- 
पोपो की क्ियाक़ृत है उसकी नाक से बड़ी ; 
बाते हैं सदा जिसकी हरेक बात में कड़ी । 
वह फ्राईसी व अरबी के टष्टू को हॉकता ; 
हर बात में अगरेज़ी के जंगल उखाद़ता। 
खेती घरी है इृल्म की ऐसी, कहँ क्‍या हाछ् | 
सेसार में डाला है जिसने इृस्म का अकाल | 
ताशीक़ की छुस ध्वनि से दूसरी ओर के कडखैलें। ने अपनी ध्वति 
फिर सो जदाई-« 
ढपली साहब सब गुमसोखा, उनसे भीखा सानी हार | 
अगरेज्ञी, उर्दू, दविंदी का डाला जिसने खूब अचार। 
चह व्यापारी जगत-बखाना, उसके पन्ने दीजत-माल | 
पोषों एक हक्के पर भाई करता मुर्गी रोज़ हल्ाल। 
है कंजूस पुरामा पोषो, दंसदी कबों न खरा कीस।; 
ऐसे क्षोग सदा से साहब बनते हैं काडी के तीन । 
इस कबी शालोचना को सुनफर पोषो के साथी गा घले-- 
उपल्ती की सदा से रही फंगाल की सूरत $ 
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पोषो तो हसारे सदा बहार की मूरत। 
हैं पोतदीं के थार यह रहीस शहर के ; 
आलिम हैं सथुदर की बढ़ी घार, लहर-से । 
इनको तो आबादी का जमसादार बनाओ ६ 
कर पंच चाघरी व तरहदार बनाओ। 
ढपली की फटेशी पिया ढपली ज़रूर है। 
इक दिस तो मिटेगा, जो बढ़ा यह ग़रूर है। 
पैसा है उसके पास ब॒ सेंसा-ला सो रहा 
सारा गरोह उसका नाम लेके रो रहा। 
गर वह कहीं बस्ती का जमादाश हो गया | 
तो सैकड़ों को समभो कि आज़्ार हो गया | 
इस प्रकार बहुत कुछ निंदा-स्तुति की फुलमाड़ियाँ छूटने के बाद 
मार-घार की नोबत बजने का सामान हो गया, और पुलीस के 
दुल ने आकर फ्रौजदारी का दंगल होने से रोक दिया । बाबा 
भसतराम की डायरी का बाक़ी अश किसी और समय दिया 
साया । 
इति पंचपुराणे प्रधमस्कंधे अप्सप्ततितमोडध्याथ; 
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एकोनाशीतितम अध्याय 
कवि-सम्मेलन 
अब की होली पर कवियों का दंगव मासिक घर्मन्‍्पन्निका के 
कार्याक्षय में होने की ख़बर मिकली । आानत्‌ फ़ानस में खड़ी, लेटी 
ओर बेठी बोकियों के कविराजों की भीड़ जुड़ गई । लखनऊ और 
उनके चचाज़ात कांमपुर के शायर भी धावा करके दौड़ पढ़े। 
इलाइाबादियों से अपनी कविता की लादी जा पढकी । देखते-देखते 
शॉकीपर के बॉके ओर मिथिला के थज-यल कवि भी आ पहुँचे | 
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मतलब यह कि भारतवर्धोय कवि और उनके चचा, साले, ससुरे, 
भांजि, भतीजे, सभी आ डंटे ओर कविता की वर्षा था पिचकारियाँ 
चलाने लगीं । सभापति का आसन स॒क ऐसे क़ल्ममदों को 
दिया गया, जिनकी त्तीन पश्तों भे कविता की किसी को 
ख़बर नहीं थी । महासम्भेत्नन में बड़ी धूमधाम की बातें रहीं | 
पुराने कवियों की खूब पश्िया-खस्रोटन हुईं । किसी ने सूरदास 
बुरा कहा । किसी ने सुलसीदास पर बौछार उड़ाई । अत 
समस्या-पूर्ति की बारी आई, और अपनी-अपनी पूर्ति दिखाने को कवि 
लोग प्लेटफ़ा्म पर आन्ञाकर नाचने लगे । समस्या थी “होली 
हो गई” । इस पर कवियों ने इस प्रकार की बीछ्ार लगाई--- 
पहला-- ६ ने पहले दाम, होली हो गई; 
इस तरह बदनाम होली हो गई। 
रंस को पेसा नहीं, जदरंग है; 
फिर तो थह बेकाम होढरी हो गई | 
दूसर--टैकस, फ्रेशन ने किया लाचार बस ; 
किस तरह हो काम, होली हो गई । 
सुक़लिसी से है लड़ाई रास-दिन ॥ 
गाक्षियों की आम होली हो गई! 
तीसरा --लिक्लिया-से घूमते फिरते हैं सब | 
भसेबरी से काम, होली हो गई । 
गर न पहुंचे हाल तक बेहाल हैं; 
हाय क्या अजाम) होली हो गई। 
चाथा--रैंडियो में लूद खाए सेककों ; 
धर से आठो जाम होली हो गईं । 
चूतड़ी पर है बेंगोदी सिर अब; 
इश्क़ का यद्द जांस, दोस्ती हो गई। 
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इस पर कुछ छोग बहुत्त बिगदे, ओर कहने लगे--यह छेद ठीक 
नहीं । समस्या-पूर्ति का नियम अनुचित है | इसमें कवि की श्वतं- 
अ्रता में बह्मा लगता है । अतएवबव कवि ल्लोगों को अपनी सरीदे- 
दार काब्य-शेल्ली चलाने की आज्ञा मिलनी चाहिए । सबकी राय 
से यह बात क़रार पाई कि मिस्टर लोभडीकांत अपनी खिचर्ी- 
भाषा की तान सुनावें | देखते-देखते ही बह कूदुकर प्लेटफार्म पर 
आ डंडे । आपने कहा--- 
कृवि-रहरप 
सुनिए मेरी खिचड़ी भाषा | 
इसकी हैंगी कोटिन साखा । 
जब में अपनी कथा सुनाऊँ | 
पहले “लेडीजी” को ध्याऊेँ। 
लेडी के आगे सब लेडी; 
वह है. गेंडा ओर सब गेंडी । 
सुनो लेखकी के अब फंद ; 
अनों कदीश, न जातो छेद । 
बेगाली की नक्क्ष उड़ाओं | 
ओर सुलेखक का पद पाओ । 
जी में कुछ उपजे नहिं भाव ; 
तब बन जाओ झदबिलाव | 
यही लेखकी की है. चाल १ 
भाफा को, बस, करो हल्लाल | 
नई खेख-परिपाटी रखो; 
सूष्टि लई कर कौरेति खचो । 
समाज्ीचना भी करवाओों ; 
कलमचंद बन मौज उड़ाओ | 
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यह है रंगीनों को होली; 
बुशा न सानों, सुनो ठठोली। 
इस कविता पर बड़े-बदे त्लोग नाचने-कुदने शगे, ओश कवि* 
सम्मेलन का अधिवेशन समाप्त हुआ । 
इति पंचपुशणे प्रथमस्कंथे एकोनाशीतिलमो5ध्यायः 


अशीलिलम अध्याय 
कोल्ह्राम की वर्सीयत 

थोड़े दिन बीते, यह पर एक ह्ाला कोल्हुशाम रहा करते थे । 
उनके पास बड़ा साल-मता था । बस्ती-पर में उनकी सूती बोलती 
थी | वह ज्ीकपीटनदास भी पश्ने सिरे के थे । उनकी एक 
वश्लीयत का पता लगा है | उसके देखने से आजकल्ष' की सामाजिक 
रोक-सुढ़ता के तस्व का चास्तविक तत्व मालूम पड़ने लगता है| 
क्यों लोग अवनति के गढ़ें में जा रहे हैं, इसकी उसमें पूरी फ़िला- 
सफ़ी है | उसी पसीयत को बिसा दीका-टिप्पणी के अकाशित 
करने ही का आज की कथा का अंग है । उसका आरंभ थो 
होता है--- 

सनकि कोल्हूराम, वरद चापटचंद, क्रोम हिंदू, साकिन अंधेर- 
नगरी; शहर ल्लोकपीटनाबाद का हूँ । चूँकि हर आमख़्ास को 
चाहिए कि अपने मरने के बाद का इंसज्ञाम कर दे । लिधाजा में 
बेब फ़िकरे बगारज कवायद खानदान के लिख देना ज़रूरी सम- 
ता हूँ । - 
दुफ़ा १-०यह कि हसारे ख़ालदान से भह्याभारत की थुक्का 
फ़जीती के बाद जो फ़ज्नीवा होता आया है, वह बराबर हुआ करे | 
हरएक हिंदू का फ़ड्े है कि वह भाई-भाई में जूती-पैज़ार का मेस- 
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इ्यवहार जारी रवखे | यह तरीक़ा महाभारत के घरेलू जेग से ठीक 
साबित होता है । | 

दुफ़ २--यह कि बच्चों की शादी कमउस्न में किया करें, और 
जहाँ तक मुमकिन हो, कन्या की उम्र चर से ज़्यादा होनी चाहिए ! 
ओर, श्रगर बीबी इतनी बड़ी हो कि यह शोहर को गोद्‌ में लेकर 
खिल्लावे, तो “बड़ी बहू बड़े भाग”? की बीखल वेदवाली कहावत 
ढीक द्ोगी। इस चीन पंचम वेद की उन्नति इसी पर भुनहसेर है । 

दफ़ा ३--यह' कि हमारे ख़ानदान में जब लोग अशगरशी पढ़ें, 
तो थे गोरे साइबों के ऐम सीखने के सिचा उसकी अच्छी बातों 
को बिल्कुल पास थे फटकने दें। देशभक्ति याने मुल्क की हमदर्दी 
को वे प्लेग की सगी बहन समझकर उससे कोलसों दूर भागते 
रहें, ओर ख़ास प्लेग की बॉसारी से बिल्कुल नफ़रत न करें। 
कोट-पतलूच और हेट का स्वोग बनाकर, किरानी साहबों के भाई 
बनकर सब्कों से कुलावे सारे | सिगरेट याने सघु चुर्थ को सुद में 
दबाकर धुआकश का स्वॉग बनें | खड़े-खड़े मल-मूत्र का स्थाग करें। 
खान-पान का भेद छोड़कर बितकुक बछिया के ताक को तरह सबमें 
मुंद्द मारते रहें ; किंतु माद्री ज़बान या मातृभाषा का लाभ सुन- 
कर चोर और शिकारी से पाछि किए हुए हिएन की तरह भागे 

दुफा ४--यह कि क्षेक्चरबाज़ी का पुक नया दुर्गुण चलाकर पव- 
लिक स्पीकेग यामी सर्वसाधारश में व्याख्यान देने की अथा का 
भी गज्ा हलाल करें । 

मीटिंग में जाकर ताली बजाना, हो-हो करना, इस कान से 
सुनता उस कान से निकाल देना, फिर भीटिंग के विशेध में था 
अन्याय-पक्ष लेकर आपस में कद्दा-सुनी करमा | इस प्रकार की 
व्याख्यानबाज़ी करते रहें , ओर इस 'नवीन उज्नत्ति के कार्य से कुछ 
साभ देश को ने होने दें । 
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है. 2७ 


इससे पाथ्क अनुमान कर सकते हैं कि कोल्हूराम के वंशज 
आजकल कौन-कौन लोग हैं । 
इति पंचपुराणे प्रधमस्कधे श्रशीतितमोड्च्यायः 





| हलक अरवम- ताकत 


एकाशीलितम' अध्याय 
मेंढकावतार 

जुबान प्रकृति ने एक ऐसी चीज्ञ बनाई है, जिसके ज़रा भी 
हिलाने में कुछ कठिनता ही नहीं पड़ती । शरीर के और अंगों से 
काम किने में कुछ-न-कुछ श्रम ज़रूर ही घुसा है, पर इस देवी 
को घलाते में कुछ देर ही नहीं लगती | यमराज की अमदादारी में 
जाने को तेयार बैठे हुए लोग भी सब अ्रेगों, की शक्ति से बहिष्कृत 
हो जाने पर भी ज़बान की कंतरनी के अभ्यासी ज़रूर ही रहते 
हैं। इन्हीं सब बातों को विचारकर एक नामी विधारक से यह 
कहा है कि ज़्बान उस जवान औरत के समान है, जिसने ज्षोक- 
लाज से बिलकुल माता तोड़ दिया हो, ओर जो ज़रा-सा सहारा 
पाने पर ही अधिकार के बाहर हो जाती छो । जैसे कुबदा श्री को 
अधिकार से रखना किम है, ठीक चेसा ही श्रीमती ज़बान का 
हाल है । इसके उदाहरण सेकड़ी देखने भें आए हैं कि बढ़े-बढ़े 
पुसतकालयथों की खेती चरनेवाल्षे ओर कौखेजों की चरागाहों में 
विचरने के अभ्यासी भी ज़बान को चश में यहीं रख सके । उखदा 
फल यह देंखने में आया कि वे ल्लोग, जो अपने में शिक्षा की पेड 
शगाकरें सर्वेसाघारण के सदान में कुखाले लगाते हैं, उनकी ज्बान 
सबसे बढ़कर जंगली था छुट्टे बछचेड़े की तशह' दीड़ने का अप्यास 
रखती है. । ज़्बान की कल की रिंप्र) या कमानी बात के अधीन है। 
जिसको जित्तनी बातें मालुम हों, उसकी कल उतनी ही देर तक 
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चल सकती है | पर जो बकवादी ज़्यादा हैं, उनके अंदर बातों के 
जाने का मागे तो बंद रहता है, पर रात-दिन ख़र्च का साथ रहता 
है । इसलिये वे कल्पना करके सम-गईंत के बनाने के कारख़ाब- 
दाए या कार्योत्नथाध्यक्ष होकर मिथ्या के प्रचार की ग्धिकता करते 
के अभ्यासी हो जाते हैं। इसके उदाहरण का एक चमकता हुआ 
नमूना आज दिखाई दिया है। थोड़ी दूर पर एक बड़ा ख़ानदान 
है। उसमें लड़के-बालों की खूब भीड़ है । एक-एक के अनेक रूप 
होते चले आते हैं । 

लड़के और लड़कियों की भीड़ देखकर खोग इस कुट्ुंब को 
भसाम्यशाली कहते हैं । उनके बीच में पुक अवतार की तरह बालक 
उत्पक्ष हुआ है।यह पढ़-लिखकर फ़ाज़िल हुआ; पर इसको 
ज़्बान चलाने का बड़ा बुरा रोग हो गया है । पहले इसमे अपनी 
शिक्षा की बातें शुरू कर दीं। जब उनका ख़ज़ाना ख़ाली ही गया, 
तब फिर कल्पना का रंग उसने जमाया । लोग शिक्षित सममकर 
इसकी बात का विश्वास करने लगे, ओर घर-भर में इसने चुरहा- 
युद्ध, की भाया फेला दी । इस श्रवतार की ल्ीक्षा से सारा कुदुंब 
“नौ कनोजिए और दस चूहहे” का उदाहरण बनकर तित्तर-जितर 
हो गया । सब संपत्ति घट हो गईं, ओर अपनी-अपनी जोरू लेकर 
सब अखग-शलग हो गए । 

“इस आइवेट महाभारत की कथा बढ़ी विचिनत्न है। जिस प्रकार 
ओआक्ृष्णर्बद्र सगवान ने महाभारत कराकर सारे देश को और-का- 
और बना दिया, उसी प्रकाश इस नवीन अवतार ने अपने कुट्टंब का 
रूप बदल दिया । किस प्रकार यह प्राइवेट महासुद्ध हुआ, इसकी 
शमकहानी बडी क्लोबी दहे। उसके आचाय हमारी इस कथा के 
नायक मेंढकावतार हैं, जिनका पूर्ण परिचय आगे चलकर मिलेसा। 
मूरख-मोहाल में एक बड़ा कुदुंब था । उसमें इतने छोग रहते थे 
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कि यदि हिंदोस्तान के लोग वालेटियरश हो सकते होते, तो एक 

दी-मोटी सेना उस घर से ही बन सकती थी, रात-दिन चूरुदे को 
आग के सामने शहना पड़ता, और रसोई-घर में कभी छुट्टी का 
अवसर ही नहीं आता था । एक दिन इस घर में बड़ा तुमुल' शब्द 
होमे गा । “हाथ-हाथ”,अबे-तबे?? की बाण-वर्षा का बड़ा कोला- 
दल मच गया । आसपास के क्ोग दौड़कर गली में आरा खडे हुए, 
और गुल-गपाड़े का कारण जानने को बड़े समुस्सुक हुए । किसी 
में कहा, घर में चोर घुस आया है | किसी ने डाकेज़नी का संदेह 
किया ; कोई कुछ और ही अनुमान करने लगा । एकाएक कई ज्ोग 
चिल्ला उठे--“हाथ सूली, हाय मूली ?? और फिर छुछ बक-बक 
के बाद फिर बहा “हाथ मूली, हाथ मूली !” को ताम आगे लगी। 
इस हाथ-हाथ का कारण एक पद्ोसी ने यह बताया कि घर में 
मूली की तरकारी हुईं थी । देवपोग से या भूल से बह मेंढक बाबू 
की फल में नहीं परोसी गह | इस पर उसने अपनी मा से जाकर 
हाल कहा, ओर घर की स्थियों में कबाह-शास्तर का दंगल सच गया ॥ 
इस समाचाश के प्रकट होते ही फिर कलह-युद्धू की बात चल 
पड़ी, और इस तरह मार-धार आरंभ हुई--- 

एक झ्वी---'क्या शज्ञब है ? 

'वूसरी--“भराज़ब सो है ही | ऐसा न हीता, तो मूली की तरकारी 
हमारे छड़के को क्यों व दी जाती ? वह छिंपाकर क्यों रवखी 
जाती १४ 

पहलली-- “जिसने छिपाकर तरकारी रक्‍्खी हो, उसका सत्या- 
भास हो जाथ !! 

दृसरी-- “हमकी तो जनम्र-भर इस घर में बुरों की जान को 
रोते ही जीता। अच्छा भगवान्‌, हमने तो सही, पर तू भतत 
सहुना ! 
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पहली---“जो हमने तरकारी 'छिपाकर गरबखी हो, तो हमाश 
बुरा हो, वहीं तो झूठ बोलनेवाज्ली के मुँह में कीबे पढ़ें (१ 

इस प्रकार देर तक खियों में युद्ध का कइठुखा बजता रहा। फिर 
मर्द भी कुमक को आ पहुँचे, ओर बढ़ी कहा-सुनी होती रही 8 
श्र गाली-गलोज की अवस्था से हाथ-पैर चलने की दशा आ गईं, 
और कलह-लीला का अंतिम कांड होने लगा। कोई चाकू मोंक देने 
की धमकी देने लगा । किसी ने नाक काइने को योग्यता दिखाई । 
शब बढ़ी हाथ-हाथ मची । स्त्रियों के पंचम स्वर में पुरुषा का पड़ज 
स्वर मिलने से अवूभुत दृश्य उपस्थित हो गया। जब क्रोध का 
भूत सवार हो जाता है, तब आदमी को कतैन्य का ज्ञान नहीं रहता ॥ 
दोनों तरफ़ के ल्लोग फटाफट-चढाचट की ध्वनि करने लगे, लड़के 
ओर खियाँ रोदव पर उतारू हुई, और कुर्टुब में छोदा-सा महा- 
भारत सच गया। इसका फल यह हुआ कि झोग घर में घुस आए 
और बड़ी सेहमत से कुटुंब की यह लड़ाईं समाप्त हुईं । उस विन 
से घर-भर के लोग सब तितर-बितर हो गए । सबके चुल्हे अलग- 
अखश हो गए । मेंढकाथतार कुर्दुब की इस दुर्देशा से दुखी नहीं 
हुआ । वह उल्टा समझता है कि जिस प्रकार योगीरवर कृष्ण ने 
महाभारत मचवा दिया था, उसी अकार का छोटानमोटा काम उससे 
भी कर दिखाथा । इस हिसाब से वह अपने शवतार कहाने का पुरा 
अमाण' रखता है | वह रात-दिन इसी उद्योग में रहता है कि कहीं- 
नन्कहीं कक्नह का दंगल खड़ा करे । 

इति पंचपुराणे प्रथम्तस्कंधे एकाशीतितमो5धम्ायः 





इन्यशीलितम अध्याय 
- मस्तशम-पएक्ट 
वेखते-दी-देखते कितने चल्नते-पुज़े दौड़-धूप के पूजिनों में लग- 


ड््श्य मिस्टर ध्यास की कथा 


कर कहाँ-के-कट्दों पहुँच गए । अनेक लोग गली-कूचें की दुर्गध- 
प्रणाली का नाम लेते हुए नगर की नाली की सफ़ाई के सहारे 
ऐसे बहाव में पड़े, जो उनको कमिश्नरी के घाद पर ले ही तो 
गया । उनमें कुछ ऐसे निकले, जो अवसर के व्सत को पाकर पूरे 
आनरेबूल्ल' बने, और फिर दुलघुल की तरह चहकने लगे । दर्जनों 
ओर कोड़ियों ऐसे भी “कुंदेनातराश” प्रकट हुए, जो केवल “जी 
हुजुर” के महासंत्र के असाद्‌ से पंचायती पगिया के अधिकारी 
हो गए, और अनाड़ी-प्रथा से काम करके दूसरों को अनाड़ी 
समभने शगे । ऐसे-ऐसे बोखलाहर के पात्र और महापात्र, जो 
पिंगल के छेद और जुआ-चोरों के छेद का भेद तक नहीं जानते थे, 
वे स्वच्छेद्‌ बमकर कवीश होने की ताल ठाकने लगे । जिनको, गय 
ओर पथ का भेद्‌ जानने में महीनों दोत रगड़ने की ज़रूरत बाकी 
थीं, वे ग्रंथकार और अंधाचार्य बनकर हस्त फे समान चोकड़ी 
भरने खगे । यह सब तो हुआ, पर बाबा मस्तशाम अपनी आराम- 
कुर्सी पर पड़े मनन्‍मौज दी डड़ाते रहे | कुछ काल पूर्व उनकी यह 
बाय थी कि कोई समय ऐसा आजेशा कि बिटिया टापुओं के समान 
भाश्तत्र्प में भी लोग प्रजा की ओए से निर्वाचित होकर राज- 
सभाओं में राय देंगे, और देशोन्नति के कार्य में सहायता पहुँचा- 
बंगे । पर जब से क्ींसिल का नया क्रानून बना, तब से उनकी 
आशा की लता बिलकुल मुरझा गई है. । वह कहते हैं कि देश का 
नाश करने की बड़ी भारी कल ख़शामद है । श्रब नवीन नियमों 
के अनुसार बिना उस कल की खराद पर चढ़े हुए कोंसिल में बेठने 
की चमक-रूपी योग्यता हो नहीं सकती । इसलिये झब भारत» 
आसियों को कीसिली तरीके के सिवा कुछ और काम भी करना 
बहुत ज़रूरी है, ओर घह है अपनी सामाजिक अवस्था को ठीक 
करने के खिये एक नवीन ऐक्ट बचाना। इस क़ाबून का घर-घर 
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प्रधार हो जाय, इसजिये एक नवीन पुलीस क़ायम होगी। इस 
पुलीस की सेना के इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिंटरंडेट, कोतवाल और 
सिपाही, खबके पद ओरतों ही को दिए जाना मुनासिय समझा 
जाता है | इसका एक बड़ा भारी कारण यह है कि सामाजिक 
सुधार में मर्दों की मर्दानगी तो हो चुकी । वे तो केवल सभा में 
जमा होकर ज़मज़ों ओर हीजड़ों के परम शख चत्नाने अथोत्त ताली 
पीटने के सि्ा कुछ कर नहीं सकते। अतएुव भवीन पुलीस का 
अधिकार औरतों को मिलना बहुत मुनासिब है। इस पुलीस का 
काम यह होगा कि जब किसी सुधार-सभा में कोई बाबू ताली 
प्रीटकर मंतथ्य स्वीकार करावे, तो उससे ज़बदेस्ती वह काम 
कराया जाय, श्रीौर यदि यह देखा जाथ कि वह अपने सभा के 
प्रस्ताव को अमली कार्रवाई में नहीं लाता है, तो उसकी चपतगाह 
की मरस्सत की जाय । बाबा मस्तराम ने जो पऐक्ट बनाया है, उसका 
मसविदा! ( पांडु-लिपि ) तैयार हो गया है, और उसको वह 
संपूर्ण सभासदों की कमेटी में पेश करके फिर भारतवासियों की 
एक महासभा में पास कराना चाहते हैं। इसका क्या फल होगा, 
यह तो भविष्य के अधीन है, पर ससचिदा बहुत ठीक और समय 
के अनुसार बना है । बह यह है--- 
नवीन ऐक्ट 

( $) इस क़ानून का साभ मस्तरास ऐक्ट होगा । यह 
हिंदोस्तानियों के घरों में चल्लाया जायगा। पास होने की तारीख से 
इसके अनुसार कास होने लगेगा। 

(२ ) इस क़ानून में सम्य 'पुलीस! से मतजब सस्तूरात, यानी 
औरतों, से होगा । हाजत से 'पाम़्ावा! समझा जायगा $ 
क्योंकि सबकी हाजत वहीं रफ़ा हुआ करती है । “चपतगाह? 
से गुद्दी का और 'खैँँदियों! से कामों! का अर्थ भद्दण किया 


छू मिस्टर ध्यास की कथा 


जायगा । थप्पड़ के माने जार उंगलियों से गालों पर चोट पहुँ- 
चाना और फझापड के माने पाँचा ऊँगलियों सहित हभेल्ली से 
चहरे पर चशाजबट की आवाज़ का तम्राचा ज़्याल किया जाथगा | 

( ३ ) इसका सानना हरणक हिंदू के लिये फ़ज या धर्म होगा, 
और जो दंड इस क़ानून के अनुसार दिए जायेंगे, उनकी अपीक्ष न 
हो सकेगी | 

दंड-विधान 

(४७) जो सनुष्य-्जाति की सुधारनेबाल्ी सभाओं में जाकर 
थवोड़ी पीटेगा, वह सुधारक या रिफ्रामर कहा जाथगा | उसको 
हर काम में अपनी बीबी की सलाह लेकर काम करना पदेगा, और 
भूल हो जाने पर उसको अपनी खूँदियों को पकड़कर घरवाली के 
साममे उठा-बैठी करनी पढ़ेगी । 

(६ ) जो आदमी ऐसी सुधारक-सभा से जायगा, जिसमे चारशें 
चरणों में शादी होने की राय सथ हो गई हो, ओर फिर वह अपनी 
जाति में लड़की था लड़के का संबंध करेगा, तो उसकी चपंतगाह 
की दिन में दो बार भरभ्मत की जायगी । अगर शआीमती के कंड़ों 
था आभूषणों को चोट सज्ञा देने में लग जाय, और खून करो 
रह निकल आचे, तो यह सब काम भी उस्ली मरस्मत के अंदर ही 
मिन्रा जायगा । 

(६ ) जो सुधारक विधाह पर क्षेक्चर फाड़ेगा, था उसके 
प्रस्ताव स्वीकार करनेचाजी सभा में मेंबर होगा, औश फिर भी 
उसके कुट्रंब में विधवा होगी, तो उसकी घरवाली पुज्नाल का 
दारोग़ा बमकर उसके मुँह पर ११७ भ्रष्पड् हागावेगी, ओर जब 
तक वह झुधारक-सभा का सेबर रहे, सप्ताह में दो बार उसको यह 
झज़्ा दी जायगी । 

(७ ) जो सुंधारक पद शछाने की शय देगा, और फिर भी 


रिक्रासिर का स्वम्त आ 
ओऔरतों को पर में रक्खेगा, उसकी भुडैया पकड़कर घर की लक्ष्मी 
पाखाने के अंदर बंद करके कम-से-कस दो साला तक क्ेंद रकक्‍्खेगी। 

(८ ) जो सुधारक बाल्य-विवाह को कुरीति कहकर प्लेटफ़ार्म 
पर फुदकेगा, भर उस पर भी दुधर्महे बालकों की शादी करना 
थुरा नहीं समभेगा, उसे महिला-कानफ्रेंस में काम पकड़कर सचा 
लाख दुफ़े उठना-यैठना पड़ेगा । 

बाबा मस्तराम का यह क़ानून प्रत्येक शुहस्थ के मनस करने 
योग्य है। इसके चलने से दो बातें तथ होंगी था तो सुधार की 
चाल चलकर नवीन समाज बन जायगी, था फिर शत-दिन की 
' अ्रपोडबाज़ी से छुट्टी मिल जायगी। यह क्वानून किसी कांग्रेस, 
कामफ्रस या प्रभावशाली कॉंसिल में अवश्य उपस्थित होना 
काहिए । 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कथे हथशीतितमोव्ध्यायः 





अयशीलितम अध्याय 
रिफ्ामेर का स्वप्न 

मिस्टर पिछले तिवारी रिफ़ार्सेरों के भी रिफ्रामर मैं। यह यदि 
पक दिन भी अपने मन की ऋरने पायें, तो ग़ज़ब हो जाय | इसका 
यह मत है कि भनुष्यों को बिल्लकुल्न सींग और पूँछ के जीवों के 
समान आचरण रखना चाहिए । यहीं स्वर्तत्रता का परम पद है । 
जो खोग चातुवैश्य की बेटी-रोदी क्री चाल चक्लाया चाहते हैं, 
उनकी भी इनके सामने भावी भरती हे | आपका कथन यह है कि 
जाशय ने शूदों से शादी की, तो नईं बात क्‍या हुई; क्योंकि 
सैकढ़ों ब्राह्मण क्षत्रिय स्लेच्छु स्षियों तक्र के पाँछे दोड़ते फिरते ही 
है। इसी अथा के अंदर निम्न अेणी के शेस्पजों का भेद भी था 
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गया । जब यबनी के हाथ से पान खाना और उसके स्पश का 
संबंध समाज में चलाया ही जा चुका है, तो डोस-चमार आदि को 
ऊँचा करने की बहस कुछ ऊँची ओेणी की नहीं है । इसलिये मिस्टर 
पिछले यह कहते हैं कि रिफ्लार्समरी का काम इसके आगे बढ़ना चाहिए, 
अथात्‌ मनष्यों को पशुओं के साथ बिशाद्राला संबंध क़ायम करना 
चाहिए | 

इसमें चह बड़े-बड़े तर्क उछाते हैं। कहते हैं, यदि आदमी का 
विवाह मैंस या बकरी के साथ हुआ करे, सो ब्रह्मचर्य की तो पूरी 
ही तरक्की हो जायथगी । औश, जब वह उसका दूध पी लिया करेगा, 
तो जोरू के दूध की गाली मानने की जो ख़राब चाक्ष' चलन पड़ी 
है, बह भी दूर हो जायगी | भैंस का पिता दृहेज नहीं दे सकता । 
बस, दहेज की चाक्त भी उठी ही दिखाई देगी। और, जब वह 
पार्क में चरती हुई घूमेगी, तो मनहूस पर्दे का भी देश से निकाला 
हो जायगा | आभषण वह पहनेगी ही नहीं । चल्लिए, गहने-कपढ़े' 
का दावा होने का भी उर मिद गया । सारांश यह कि इस मकार 
के विवाह में रिफ्रा्स की बुद्धि से सब प्रकार संगल-ही-संगज दिखाई 
देता है । 

मिस्टर पिल्‍्ले साहब इस बात को सकड़ों प्रभाणों से सिद्ध 
करते हैं कि जानवरों के साथ सम्य-समाज का भेज्ष होने से किसी 
तरह की द्वानि नहीं है। यदि पशुओं की तरह, त्रिना हाथों की 
सहायता से, बरतन में मुंह डालकर लोग खा जिया करें, तो हाथ 
सी साफ रहें, और चमचे तथा कांटे के ज़च से भी छुटकारा सिल्ष 
जाय । आपका कथन हे कि पशु स्वभाव से ही मनुष्य से चतुर 
है | क्योंकि उसका सास जानवर है। यह शब्दू-शाख के घुमाव- 
फिशव से जानकार के अर्थ में लिया जा सकेगा | इसके विरुद्ध 
आदमी के जितने नाम हैं, उनके माने सूर्खता से भरे हुए हैं। 
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जैसे किसी का नाम शिवप्रसाद्‌ है, तो वह कहा जाता है, 
जो दोने में रखकर मंदिरों के पुजारी दर्शकों को दिया करते हैं । 
वह खाने की चीज़ है, जिसके अनुसार मनुष्य भोजन बन जाता 
है। किसी का नाम हुधा हुलासराय, तो इस नाम से वह हुलाल 
आअथौत्‌ संधनी बन गया, और तमाखू की बहन हो गया । मिस्टर 
महोदय ने सनुष्णों। की नामकरण-अणात्री का उत्कृष्ट खंडन करके 
यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि नास किसी का होना ही मे 
चाहिए । इस प्रकार के सिद्धांती रिफ्रामेर-समाज में परिवर्तन होने 
का हिसाब लगाया ही करते हैं । 

एक दिन खी-पुरुषें। के समानाधिकार की ज्ञान-माल्रा का राग 
अल्लापते-अल्लापते पिल्ले साहब सो गए । मुँह से ख़रीदों का अब 
बेग चल्न पड़ा, ओर उनके सामने बिचारे हुए संस्कृत-सभाज का 
चित्र खड़ा हो गया । वह एुक ऐसी बस्ती में पहुँचे, जहाँ ओरत- 
सदे, सब बराबर थे--अभथात्‌ दोनों हर कास पर नियत हो सकते 
थे । मिस्टर पिल्ने ने देखा, ओरते हा जोत' रही हैं, और मर्द धर 
में बैठे रोधे पका रहे हैं । शिया: बाजारों में घूम रही हैं, और मर्द 
वेश्या-बृत्ति का व्यापार करते छुए चोकों में कमरों के छुजें। पर डटे 
हैं। आगे बढ़कर उसने पुक्कीस की चौकी पर कोतवाल से लेकर 
सिपाही तक के पढ़ी पर श्रौरतों को पाया, और ज़नख़ों के 
समूह' तथा चख़रे करते हुए मर्द देखे । यह सब देखकर मिस्टर की 
बाद्धि चकशा गईं । वह सोचने लगा, मे स्वगे में आ गया। रिफ्ामर 
अर्थात्‌ सधारकों के लिये यदि कोई दिव्य लोक है, तो यही | जेसे 
करानी बिहदविश्त में साचनेवाले लड़कों की कथा है, ओर व्यभि- 


चारियों के देव-लोक में वाम-ल्लोचनाओं की श्यार-शली की 
इतिहास-माज्ा है, वैसे ही रिफ्रामरों के भगवान्‌ की राजधानी 


हल 


खिरयों का काम मर्दों के समान ओर पुरुषों का कृत्य घर की देवियों 
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का-सा होना ही चाहिए । इस विचार-सागर में पड़े पिल्ले तिवारी 
शाजद के ग़ोते लगा ही रहे थे कि उन्होंने देखा, उन्तका विवाह एक 
विदुषी से हो गया हे, श्रोर वह वेद के श्र्थ करके मिस्दर महात्मा 
को सुनाया करती है । कुछ दिन के बाद इनके घर पुत्रोत्सव का 
अबसर आया, ओर रिफ्रार्म-रीति के अनुसार बड़ी घृम-धास सच्ची । 
पर पुत्र के होने पर पुक लवीस शाखार्थ की च्चो चलने 
खगी, और तिवारीजी को पेट-कष्ट की बारी ने दर्शन दिए । 
मामला यह था कि चिरंजीवि बालक के खिलाने को अब 
कोई ने आया, और दाई इस स्वप्न के स्वर्ग मे नहीं मिक्षी, 
तो सिसेज्ञ तिवारी ने यह प्रस्ताव उपास्यित किया कि बालक 
को आधे समय शिस्टर पिल्ले खिलांब, और सप्ताह मे तीन 
दिन रोदी पकाने का काम भी बह किया करें ; क्योंकि पुरुष और 
स्वी, दोनों शुहरुथी के अद्ोग हैँ । इस पर बड़ा ऋणड़ा मचा । 
पिल्ले बालक को लादने ओर चूहे की उपासना करके रोटियों की 
शुष्टि कश्ने पर शज़ी नहीं होते थे, ओर बीबी साहब! वोटाधिकारिणी 
सेसे। के समान बल्ल-पूर्लेक उनसे कास किया चाहती थीं। इस 
प्रकार कई दिन तक डाये-छाथ्र होती रही । जब इससे कोई बात तथ 
न हुई: तब एक दिन बड़ी भारी खार्चजनिक सभा में पति-पत्नी 
का शाख्यार्थ होना निश्चित हुआ। इससे यह भी भामक्षा ठीक 
हुआ कि दो मे से जो इस सर्क-बाद में हरेगा, झसको कान पकड़- 
कऋए उठा-बेदी की क्रवायद भी करनी पड्लेगी। इस सर्कन्याद की 
बड़ी धूम फेली, ओर रिफ्रार्सर-एयर्ग के बड़े-बड़े सामी-गरामी 
जोग सभा से दर्शक बनकर ये़े । देखते-ही-देखते शाक्षार्थ का 
दंगल खबाखच भर गया, और कर्कशा-शास्तर की कखह-पूरित कार्य- 
चाही का झारभ हुआ । 


पहले बीबी ने कहा-- “स्षी ओर पुरुष थों तो प्रक्षति 
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था नेचर के अलुसार बराबर है $ पर औरत का हक़ ज़्यादा 
है ।! 

यह सुनकर मिस्टर पिल्ले तिारी बोले--““कभी नहीं । मर्द का 
अधिकार है । क्योंकि वही शृहरुथी का पालन-पोपण करता है | 
जिस अकाए जगत्‌ का पात्षम-कर्ता परमात्मा पिता है, उसी प्रकार 
शुहस्थी का ऐिसा पुरुष है।” 

इसका जवाब बीबी साहबा ने थों दिया--“यह बात बिलकुल 
ग़लत है | यह पिता होगा, तो छोकरों का या छड़्कियों' का। 
सबका पिता कैसा ! घह चाहे सारे संसार का पिता हो, किंतु घर 
की स्वामिनी का तो सर्वदा दासाचुदास, गुल्लाम ही है।” 

अब पिल्ले साहब ने पूछा--“पुरुष के गुलाम होने का क्या 
प्रमाण है ? चह तो पत्ति कहणाता ही है | पति का अर्थ ही उसको 
स्वामित्व का पद्‌ अदान करता है ।” 

इसका जवाब श्रीमती ने थह् दिया--'एति का नाम कुछ 
करामात नहीं रखता । हाकिम पबालिक खर्वेद यानी सर्वस्राधारण 
के नौकर कहलाते हैं ; किंतु वे नौकर हैं नहीं । इसी अकार पति 
चाहे स्वामी कहलावे, पर स्वामी है महीं ।!? 

इस उत्तर से सारी सभा मे हप-ध्वनि प्रकट हो गई । हर तरफ़ 
करपल-प्यति होने लगी | 

पिल्ले तिवारी ने बहुत कुछ उज्ज-माज़रत किया, पर उससे हार उन्हीं 
की मानी गई । सबकी सम्मति से यह तय पाया फि पिश्े प्रहात्सा 
हार गए । उन्‍हें पुत्र को पीठ पर क्षादकर प्रतिदित १४ बेटे रखना 
होगा $ क्योंकि १४ घंटे तो अद्धॉभ के हक़ के हैं, ओर श्रीमती मे 
३० सास छगांतार पेट से बालक को रक्‍खा है, इसके बढ 
३ थेदे रोज़ पिश्ले को पुत्र का अधिक पालन करना चाहिए । 

इस बात से तिवारीजी बढ़े घबराए, ओर जब छोगों में काम 
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पकड़क९ उठने-बैठमे को कहा, सब उनकी समझ जाती रही । वहः 
सझकर भागे । औरत! की पुलौस ने उगको पकइकर घर्साटा, और 
काम पकड़ने को कहा । अब वह बालकों की तरह द्ोट गए । इसी 
ईचातानी भें इनके शरीर की बह दशा हो गईं, जो भरे हुए जेंडिया 
की होती है । कई जगह खरोंच के लगने से साख कट गई। मारे 
दब के बह हाय-हाय करने लगे | इसी घबराहट में उनकी मौंद 
खुली, तो टूटी चारपाई शरीर में गड़ने लगी । 


बृति पंचपुराण प्रथमस्कंधे व्यशीतितसो5्ष्याय* 





चतुरशीलितम झध्याय 
हँसोड़ की शादी 

शादी का नाम सुनकर कुँआरा, कलियुर्गी बह्मचारियों ओर बिना 
जोरूवालों के मुँह में पानी भर आता है । सकड़ों। विधा शादी के 
संसार में रहने को क्रेवल पाप की छादी समझते हैं । चाहे जन्म- 
भर मड़वे की तपसथा से मिली शूहलए्रमी बंदर की सरह नाथ 
नचावे, चाहे. वह लडकी की फ़ोज की सृष्टि बनाकर गरीब की 
आमदनी की स्वाहा करके घर-मर को शकाल के मारों की अवस्था 
को पहुँचा दे, बाहे वह फ्रसाँयशों के गोली के सारे पति के खोपबी- 
रूपी फ्िले से बछ्धि को भगाकर बहों भेदूपत का राज्य स्थापित 
कर दे | पर शादी करने की चाह सबकी होती है । शादी के नाम 
से कुछ लोगो की लार टपकती दै ; कुछ लोग बस परम पद को 
न प्राकर जन्म-भर शादी के गीत गाने ही में अपना जन्म सफल 
समभते हैं। कुछ ज़्ोरबार जोरू के जुल्म की कथाओं के शेदन 
में ज़ोवनन्यात्रा समाप्त करने को चारो घास की यात्रा विचारते 
ह। इसके काखों इतिहास हैं ।उम्तमें पुक्त ऐसा है, जो व्यास- 
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कथा का सपपुराण हो सकता है। वह यहाँ पर उद्धृत किया जाता 
है। आशा है, कथा के श्रोता आज उसी से संतुष्ट होंगे-- 

“तब से चिल्लाता आता हूँ. कि मे एक अच्छे रईस आदसी का 
लड़का हूँ। हमारे यहाँ 'वाशिव्ये बसते लदसी:' के अनसाश सदा 
से बाशिज्य-व्यापार का काम होता आता है | घराने के सयाने 
लोग सदा से खेठ कहाते आते हैं । से एक पुराने ढर्रें के सेठ का 
खड़का हूँ । सेरे बाप बुड़ढे होते जाते हैं, ओर में दिव-दूना रात- 
चागुना जवान होता जाता हूँ। मुझे न तो 'रात को नौंद है और 
न दिन को भूख ।? इस मोक्े पर मेरी जो दशा हो रही है, उसका 
ठीक अनुगब शायद हयारत भजमूँ ही को हुआ होगा । चोबीखों 
घंटे सेरे सिर पर भेम महाराज की अपूर्व शक्ति अपना राज्य जमाएु 
रहती है। शब् हृदय महादेव को जिसने हैरान कर डाला, घह्ी 
भूत मेरे पर सवार है । सेरी' शेसी दशा देख बढ़े वालिद ने एक 
बढ़िया ओर बढ़ी ही खबसूरत षोडशी बाला के साथ मेरी शादी 
करने का निश्चित सेकल्प किया है। छुः-चार यानी दस सेज़ के 
आतर जिस सुकेशी के साथ धूम-बाम और बड़ी शास-शौक़त से 
मेरी शादी होमेबाली थी, उसी को सोभाग्प-वश मैंने बगीचे में 
नेत्र सीलाकर देख भी लिया। इस बात का बड़ा ही डर था कि 
कहीं सरी ओरत कुरूपा ओर काली न हो | पर वह तो संद्रता के 
कल्पबुक्ष की डाली ही निकलती । पर वाद रे में, ओर भेरी 
किस्मत ! मेरी शादी उस पोडशी बाला से थे हो, इसके 
खिये मेरे दो 'विपकुस्भ पयोभुखस! मित्र दिन-रात परड्य॑त्र रचा 
करते थे। बसा ऋष होनेवाला था। आख़िर को शादी बड़े आनंद 
के साथ उत्तम अफार से हो, गई, और मेरे समर्थ लालाजीं ने उसी 
खम्म में द्विरागसन का कार्य भी निपदा दिया। शादी करके में 
खानंद घर लोटा | इधर सेरे आगत-शध्वागेत की बड़ी घूस थी । 
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जो आनंद आया, वह अल्ेख्य था । और सुनिए, अब सुझे घर से' 


बाहर निकलने का सोक़ता बहुत ही कम क्या, कभी हाथ ही न आता 
था । सारी स्वतेत्रता उस पोडशी ने छीच कली, ओर मे परँग का 
परम उपासक सहंँंत ही बन गया। 

+एक रशेज़ बूढ़े वाखिद ने मुझे बुला भेजा, ओर कहा--बेट, अब 
मेरी पहले की-सी शाक्षि नहीं रही | वाणिज्य का सब काम अब तम्हें 
ही देखना पदेगा, ओर बाहर प्रवास में भी महीनों रहना पथेगा 
कारण, विना चाशिज्य-्यापार किए हमाश बड़ष्पन जाता रहेगा । 
अतएुव में तुम्हें उचित शिक्षा देता हूँ. कि सुम इस काये का भी 
भार अपने ऊपर लो । 

“पिला की आज्ञा अनुशक्लघतीय है--हुस वाबण का ससरण कर 
मुझसे अपने बूढ़े बाप की आशा टालते न बम पड़ी। चद चार 
सेचकी को साथ लेकर घर से निकल पड़ा, ओर थोड़ी दूर चलाकर 
अपना डेरा एक गाँव में डाला । थे दोनों भवशुबक्क, जो उस' पोडशी 
बाला पर आसक्ष थे, और गेरे विधाह में विज्ञ डाखा चाहते थे, शब 
मुझसे बदला लेने का अचसर ताक रहे थे। उन्हें अच्छा मौका मिला | 
उन दोनों ने मेरा पीछा किया। शत को भोजवनोपरांत थोड़ी देर 
तक मैंने शपनत हुक्का गुदगुडाया, ओर फिर सो गया। हम सबको 
बाहर मुकाम में सोते देख उन छुओों ने भेरी वह अंगूठी, जो 
प्रेमलतिका ने शादी के समय मुझे हृढ़ ओर सच्चा प्रेम निरंतर 
बनाए रखने के दिये पहनाई थी, चुपचाप मिकालकर कूच कर 
दिया । दूसरे दिन निम्रा खुलने पर मुझे शात हुआ कि उगझी से 
चह अगूडी नहीं है। अब सेकरुफ-विक्रतप में पढ़ा, औओए फि-कर्तव्य- 
विभूह हो गया । अत को चिंच में यह ठानकर कि कहीं बह अंगूठी 
बर हो में त रह गईं हो, में आगे बढ़ा । इधर वे दोनों भीच अंगूठी 
लेकर घर पर पहुँचे, और जाकः पिता से बोले--हम लोग! 
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गोविंदुपुर-नासक शहर के रहनेयाले ब्राह्मण हैं। आपके पुत्र का 
वहीं भुक्नाम है। उन्होंने अपनी स्त्री प्रेसलतिका को बुला भेजा है 

अगर आपको हमारी बातों का एपृतबार न हो, तो लीजिए, थह 
उन्होंने अपनी पुक अंगूठी भी हमें दी है । अगूठी देखकर बूढ़े बाप 
ओर प्रेमलतिका, दोनों को पूर्ण विश्वास हो गया। श्रब बेचारी 
प्रेमलतिका इनके साथ हो ली । जब इन्होंने देखा कि उपाय सफल' 
हुआ, तो थे वंचक मव-ही-मन बढ़े प्रसन्न होले लगे, और उस 
सती साध्ची सखी को छुछ् से क्षेकर आगे बढ़े । ऊन व्यभिचाशियों के 
मन्र में ज्यों ही पाप का प्रवेश हुआ, त्थों ही वे अमेक अकार के 
तकी-वितर्क करने लगे । प्रेसललिका जान गईं कि ये दुराचारी मुझे 
ठगे ले जा रहे हैं। चलते-चखते शाम हुई, ओर ये तीनों एक कस्बे 
में पहुँचे । भेमलतिका बहाना बनाकर एक पेड़ के नीले बे८ गईं, 
आए कहने लगी--भाइयो, सुझूसे अब अधिक चला नहीं जाता; 
ओर इधर शाम भी हो गई हे । में बहुत ही थक गईं हूँ.। सुझे 
सोने की इच्छा हो रही है । जाओ, शहर के भीतर सोने की जगह 
तलाश कर आओ । तब तक में इसी धृक्ष के नीचे आराम कश्ती 
हूँ । जगह तल्लाश करने की इच्छा से वे दोनों पासेंडी शहर को 
गए । उनके ज्ोटकर आने तक इधर प्रेमलतिका रफ़ुचककर हुई। 
रात-भर जंगलों में अकेली चल्नतेलचलते सुबह होने पर एक सुंधर 
सड़ाग के तट पर जा पहुँची । तड़ाग के भीतर कमल खिल रहे 
थे | अमर-गुजार से बह स्थान ओर भी रमणीय आन पड़ता था | 
आम के फक्षदार पेड़ों पर कोयल अपनी तान अलग अव्यापती थी। 
चारों शोर वर्सती बहार की भरसार थी। आह! ! ऐसी नेन्न-पिय 
प्राकृतिक छुटा को देख मेंमलतिका पथ-यात्रा का सारा दुःख भूल 
गईं, ओर तथाग का जल पीकर एक रसाक्ष के पेड़ के भौले सप- 
चाप सी गईं। सोते ही निद्वादेती ने आ उसे परम आह्वाद के 
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सहित अपनी गोद में लिया । इसके थोड़ी देश बाद दो नवयुवक--- 
राजकुमार ओर मंत्रीकुमार--उसी राह से शिकार के लिये निकलते । 
अनन्‍्होंने उस परम सुंदरी घोडशी बाज्ला को अकेले जंगल में शयन 
करते देखा । विकट जंगल में पुसी रूपबती कन्या को देख उनके 
आश्चर्य की सीमा न रही । वे दोना आपस में बातचीत करने 
ख्गे। 

“इतने में श्रेसलतिका की निद्रा खुली | राजकुमार ओर मंत्नी- 
कुमार में परसपर इसलिये ऋगड़ा होने लगा कि प्रेमलतिका का 
पूर्ण अधिकारी कीच बन खकता है ? राजकुमार ओर संचीकुमार 
की ऐसी दशा देख प्रेमलतिका को अपने बच सागने की युक्रि शूकत 
पड़ी । उसने उन दोनों नवयुचकों से कहा-- महाशयों, आप 
लोग भेरे लिये इस प्रकार क्‍यों उत्कृंठित हो रहे हैं ? मुझे कोई 
बिना परिक्रस पानेचाल्षा नहीं। सो, यह तुम्हारे ही तौर-कशान से 
मैं एक तीर मारे देती हूँ। तुमसे से जिसमें अधिक शाक्लि होगी, 
वही उस तीर को लाबेगा, ओर मेरे पाने का भी पूरे अधिकारी 
बन सकेगा। 

5४दोनों मवथुधकों को यह बात अच्छी जची। वे प्रेशल्षतिका के 
कर से शर छूटते ही अपने साहस ओर शक्षि-पर ख़ब ज़ोर से 
दौड़ने लगे । इधर शेमलतिका को आगे बढ़ने का अच्छा अचसर 
दाथ लगा । चह चंद एक घोड़े पर सवार हुई, और अपने पिता के 
घर की राह ली । दोनों कुमारों के लोदकर आने तक श्रेमलसिका 
अपने पिता के घर सा्थद पहुँच गई । इधर संत्रीकुसार ओर दाज- 
कुमार, दोनों श्रेमलतिका की चाल्वाकी की अशंसा करते हुए आपने 
देश को लोदे | अेसलतिका चिंताहीन हो, सुख से अपने पिता के 
घर रहने लगी। पर में जब प्रवास से पूर्व के सुख का स्मरण 


2४ 


करते घर लौदा, और प्रेमलतिफा से मेरी भेद न हुई, तब प्यारे 
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पाठको, मुझे जो कष्ट हुआ, वह कहा नहीं जा सकता ।! प्रेमल्तिका 
के बिना जीवित रहना दीक नहीं, ऐसा दइढ संकल्प कर में घर से 
निकल्ल पढ़ा, ओर देश-विदेश में जाकर प्रेमलतिका का पता लगाने 
सतगा । 

“दूढते-ढूँढते मेंने सीधी अपनी सुसराल की राह पकड़ी ओर दिल 
डूबते पहौँ जा पहुँचा । साथुसाव से मेरी अच्छी ज़्ाततिरदारी की 
गईं, और में रात-भर प्रेमलतिका के वियोग का भजन गाता रहा । 
लोग सुझे पायल समझते थे ; पर प्रेमल्लतिका इस साच का अर्थ 
समझा गई । दूसरे दिन सुझे बह अपना पति जान स्वर्य आकर मेरे 
हुदय' से लग गईं। दोनों मे घंथेी तक प्रेसाश् बहाकर इतने दिन के 
वियोग का अत कर डाला | जिस प्रकार शानंद के साथ प्रेमलतिका 
का और मेरा मिलन हुआ, उसी प्रकार ईश्वर सबको मिलाता रहे, 
यही मेरी भ्रांवरिक इच्छा है । 
' अवदीय--- 
एक हँखोड़” 

इस हँसोड़ के समान सेकड़ों ऐसे हैं, जो रात-दिव जोर स्तोश्र--- 
जीवी-सहखनाम का--भर पर दुर्मा-सप्तशती आदि अंथों के समान 
पाठ किया करते हैं । ओर, उनसे भी ज्यादा ऐसे लोग हें, जो शादी 
के यह्ष से बलिदान होने के किये मोटे बकरों का काम देने को 
तैयार हैं । हज़ारों जूतियाँ खा रहे हैं, ओर लाखों कष्ट पाकर “मों- 
भो४-राग के स्वर अलाप रहे हैं । कितने ही जोरू से लड़कर 
कलह करने में जन्म खो रहे हैं । पर इतना होने पर भी शादी के 
नाम पर लोगों के मुँह से पानी भर आता और लाखसा की नदी 
का सोतान्सा चहने लगता है । शादी के विषय में किसी कवि की 
शुक शक्ति बड़ी सुंदर बन पड़ी है। चह यह है-- 

ज्ञोग कहते तो हैं इसे शादीव 


३६४ मिस्टर ध्यास की कथा 


्श्प 


पर ये है सच गुनाह की दादी। 
जिसने बीबी को घर में रक्‍्खा है $ 
[दी उस पर गधे की है लादी। 
तदिन हो रही है फ़र्मायश ६ 
“न यह का दी मियां न चह ला दी 7! 
जिस घड़ी टेंढ भें दका न हुआ ड$ 
उसी दस आबरू की बरबादी। 
ताथ मूछी पे जो दिया करते | 
करके शादी बने सें घह मादी। 
जब हुई धर में फ्ौत् लड़कों की ; 
फ्रीजदारी की. रोज़ फथौदी। 
लड़ाई इस तरह भी रहती; 
घर है दोज़ख़ की गोया आबादी । 
ख़सम, बंदर में फ़न्ले है इतना; 
दुस मियों ले है गोया कथवा दी। 
केफ्रियत यह कि सकडद़ेों' “पंखित” ; 
अब भी कहते हैं “हाय, हो शादी” । 
इति पंचपुराणे अथमस्कंधे चतुरशीतितमोड्थ्याय: 


ब्व व दा 





पंचाशीलितम अध्याय 
कलियुगो कार्योत्रय 
जब एक छोटी सभा का सेत्री अपनी सभा की थोधी कार्य 
चाहिये की पोधी बनाकर संसार में तारीफ़ का शेकरा लादकर 
चलना चाहता है, तो श्रीमान्‌ कलियुग महाराज, जिनकी तरफ़ से 
भू-मंडल से आरंदोक्तम के चरख़े घूम रहे हैं, क्योंकर मौनवती रह 
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सकते हैं ? अब आपने आशा दी है कि संसार-भर में जो कुछ 
जच्योग उनके चेले-चापड़ कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बराबर बृहृदा- 
कार में प्रकाशित की जाय | इस आश्षा को थाते ही महाचायेजी 
के प्रधान कायोत्ञय में रिपोर्ट के बंडल-के-बेडल दनदनाते चले आ 
रहे हैं । उनका इतना ढेर लग गया है कि हेड क्रर्क का हेड अथोतत्‌ 
सिर बिलकुल्ल पेकटा से दव गया है। इस बात का सथ हो गया 
है कि यवि रिपोर्श की ऐसी ही भरमार रही, तो कायोलय के कर्म- 
चधारियां की जाने बंडलों से दबकर निकल जायेगी, ओर कल्ियुगजी 
का कार्यालय क़ब्रस्वान का मनाचेदार बच जायशा। इस आशंका 
से मए रंगझूट बाबू भरती किए गए हैं, ओर चह कुछियों की तरह 
दौड-दोड़कर उसी तरह काम करने सें बगे हैं, जैसे हमारे दफ्तरों 
के बाबू क्ोग लगे रहते हैं। इस मवीन दास-दल ने ग्रेस्येक विभाग 
की रिपोर्ट अखग-अलग कर डाली है, ओश उसका अलग-शलग 
प्रकाशित ऋरना भी आईभ कर दिया है । थे सब उर्दूनभाषा में 
तैयार की गई हैं; क्योंकि श्रीमान्‌ कलिकालजी की आशा है कि 
उनका कार्याक्षय कीड़ों की तरह बिल्लाबिलाते अक्षारों मे ही सुशो- 
सित रखा जाय | ज़र, पहली शिपोर्द जो इस ग्रधाव कार्योक्षय से 
निकाली गई है, उसका वास “रिपोर्ट सहकसे ऐयाशी” दे, जिसका 
अर्थ साधारण भाषा में होता है--वज्यभिचार-विभाग का वार्पिक 
विवरण । यह रिपोर्ट ँ्वासकर उनके काम की जरूर है, जो अपने 
पेट की उपासना की प्रेश्णा से उपदेशक और आचार्य बतकर सर्वे- 
साधारण के चंदे के गले पर छुरी फेर रहे हैं, या घमे का बहाना 
करके समाज में कलह की खेती के किसान हो रहे है । साथ ही, 
जो दुशाचार की गेदी नालियों के जीव होकर पाप-कर्स में डूबे हुए 
अपने को प्रुघाश” कहते हैं, पनकों भी इस विवश्ण से 
अपनी जाति के जीवों! का बहुत' कुछ पता दाग सकता है। इस 
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रिपोर्ट का इतना ही साहालय क्‍या थोड़ा है ? कालियुग महाराज के 
हेडक्क्क या कार्यालयाध्यक्ष श्रीयुत मिस्टर शेतान ने अपनी भूमिका 
में बद्ी बृहदाकार आल्ोचना की है। उसमें ब्यभिचार के प्रकार 
के फ़िलासफ्ली की रागिनी गाकर यह सिद्ध किया गया है कि 
बड़े-बढ़े लोग इसी की आजीविका मे छगे हैं । पाठकी था व्यास- 
कथा के श्रोता-मंडल के कुपृह्डल को दूर करने के श्र्थ रिपोर्ट का 
इतस्ततः कुछ अंश उद्‌घूत किया जाता है--“ 'महकमे ऐयाशी की 
मुख़तल्लिफ़् रिपोर्ट इस अम्र को पुरुता बुनियाद पर क़ायम 
करती है कि जमाते-इंसाज का पुक कस्तीर हिस्ला महज़ इश्क़ 
यानी शारता और मद्दों के मिलाने के पेशे मे अपनी ओक्ात बसर 
कर रहा है।” इसका मतलब यह है कि संसार में बहुत-से मनुष्य 
वही जीवन प्यतीस करते दें, जो कि वारांगनाशों की सध्यस्थता का 
होता है। 

इसी रिपोर्ट में आगे चलकर लिखा है कि जान रूुदुअटे मिल 


है 


साहब ने अपनी “तरव-वियारमाक्षा? मे खतियों की जीविका के लिये 
बल्ले्बरे भाव लिखे हें । साहब का दाशनिक मत यह हे कि 
स्त्री ओर पुरुष, दोनों बराबर हैं; फिर सेसार-भर के यावत्‌ कार्य 
पुरुष ही फ्यों करें ? ओर खियों को केबल दुलहिन बनकर रहने 
का काम सिपुर्द करें ?! उवका कथन है कि मर्दों की स्वार्थपरता 
ही के काश्ण ख्ियों को अपने शरीर बेचने का पेशा दिया गया 
है । इस प्रकार पुरुषों की बढ़ी सिंदा और ख्ियां की प्रशंसा 
करके रिपोर्ट के अधान' अंग का संरठन हुआ है, जिसमे दिखाया 
गया है कि संसार भें धेयाशी की दिनोविन उत्तरोत्तर श्ाड्लि होती 
जाती है, ओर सुधारक तथा संसार में शुद्धाचरण फेलानेवालों 
की बराबर हार-परन्‍हार हो रही है । 

कहते हैं, जमेन-देश में ४० लाख सी और पुरुष अदालत से 
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पति या पत्नी को त्यागने की आज्ञा प्राप्त कर चुके हैं । यह इस 
बात का जीता-जागता प्रमाण है कि व्यभिचार या ऐयाशी सभ्यवा 
की बढ़ती के साथ ज़ोश पकड़ती जाती है । महकमे पयाशी की 
रिपार्ट मे इस पति-त्याग-प्रणाल्री पर बड़ा हर्ष प्रकट किया गया है, 
और आशा की गई है कि वह दिन शीघ्र आवेगा, जब भारतवर्ष 
में भी ख्ियो को यह सोभाग्य प्राप्त होगा 

कल्ियुग-शज की इस रिपोर्ट में ऐयाशी के बड़े-बड़े उपाख्या/म किसे 
हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर श्रोताश्रों को अर्पण कर देना उचित 
समझा जाता है । 

कलियग के ऐयाशी-विभाग की रिपोर्ट में आगे चलकर जो 
लिखा है, उसका भावार्थ यह है-- 

व्यभिचार मे जितना कार्थ कलिशज का किया, उतना किसी ने 
न किया होगा । ऊपर से नौचे तक सब श्रेणियों में गड़बड़ मचा 
दी। व्यभिचार के ऐसे-एऐसे उपासक उत्पन्न कर वबिए, जिन्होंने 
बिलकुल पाशव प्रथा चलाकर उन विचारकों की बात का अच्पक्ष 
प्रमाण बना दिया, जिनका मत यह है किआदुरमी पशु की औलाद 
है। क्यों कि बहुत-से लोग अब भी सींग ओर पूँछवालों का आचरण 
कर सकते हैं | इसके प्रत्यक्ष उदाहरण लाला गिरगिटपरसाद हैं ॥ 
यह ब्यासा कामदेव के पूरे उपासक हैं, ओर रात-विव ता-वा-री-रीं 
में समय खोने ही को असीरी का चिह्न समझते हैं। भ्रातःकाल सूर्योदय 
के साथ उठने की तो इनकी आदत नहीं है, अतणएव इनका दिन 
& बले से आरंभ होता है। उठते ही आतःसेध्या की जगह इनके 
आश्रम में भमरवी की अलाप के साथ इश्क़बाज़ेो के घह विज्ञाप होते' 
है, जिनकी उत्पत्ति बाज़ार औरतों की ज़ेरपाई के प्रहार से होती 
है। बही इनका संध्या-बंदन है। तबले पर थाप पड़या ही इनकी 
संध्योपसना का ओगन्यास है, और विरह-लीला तथा हाव-भाव | 
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कटाक्ष का गान ही इनका भगवत्‌-भजन। इस म्कार इस नवीन पूजा- 
पाठ में ही एक बजने की नोबत आ जाती है । फिर खा-पीकर या 
तो यह पर-स्री के चुराने के उपाय में या सोने में अपना समय काट 
डालते हैं । तीसरे पहर वही प्रेम की राम-कहानी का आरंभ होकर 
शत के एक था दो बजे तक समाचारों के गले पर घूचड़ों की विद्या 
का अभ्यास किया जाता है । इस अनुष्ान के पुजारी लाला गिरगिर- 
परसाद ऐेयाशियत में बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । इश्क़बाज़ी 
के यह पूरे सी० पुसू० आई० समभे जाते हैं। इनकी व्यभिचार- 
लीला का बड़ा भारी पोथा बन सकता है ; पर ऐसे अाष्ट अथ का भ 
बनना ही हृष्ट है । 

एक दिन का घृत्तात' यह है कि लाला नई नवोढ़ा नायिका की 
तरह मटकते हुए घर से चस्षे । सिर पर टोपी रखने से माँग की 
लक्कीर नीच आ, जाती थी | उसको पर्दे मे रखना इनको अभीष्ट न 
था। बस, यह नंगे सिर एक गली मे घुसे । वहाँ इसके एक संबंधी रहते 
हैं। शायद बह गिरगिट के माभा लगते होंगे।कयोंकि यह उनको “मामा?” 
कहकर पुकारते हैं । इनके मामा की खड़फी बडी सुंदरी है। उसी पर 
गिरणिद की सज्षर पड़ी है। इसका कई बार झगड़ा भी हो चुका है, 
आर घरवालों ये शोक़ीन बाबू के वहाँ जाने की मनाही भी कर दी 
है। पर यह कब माननेवाल्षे ठहरे ? दछिप-क्ककर पहँ जाने ही को 
यह अपने जीवन का परम साथन समझते हैं । 

गिरशगेंडपरसाद सदा के नियमानुसार अपने आभिलाषित स्थान 
पर पहुँचे । वहाँ थोड़े समय तक बातचीत करते रहे। इसने में 
इनके सांसा आ पहुँचे । क्रय यह घबराए । इन्हें पुरानी बातें 
याद आने लगी। इन पर संदेह करके भामा मे धर में शाने की 
सन्ाही कर दी थी | अब यह घर के स्वामी की शआाक्षा' के पिरुद्ध' झम- 
पिक्कार स्थान में आए थे। इसका परिणाम बुद्य दंगा, यह विचार" 
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कर इनको पसीने में तर होना पड़ा । इसको यह भी यादें आ गया; 
जो कि इनके संबंधी ने कहा था। यथा--“अगर तुम विचा मेरी श्राशा 
के मकान के अंदर गए, सो भार के सारे खोपड़ी अंगुलों ऊँची कर 
दूँगा ।” यह भय से कॉपने लगे । इन्होंने समझता, मारपीट का 
श्रीगणेश होने ही वात्या है। यह भागवा चाहते थे। पर कहा वत्त भसिद्ध 
है-चोर के पेर किससे 

इधर घर की सियो में भी इल्तचल सच गई | क्योंकि घर से पहले 
ही से यह घोषणा हो चुकी थी किगिरगिट भकाम के ओद्र न घुसने 
पावे । पर चह आ गया शोर शान या चक्षुल्कज्ञा के कारण उसको 
निकाल्मे की किसी की हिम्मत नहीं पढ़ी । दोनो तरफ़ से घबराहट 
की सदी का प्रवाह उसद्‌ आया, और बुद्धि बिलकुल कर्व्य-विभृदता 
के जल के अदर निमग्न हो गई । इतने में घर के स्वामी मे आकर 
कुंडी खटखदाई, ओर गिरगिद को भागकर पाज़्ाने में छिपने के 
खिधा ओर कुछ बात नहीं सूछी । सच पृछिए, तो पा६ख़ाना भी 
व्यभिययारियों का देवस्थान है । कुल्न-देवदा के समान वही इनकी 
रक्षा कश्ता है। सृष्टि के आ्रारंभ से श्राज तक कितने परखणी-गासी 
पाख़ाने की पुनीत दुर्गंध सूँघकर जूतियों की चफ्षे से बच गए, इसका 
हिसाब लगाना कठिन है। ऐसे प्रत्येक समुष्य को अपने गरेबान 
में सुँंद डालकर हिसाब जगा लेसा चाहिए। खेर, गिरगिद पाम्ाने 
मेँ घुसे, ओर घर के स्वामी लाठी पथकते घर में आ पहुंचे। भयर्भात 
गिरगिद की घबराहट में अब ओर भी ज्ञोर पकड़ा, ओर श्रत्येक 
खटखरट की खरखटाहद का असर हृदय पर पहुंचकर उसको कैंप- 
केंपी का आश्रय बनाने छगा। पाख़ाने भी तो कई ग्रकार के होते हैं ; 
पर जिसमें यह शोक़ीन बाबू बंद किग्रा गया था, वह ब्रिजकुल चरक-कुड 
का नमूना था । 

पक आचीन लेखक ने लिखा है..0ह06पाखना या जाय ज़रूर में हर- 
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एक आदमी को चाहिए कि जाथ ज़रूर $ क्योंकि यह शरीरणुद्धि 
के किये ज़रूरी जगह है ।” पर उस लेखक का ध्यान वर्तमान पर- 
युवती पर ल्ञाए टपकानेयाज्नों की चाल पर नहीं गया, नहीं तो कम- 
से-कम पाख़ाना-साहात्म्य सो ज़रूर बन जाता, और इश्क़बाज़ी में 
सर्वेस्व खो बेठनेवालो के पाठ करने के खिये एक उपासना! का अथ 
अवश्य हो जाता | उसमें यह भी अवश्य लिखा जाता कि पाख़ाने 
कई ग्कार के हैं । जिस प्रकार रेलवे कंपनी की गाड़ियां फ़स्टे, 
सेकिंड, थे आदि दर्जो में विभाजित हैं, और उस पर भी साह्न- 
गाड़ी तथा कूड़ा-गाड़ी के मास गाड़ियों को दिए जावे हैं, उसी 
प्रकार सब कछ होने पशु भी गंदी-से-गेदी पृरीषोत्सगे की जगह भी 
रुंडीबाज़ों के लिये तो परित्रनाण का कार्य ही करनेबादी उस 
माहात्म्य मे भाई जाती । जिस पाज़ाने में कथा के भायक जा छिपे 
थ्रे, यह बिलकुल पुराने फ़ैशन का था । उसकी नात्ती भी क्रपण्यों 
के स्वभाव की चरह कुछ ऐसी उलदी बनी थी कि आरे ऊतसी और 
पीछे भीची की युक्ति से मोहरी के पानी का खज़ाना बन रही थी । 
ज्यों ही गिरगिव्पस्साव भागकर छिपने गया, सयों' ही एक सीठा 
चूहा भागकर ऊपर को चढ़ा, बाबू को देखफर घन्नी की तरफ़ से 
घबराकर ज़मीन में आ गिरा, ओर पानी में “छुप” का भारी 
शब्द होकर गंदे पानी का अभिषेक कामी को कझृताने करते 
लगा ॥ 

यदि चोरी का मामला न होता, तो म्रतैक्नीन गिरगिए ने “ब्विः- 
छि.” और "थू-धू? के ढेश के साथ थूक के ढेर लगा दिए होते । 
पर अब क्या करता ? गंदी माली के मज़॒न्मृत्र के मिल्लित पाख़ाने 
के जलन से अभिषिक्र होने में उसी तरह बेठना पड़ा, जसे' राज्य पर 
चैठते समय भूृम्यधिकारियों को करना पडता है। भेद इतना ही 
था कि उनका राज्याभिषक कहलाता हे, श्लौर इसका सेंगोटाभिपरेक 
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कट्दा जाना चाहिए ; क्योंकि व्यभिचारियों के चूतड़ों पर लैंगोरी 
का प्रबल्ल राज्य एक-न-एक दिन हो ही जाता है । 

चूहे की छुपछुपाहइट से घर के स्वासी का ध्यान पाज़ाने की तरफ़ 
गया, और वहाँ से परेयाशी-यश के अधिष्ठाता गिरगिटपरसाद 
निकक्ष पड़े । उस समय की इनकी हालत का सिन्न खॉंचने से 
क़खम बेचारी के घिस्कर बरबाद होने का भय है । पर इस छिप- 
कर पाख़ानोपासना का विशेष फल नहीं निकल्ला ; क्योंकि शृह- 
स्वामी ने लदाकाश्कर इतनी ज़ोर से घल्तीटा कि आबू के बदन में 
ख़रोंचे लग गए, और इतनी मार पड़ी कि खोपजी की उपसा 
मरस्मत होनेवाली दूटी-गाड़ी के योग्य हो गई । 

“हाय-हाय” और गालीनलौज से आकाश भर गया । इतनी 
शार्य-धार्य गिरगिद पर हुई कि यदि ख्ियों। न रोकती, तो एक का 
चंश नष्ट हो जाता, अर्थात्‌ भासा भाजे का घातक बन ज्ञाता। 

इति पंचपुराण प्रथमस्कधे पंचाशीतितमो्ध्याय: 


पडशीलतिनम अध्याय 
संग्राम में हँसी 

कहते हैं, कहीं पर बुराई से भी भलाई पैदा हो ही जाती है। 
कहावत जर्मनी के बेंगरहेपन से सत्य हो गईं | भारत थ दैनिक, 

जो अपनी ज़िंदगी के दिन शिन रहे थे, एकाएक भोदे महाजतों 
की तोंद का अनुकरण करने लगे, और चलते-पुज्ञों के यहाँ तो ईद 
का पर्व ही द्वो गया। उनकी पेसों की यैलियों के फूले हुए पेट 
देखकर कितनों ही के मुँह में पानी भर आया, और वह भी दैनिकों 
की पूँछ बाँधकर लेका में कूदनेवाले लंगूरराज की परिपादी अहण 
करने खगे। अब जिधर देखिए, उधर ख़बरों की भरमार है | ख़ोनसे- 
बालों की तरद ताज़ी ख़बरों की आवाजें आ रही हैं, ओर जो अ ज़ 


रु 
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जप 


बार को कमी स्वप् में पढ़ने का नाम नहीं लेते थे, वे भी बाप की 
बसीयत की तरह बग़ल में समाचार पत्रों का पुलिंदा लिए घन 
रहे हैं । है 

इतने समाचार पत्नी के होने पर भी भारतीय जन-समूह फा बड़ा 
भारी भाग असली ख़बरों को भ देखकर गप्प-गोष्ठी में लगा है। 
छसकी ख़बरें बड़ी विचित्र हैं। उनसे ओर कुछ चाहे पता च ह्गे, 
पर देशवासियों की गहरी नींद का पता ज़रूर चलता है । हम महा- 
पुरुषो की शप्पन्गोष्ठी बढ़ी मज़ेदार है, ओर उसकी रिपोर्ट भी इस 
अजसर पर सुनने ही सायक हो रही है । 

लाला मोटलशाह एक बढ़े भारी हलघाई दें । उनकी दूकान पर 
कुछु लोग शत को जमा होते हू। जब ११ बजे के बाद रास्ता कम 
खलने लगता हे, तो लाला के मित्र गप्प उड़ाने का मोर्चा जमाते 
हैं। इन लोग का पेसे मे ख़रचन-उरचन सहित कुछ अधिक माल 
मिल जाना ही इन लोगों को झाकपित करके वहाँ पर ले जाता है। 
हाल में एक दिन की काक्ियत का यह हाल है कि जाला मोटलशाह 
मिदाई की भेघ से तर-बतर बढ़े ऊँच रहे थे कि उनके दो-चार 
सुसाहब थआा पहुँच, और लड़ाई की बातें होने लगीं । 

एुक से लाल्ला ने पूछा--“कहों, आज की क्या ख़बर है गरू (४ 

इस सबाज्ञ को सुनकर गुरु ने सदन उठाई, श्र बोले--।फैज़ा- 
बाद में जापानी आ गए । जापान की सेना यहाँ रहेगी अर यहाँ की 
फौज अमनी को भेजी जायगी ।? इसकी गप्प सुनकर गुरु की तरफ़ 
सब देखने ओर पूछने लगे कि जमनी कह्दों दे ! हस पर उनके शुरु ने 
विचित्र कल्पित भूगोश सुनाना झाई भ किया । घोले--- “जन पक टावू 
मे रहतेह | यह झेका के पास है। जब सोने की का जलकर लोहे 
की हो आह, तब ये बहाँ की जल्ी हुई भशणियों उठा ले गए । इसी से 
इनका मास जल्ी-मणि पढ़ा | अब औरे-घीरे बह जमैनी हो गया 


संस में हँसी ३७१ 

इस बात पर श्रोतागण से “चाह-वाह” के ढेर लगा दिए,और गुरु 
फिर अपनी कथा कह चले--“ये जर्मद्री राक्षस हैं । जीते थ्रादमियों 
को कच्चा चब्ा जाते हैं । सिर के बल दोड़ते हं, ओर बड़ी गहरी चपद 

देते हैं । इनके सिर पर सींग होते हैं । ये शकृतबीज के चेले हैं? 

इस कथा से ल्ोगें की श्रीर भी उत्कृंठा बढ़ी, श्रार शुरुजी से 
लोग लदाई की ख़बरें पूछने लगे । गुरु ने कह्ा--“साज़ी ख़बर 
यह है कि पानी में तैरती हुईं जर्मनी की एक संडली करूकसे के मद्ुआा- 
बाज़ार के घाट पर आ बगी। उसको देखकर घाद के घटवाले सब 
हाय-हाथ करत भागे। वे पानी के किनारे बैठ गए। तब चतुर्वेदी-जाति 
के चौधरी लोगों ने सारे देद के मंत्र पढ़कर उनको भगाया |! 

सुनगेवालों ने इस गप्प को टीक समझा, और पूछा कि लड़ाई 
कहाँ पर हो रही है ? आपसे कहा--“बंबई से थोड़ी दृर एक ना्थ- 
सी नाभ की सीख है। उसमे लड़ाई हो रही है। उसी बेलजियम 
दापू पर जन धाया कर रहे दे ।! 

फिर लोगों ने पूछा -- इसका फल क्या होगा !? 

तब भोष्ठी के राश्जी बोल--“अभी तक तो के बड़ा युद्ध कर 
रहे हैं। हज़ारों मरे, सब भी आगे बढ़े चले झा रहे है । अब ऑशरेज़ों 
ने एक जादूगर भेजा है। फ़रासीसी बाना है। आशा की जाती है 
कि यह अपने संत्न से उन सबको सार डालेश। ।? 

अरब एक आदशी कहने लगा-- कलियुग में भंत्र लखब 
कीले हैं । उसका कुछ फल नहीं हो सकता |” 

इस विषय पर बड़ा वाद-वियाद होने लगा, आर ठार्य-ठाय हो 
ऋर सार-पीट की नोबत आने की हुई | यह देखकर कथा के शिपो- 
डर इस अध्याय को यहीं समाप्त करके आगे बढ़े। 

इति पंचपुराण प्रथमस्कंषे पडशीतितमोव्ध्याथः 
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सप्राशीलितश अध्याय 
दपोलशखी रस 


प्राीन कवियों ने श्ंशगार, वीर, करुण आदि आठ विभागों में 
रस का विभाग किया है । उनकी कविता की सुंदरता इन्हीं आद 
रसों से सर्मित है । भाचीनों की यह परिपादी कई थु्गों तक चल 
चुकी । अब उसके भी बदलने की ज़रूरत दिखने लगी है । आधु- 
मिक उन कवियों के वाक्य, जो लोग भें अपना प्रभाव डाकने का 
थाता बॉघते हैं, किसी-न-किसी रस में अवश्य होने चाहिए। पर 
शनके अदर कुछ ऐसा भाव भभकता हुआ निकलता है, जो किसी 
के हृदय के अदर वठना स्वीकृत ही नहीं कर सकता । 
पुरानि लोगों की चाल से प्रेम-पात्र में वीरत्व का आरोपकर 
शगार भें वीर-रल का समावेश किया जाना नियम-विरुद्ध नहीं है ॥ 
यह दोष नहीं गिन्रा जाता, बरन्‌ सुंद्रता का श्योत्तक है। किसी 
हिंदी-फवि ने यह कहा है --- 
“बाकी काहि घाकी जान जोबन हिया की बनी, 
मूरति लिंगार बीच पूरी वीरता की है।” 
वूस्तरा कबि कहता है--- 
“तिरक्षी निगाह होती हैं हरदम जिगर के पार ; 
इन बरछियों से दिख को कहेँ। तक बचायगे [! 
ये उदाहरण प्रेम-पात्र को रगार में वीर-शस का आभूषण पहना- 
कर समलंक़ृत करने क्री य्रुक्ति के ग्ोतक हैं ? इसी प्रकार ओर एक 
ऋषि की -- 
“ससजिद में उससे हमको 
आंखे दिखा के मारा $ 


दफोलशंखी रस ७४, 


क्राफ्िर की देख शोज़ी, 
घर मे ख़ुदा के मसारा।! 

ये पंक्षियों आैगार और वीर का एकीकरण करने के कारण प्रशंसा 
के योग्य हैं । प्रेम-पात्र के द्वारा आहत होने का वर्णन इस विचार ले 
आक्षप-योग्य नहीं होता कि जिसका ये आधात कहते हैं, वह 
'वास्तथिक आधात नहीं, किंतु प्रेमी के हृदय में रोचकता का प्रभाव 
है, मिलते की आकांक्षा का चिह्न है। पर आजकल्त के कवियों के 
मरने की उत्सकता के भाव न तो वीर-श्स हैं, शोर न वे ख्गार के 
साथ ही मिल सकते हैं ; क्‍योंकि अऔगार में विरोध का अश आ 
नहीं सकता | 

नथीस कवियों की प्राण देने की दृढ़ता का भाव चीर-एस में तो 
आ नहीं सकता । उसके लिये एक नवीन श्स का आविर्भाव होना 
चाहिए. । एुक तबियतदार साहब यह अस्ताव करते हैं कि यदि 
ऐेसा न होगा, तो श्रागे चलकर यह सारी कविता सीर्स सानी 
जायगी । इसलिये साहित्य-सम्मेलन के आगामी जल्से में हिंदी- 
ईसिकों को एक नवीन रस को ज़रूर जन्म देना घाहिए । इसका 
सुनास दपोलशंखी रस होना ही ठीक जचता है; क्‍योंकि सुलसी- 
दास बाबा के--- 

“अपने मुख तुस आपस करनी १ 
बार प्रनेक सोति बहु बरनी।! 

कथन के अनुसार उसमें बहादुरी की शेख़ी के सिवा और कुछ 
बात प्रकट नहीं होती । इस दपोलशंखी रल का वर्णन कवियों की 
खैख-शली के अनुसार लिखा गया है, जिस पर कवि और कोबिदे 
अहाशर्यों को अपनी राय देनी चाहिए । 

अथ “नवीन रस लिख्यते---- - 
(१ ) जब करनी करतूत का कविता सें कुछ मतलब न हो, और 
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कवि मुँह-आई बकने से वाहवाही प्राप्त कर सके, तब ढछपोलशंसी एस 
कहना चाहिए | 
( २ ) पृर्व-काल में आठ रसो के देवता श्राची्नों ने मिकाजे है 
इस रस के देवता का पद किसी राजनीतिक मोलाना को मिलना 
चाहिए | 
( ३ ) इस रस का स्थान हुझड़-मंडली, दिशा दाक्षिण और रंग 
सन्न रंगी। की खिचड़ी होनी चाहिए | 
( ४ ) हपोलशंखी रस का प्रयोग गान-विद्या में भी किया जाता 
है | इसलिये राग-रागिनियों की प्रथा के अनुखार उसकी भागोएँ 
ओर पुत्र आदि भी ज़रूर ही हो सकते हैं। उनके उदाहरण नीक्ते 
लिखे जाते हैं--- 
ढपोलशंखी रस 
छातियों पर गिरें अगर गोले; 
जिस सरह अआसमान से ओजऊे। 
सब जी सीना रहेंगे हम खोसे; 
जो हे हाथ खून से थो ले। 
एक गोले में काम्म समाम होता है, पर काविजी ओजले की तरह 
गोले खाने की बात कहकर ढपोलशखी रस का उदाहरण ठीक प्रसाते 
है। इसी के अदर एक 'बेहयाई?-भाव है, जिसमें बेभाव की खाते 
की आकांक्षा प्रकट होती है । शेख़ी इसकी भागा है। 
बेहयाहे * 
जूती ओ! पेजार सगे; 
घूँसे को इस प्यार कहेंगे। 
जैलों के हित त्याए रहेंगे 
हरदम पिदते थार रहेंगे । 
इस भकार की बेहजज़ली को सहन करने की शकज्लि बेहयाईँ के 


कनागत की रिपोर्ट श७क 


सिवा और बर्ग भें रक्खी ही नहीं जा सकती । ढपोलशंखी रस' का 
एक अग नपुंसकत्व हो सकता है, जिसका उदाहरण यह है-- 
बार हम पर होय, हम बार करने के नहीं ; 
मार सा लेंगे, भगर हम बार करने के नहीं ! 
खून भाहक़ कर रहे हो, पाय तुसकी होयगा ; 
बेकसें। को माश्कर खंताप तुसको होयगा । 
प्रकृति के अनुकूल रहना कवि का कत्तंव्य है। जब बह उसके 
प्रतिकूल हो जाय, तो भाव का श्राद्ध समझना चाहिए। इसका 
उदाहरण यह है--- 
भाव-श्रार्धू 
गुड्डी उड़ाके भाई सरदार हम बनेंगे; 
चरख़ा चघलाके यारो बस राज हम करेंगे । 
गा-गा के रात-दिव हम बेदात जान खेंगे 
भूठी उड़ाके नित हम सच्चों की शान लेंगे। 
ढपोलशंखी रस की मुख्य बातें ये हैं । इनको देखकर इस नवीन 
रस को भान क्षेमा सब विद्वानों का परम घम है। 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंने सप्ताशीतितमो&्ध्याय; 





अजझछाशीलिलम अध्याय 


कनागत की रिपोर्ट 
अब की बार महँगी की परम कृपा के पात्र भारतवासियों के 
पितर बच्ची संकदावस्था में रहे । कितनों के पुन्न सभ्यता की बुम 
लगाकर वाप-दादे को बेवकुफ़ तो कहा ही करते थे। ऐसे सपूत 
वो उस वैवकफ़ों' को क्यों बुलाने कगे थे ? ऐसी के घर में 
पितर वेचारे दौइकर आए होंगे, ओर हताश दोकर अकाल के दूदे 
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मिखमेगों का अनुकरण करते ही चल्ले गए होंगे। रहे दूसरे वे साहब, 
जो पिसरों के होने-न-होने के ही शंका-ससाधान के कीचइ में फँस 
हुए हैं । उनके घर पितर कोरे शंख बजाने और मियाँ ओहरम का 
पर्व करने के सिवा कर ही क्या सकते हैं ? इसी भकार जो ग़राब 
तकाची लेकर जीवनन्यात्ा चला रहे हैं, उनके घर धरा ही कया है, 
जी पिवर लोग खाते ? बहाँ तो यदि भूख के सारे ग़रीब पित्तरों ने 
धुक हाथ! की होगी, तो अपनी गरीण संत्तति फी अमस्था देखकर 
बिलबिला गए होंगे । नीकरी-ब्रात्ति पर पेट पालनेवाले तथा क़लस- 
घिसोनी के निर्जीच बाबूलोग बेचारे नो बजे से अपनी जीविका की 
फ्िकरमें बंदर का नाच नाचने लगते हैं, ओर बात-बात पर श्रफ़सरो की 
घुड़की की याद कर फूर्ती देवी के कृपा से प्रत्येक काम कूद-कुदकर 
करते ही रहते हैं । उनको भध्याक् के समथ श्रवकाश कहों' ? फिर 
नी की आमदनी ग्यारह का ख़च--यह बाबूदल की मौरूसी जाय- 
दाद है । इसक्िये इनमें से जिसके यहाँ जो कुछ श्राद्ध हुआ, वह 
डसी ढंग का हुआ, जैसा जानवरों को दाना देना। किंतु पितर लोग 
स्वाभाविक महत्त्व के फारण ऐसे श्ाउ को अपभान समझे, तो 
क्या आश्रय है ! 

बात यह है कि वर्तमान ढिंदू' चाहे जैसे दीन-हीन और नौकरी के 
परम प्रेमी दास बन जायें, या ख़ुशासद करके गरिड्गिड़ाने और “जी 
हुआर” के मेत्र का जप करके रात फो दिन और दिन को रास कहने 
लग जायें ; पर उसके पितर इससे प्रसन्न नहीं हो सकते। कारण, 
वे ऐसे समय में उत्पन्न हुए थे, जब मोकरी, खुशासद, कूठी चंका- 
लत, स्वार्थी भ्शंसा और बगलाभगती बिलकुल गए-बीतों के 
काम की बातें समझी जाती थीं । यही द्वाल ऐसे शमी पितरों का 
हुआ, जिनके पूतन्नों को समय की पाबंदी से हाज़िरी बजाने की 
चिंता ने तंग कर रक्‍खा था। इसके सिला ऐसो के पितर, जो 
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अकाल ओर प्लेग से सदा के लिये बिदा हो गए; या जो जेल गए, 
उनकी दशा था दुर्देशा विचारवान्‌ स्वयं समझ सकते हैं । 

लाला लोगों में बहुतों के पितर श्राद्ध में विज्ञायती शक्कर देख- 
कर भागे, ओर ऐसे बेतहाशा भागे कि कई जगह मँँह के बल गिर 
'पड़े । कितने ही आद्धकर्ता लोगों के पितर अधख्यायोतरार्जित द्ुष्य 
को देखकर उल्लटे पेरों, फेरी हुईं बेरंग चिट्ठी की तरह, रवाना हुए, 
ओर हज़ारों नहीं, बरन्‌ लाखों के पितर अश्वद्धा के कारण बिलकुल 
एकादशी का निराहार ब्रत करते ही चले गए । 
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इस प्रकार उच्च जाति के हिंदुओं के पितरों की ऐसी अवस्था 


रु 
रही ! अब एक उनका नमूना सुनने भें आया है, तो अभी 
तक तो नीच जाति मे समझे जाते थे, पर खमय के फेर 
ओर भूदेव अद्दाराजी की परम कृपा से द्विजाति-इल में भरती कर 
लिए गए हैं। इन टद्विजाति के रंगरूट महोंदय के भ्राड का नाइक 
इस अकार है-- 

पुरोहित--का तुमहू सराध करिहो ? 

यजमान--हाँ, करबव । 

पुरोहित--अच्छा सो जोन-जौन अ्च्छुर हम कहब, तोन-जान 
सुमहका कहे का होई। 

यजमान---हों, कहिये । 

पुरोहित--यह आपन धोती केरि लॉग दीक करिके बाँधी । 

यजमाब--आपन घोती करे लोग ठीक करिके बॉघी। 

पुरोहित ---हं ने कही । 

यजमान--हई न कहो | 

पुरोद्दित--ससुर सूरुख से काम परिया | 

यजमान--ससुर सूरुख से काम परिगा। 

ग़रज़ञ यह कि जो पुरोहित कहता गया, यजसान भी उसी का 
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उच्चारण करता गया, और अत में क्षडाह का साभान ठन गया। अब 
पंद्चित महाराज मे कोच में आकर यजमान के एक थप्यड़ सारा, 
ओर बसा ही यजसान ने भी किया। बड़ी देश तक ल्ात-बूसे का 
महाकांड होता रहा, और घर आए हुए देहाती कुटुंबी सब शआदू का 
वंगल देखकर दंग हो गए । नवीन द्विजाति पंडित से विशेष बल्ली 
था । उसके घूर्सो से अद्दाराज का शारीरिक क़िला डगभगा गया, 
ओऔरश् वह क्रोध भें भरें हुए यजमान के घर से गाक्षी-गजीज' 
करते बिदा हुए । पेडितजी के जाने पर थजमान बोला कि श्राद्ध 
तो हो गया, ओर शआ्राद की पत्तल्न पड़ी ही रही | यह विचारकर 
जसमे अपनी स्त्री को पत्तल् देने के निश्चित्त सहाशज के घर भेजा | 
ज्ये। ही बह सञ्री आह्ाण के चर पहुँची, स्‍्यों ही क्राध में भरे हुए महाराज 
ने ग़रीबिन अग्रल्ा को मारना शुरू कर दिया । बड़ी मार खाकर 
बह ग़रीबिन घर को लौटी । जब सब कुर्दुब भोजन करने जगे, 
तब शाक्षूकती बोला--“सराध करब बड़ा कठिन है । मारे चोट के. 
हाथ पिरात हैं ।? 

स्री बोली-- “सराघ करब कशिन साहीं, ज़स पसक्ष देव होत 
है। पंडित की मार से सभवान बचाव । 

इसी मकाएर की एक कथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपने 
अंध में लिखी है । 

इति पंचपुराणं श्रथमस्केघे अधष्टाशीतितमोड्ष्यायः 





शत ५. न 
एकाससचाललक 'आचध्याशव 
भंग की तरंग 
( स्थान गोमती का तट । भस्तराप्त का अबेश ) 
सरतरास--( स्वथव ) आज किसी पेसे का मुँह बेखा कि पेट 
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में चहे ही कृदते रहे । क्‍या समय लगा है कि भलैमासस की 
भिष्ठी ख़राब है। जिसको देखिए, ऊपए की सइक-भडुक आर 
बाबूगीरी के सिवा कुछ नहीं । हम तो समझते थे कि हमसे ही 
गरीबी की नातेदा $ पर अब तो सारे-के-लारे महाजन इसी के 
कंटम मर आ गए हैं। बड़न्बंद बश्य कोरी बगले बजाने की विद्या 
ही में पंडित बन गए। ( सोचकर ) वाह, भंग में तो अच्छा रंग 
जमाया ! सुहावनी नदी की लहंरे क्या सनोहरता अदुर्शित कर रही 
हैं । चित्र-विचित्र वर्ण के अधिष्ठाता मेघों की शोभा नदी की सुंदरता 
से मिलकर भूमि को स्वर्गीय र्मणीयता की अधिकारिणी बना 
रही है । 
( पीछे से प्रिस्टर गिठपरिट का आगमन ) 

गिडपिट--गुड सार्निग मस्तरास | 

मस्तराम--( घूमकर ) ओही, आइए सिन्र गिदपिट लाहब । 
किघर आए. ? 

गिदपिद--बेल सुमने दुनिया को बिहेश्त का बात बहुत 
ठीक कहा । कहिए, दान का माल पा गए क्या ? 

मस्तराभ--अरे यहाँ ओोजनों में संदेह हो रहे ६, तुमको दान 
की सबार है 

गिटपिड---ओहो, तुम बौभन लोग सबको लूठता । तुमको 
खाने की कोछ कसी नहीं । 

मस्तराम--मिन्र गिदपिड, तुम किराती हो गए, इससे भोजना- 
च्छादव का सहारा हो गया। यदि अपने पृरेपुरुषों की आजीचिका 
में रहते, तो हमारे लूदने का हाल पकट हो जाता । पवेखो न, वह 
तुम्हारे पिता मटर जन्म-भर भाड़ ही कोंकते रहे, और मरते के 
समय सीजन पैसे भी पास न निकणे । 

गिडपिद--वेल सुम उस काछे आदमी का बात अलग करो। 
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देखो श्राजकल तरक्लछी का ज़माना है । दि्नि-पर-दिन तार-बिजली 
क्या-क्या रंग दिखा रही है ? 

भस्तराम--मिनत्र गिटपिट, तुमने कोट, पतलून और हेट लगा 
दिया । बस, तुभको सब काले ही दृश्टिगोचर होने लगे। अपने 
पिता के सुल्य चचा को काला आदमी कहते हो ! 

गिट्गिट---वेल पंडित्त, इसका बहस जाने दो । 

मश्वराम--अच्छा, तो जो आप कहिए, वही कहें । पर क्‍या कहें 
म्ित्रवर, मामला बड़ा कठिन है ? महँगी ने प्राण ढुखी कर दिए हैं । 

गिटपिट--ओहो, तुम ज्ोग बिलकुल काहिल है, आजकल भी 
क्या रोज़गार की कमी है ? देखो, बंगाल भे चारों तरफ़ सिडीशन 
के मुकदमे हो रहे हैं, ओर घर-बर बम की तलाश जारी है । 

भससतराम--अरे भाई, तत्लाश जारी है, तो उसमे हमारा 
कया काम ? 

गिटपिद--ओऔर कुछ नल समझ हो, तो पुलोस की तरफ़ 
से मदद करो । 

सस्तशम--कक्‍्या पुलीसयाले दुर्गापाठ कराते हैं ? 

शिटपिट--क्या चाहियात बकते हो! झरे पृज्ञा-पाठ नहीं, पुर्तीस 
की मदद करो, मदद । 

सस्तराश---जब पूजा न पाठ, तो क्‍या अपना सिर फोड़के 
मदद करें! ? 

मिटदपिद--ओहो, बिल्ञकुछ नचासमक है--पंडित सब मोटे 
समझ का होता है। भद॒द करो का माने यह कि जहाँ कहीं बस- 
चाज्या था बागी पाया जाय, उसकी ख़बर पुर्लास में करो । 

मस्तरामस--अच्छा व्यापार बताया; किसी बमबाज़ बाबू को मालूम 
हो जाय, तो बस, ग्राण ही जाये। पएकशाथ बम हमारे ऊपर भी 
आकर भार दे । बस, चलो, खूब रोज़गार हुआ । 
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मिथ्पिन्‍--आहा हा | य कार्ड, डर गया । अरे पंडित, उसको 
केसे माक्कूम हीगा कि तुम ख़बर किया १ 

मस्तराम--तो हमको केसे मालूम होगा के असुक बसबाज़ या 
विद्रोही है । 

गिटपिट--शक होने पर ख़बर करता होगा । 

पस्तराम--हमकों शक करना नहीं आता । 

गिदपिट--तुम बिलकुल उल्लू हो। 

मस्तराम --ए मिस्टर गिटपिठ, ज़रा ज्बान सेभाल के बोलना १ 
गाली-अआली दोगे, तो ऐसा तसाचा भारूँगा कि मुंह लाल हो जायगा ॥ 

गिदपिद--कुछ भंग पी गया क्‍या ? 

मस्तराम--भंग-अंग सत्र रह जायगी। ऐसी मिन्रता को हमसे 
विलांजलि देते हैं । 

( प्रियाँ चालाकख्रों का प्रवेश ) 

मिपौ--बंदर्गी अज्े दे मिस्टर गिदपिद साहब । 

शिश्पिट--वेदंगी--शुद्ध सार्निय । 

मिया---कहिए, क्या हो रहा है ! 

गिटपिट--दह्ोता क्या है, यह मस्तराभ कहता है, इसको शकः 
करना नहीं आता, ओर समझाने से लड़ने का तेथार होता है । 

मिर्यौँ--साइब, यह सीचे आदमी हैं । यह बेचारे दुनिया की 
चाक्षाकी क्या जानें ? में आपकी बातर्चात दूर से झुन रहा था ॥ 
पश्तीस की सरत देखते इनके होश उड़े है। यहें बेचारे ख़बर क्या 
करेंगे । अगर बाशिदृगान-शहर से राय लेकर पत्तीस कास किया 
करती, तो इसकी भी हिम्मत पड़ती कि जाकर कुछ कहैन्सुन् । 
भौजदा द्वालत में पंडित लोगो--खसूसच प/ईत मस्तशाम के-जले 
लोगों--से सदृद चाहना बिलकुल मज़ाक की बात दे । 
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भस्तराम--वाह मिर्यों भाई, खूब कही। अब तो मिस्टर 
िटपिद काले झाकने लगे | 
गिदपिद--वेल, तुम इसबात को दीक नहीं समका। हम 
सुमकों फिर समफावेगा । अ्रव डिनर का बक्क आ गया। हस जाना 
चाहता है । 
सबका अस्थान ) 
इति पंचपुराणे भथमस्कंधे एकीननवतितसो5ध्याथः 
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नवतितभ अध्याथ 

पितृलोक की चिट्ठी 
जैसे रेहों भें यहा लड़ाई की कृपा से गड़बद्ी साहबा ने आऋपनी 
छुटा दिखा रवखी है, वेसी ही पितृलोक में भी होना चाहिए; क्योंकि 
संग्राम भें चीर गति पाण हुए लोग स्पेशल्ष देनों में पहुँचाए जाते 
होंगे, भर गयावाल्त पंडो की तरह पिसर-रेलवे-कंपनी के बाबू जोग 
खूब संइ-मुसंड हो गए होंगे । ऐसी दशा से पितृल्लोक की डाक में 
देरी हो जाता कुछ आदचये की बात नहीं । गत शानियार की 
शत की डेल्ीयरी भे निश्ादेवी के चिट्ठीरसा ने स्वश्ावस्था की देन 
से आई हुई नीसे लिखी चिट्ठी दी है । उसका भज़मून 
यह है-- 

“गिरी पर्तरी दुस्टियात मंदिर उतठबशोपालजी जोश लिखी 
पितरलाक से सेतरास की राम-शस बंचसा । आगे हाल थह है कि 
योरप की छाई से भरें हुए लोगों की यहाँ पर बढ़ी भीड़ है । 
खब सकात सर गए हैं। सीड को कम कश्ते के लिये पितृलोक से 
झोगें। को तिकाछ देने का बंदोबस्त हो रहा है। यहाँ की सेभी- 
डेशन कमेटी ने घर्मराजजी के दस्तख़त से एक प्रातिलानासा उन 


पिवृलोक की चिट्ठी श्८३्‌ 


स्ोगे। के नाम भेजा ह, जिनके संदिरों के ट॒स्टी अपने बदइईंतिज्ाम 
से देवसंदिरों को गाने था बजाने के इृश्क़बाज़ों के अडसे बना 
रहे हैं । 

“आगे भाईजी इसी सज़मून का एक नोटदिल मेरे पास भी आया 


किक घी के 


है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारे बनाए उमठनगोपालजी के मंदिर 
(0 ०० 


पुणय के सबब तुसको प्तृल्लोक में जगह सिल्ली थी; लेकिन शाय 
सुम्दारे नास से बने हुए सेदिर में पुष्य ओर घरम के गले के ऊपर 
उसी तरह से छरी चलाई जा रही है, जैसे बकरीद के दिन गरीब 
जानवरों की गरदन पर । इसलिये तुसकों बोश्सि दिया जाता है कि 
तुम फ्रोरन्‌ पिठलोक के होटल का कमरा ख़ाली कर दो, और उच 
लोगों के पास जाकर रहो, जिनके ज़रिए से संसार में पाए फेला है। 

“सो भाई दस्टरीजी, भगवान्‌ के वास्ते, किंतु जैसा तस्हारे कामों 
से देखा जाता हैं, यह कहना चाहिए कि अह्लामियाँ के बास्ते, हमारे 
मेविरों में सन ओर वचन का पाप फैलाने के महाफाप से बचो । 

“आगे भाईजी, आपके इंविज्ञाम की शिकायतों से पिनृलोक की 
इवा बिलकुल गंदी हो रही है । एक तरफ़ यह ख़बर आई कि शाप- 
के दोस्तों ने गाँजे और चरस के घुओं के इतने गुब्बारे डड़ाए कि 
ढाकुरजी महाराज का जी मिचलाने लगा । दूसरे लोगों में यह 
ख़बर फैली है कि आपके कराए हुए रहस के भाम के अदर छिपे 
हुए नौटंकी के माच से कितने ही युवक और युपततियों के दिल्लों से 
पाप की खेती होने क्थथी, श्लोौर शायद्‌ अब की रबी की फ़सल के 
भौक़े पर बह खेली अपना पूरा भयंकर रूप दिखावेगी । तीसरी 
शिकायत यह भी सुमने में आई कि आप लोगों में से फिसी-किसी 
साहब मे ठाकरजी महाशज के जेवर पर बविजकल हाथ सका कर 
दिया, आर जो कुछ बचा हे, उसको भी जहाँ-का-तहाँ पहुँचा देने 
का हालत हाती दिखती है । 


हद मिस्टर ब्यास की कथा 


व्याहजी, कहाँ तक ख्िख, टुस्टियों के पाप की यहाँ बड़ी 
शोहरत पाली है, और मंदिर बनवानेवालों को जमराज के जाससों 
द्वाश बड़ी तकलींफ़ें दी! जा रही हैं। कया कनागत के श्राद्ध 
के दिनों में आपने धर्म, कर्म ओर ईमानदारी का आह करने ही 
में अपना दृश्टीपन समझ लिया है ? मेहरबानी करके अब पृत 
शैत्तानी काररवाइयों को बंद बीजिए, नहीं तो मंदिर बनवानेवाले 
स्वर्ग और पितुलोक से नरक था दोजूज़ में ढक्ेल दिए जायँँगे। 
इसका पाप आप ही की शर्देत पर रहेगा, और जैसा तुलसीदासजी 
जे कहा है, वही हाहा होगा 
डघरे शत गे होथ निबाहू ; 
काह्नेमि जिमि रावभ राहू |! 
ऐसे कितने ही ख़त आए ऐ, उनमें से एुक का नमूसा यहाँ 
दिया गया है । 
इति पंचपराण अथमस्कधे नवतितसोडध्यायः 





ध्कमनवलितरम अध्याय 
श्रामता गल्नब्या का स्वराज्य 


कहते दै--- माया तेरे तीन नाभ 3 परसा परसी परसुराम ।” 
कहाक्तों की अजील' का यह एक पवित्र वाक्य है । इसका मतलब 
है कि रुपया होने से नाम में परिवर्तन आप-ही-आप हो जाता है। 
परास्त ढका से होने से जो 'परसा' कहा जाता है, कुछ मिलने से वही 
पपरसीः पुकारा जाने खगता है, ओर जब रुपए की येल्ी क्री 
साइईनबोर्ड-झपी ताद पर लदककर जमीन काकन लगती हैं, तब वही 
शाला पस्सशम के नाम से विश्यात होने लगता है। इसी ढंग या 


श्रीमती गुलड्बो का स्वराज्य बेघर 


टाइप का एक पंडित है। इसकी दशा ऊपर कहीं कहावत से 
डउलटी रही । पहले यह था कालिकाप्रसाद, फिर मुफ़ालिसी से #ल्लन 
होने पर “प्रसाद” का लोप हो गया, और यह कोरा कालिका रह 
गया। थह बाज़ार में पानी पिलाया करता था, इससे बम्दनई 
का कुदरती प्लिताब 'महाराज” इसके नाम के पीछे दुम की तरह 
जोड़ दिया गया, और यह कालका महराज कहा जाने शगा | 
(फिर पुलीस के मंगढ़ों में पड़कर इसको जेलख़ाने की हवा खानी 
पड़ी, और यह क्रालका का कल्लू बन गया । 

अब यह कोरे कढलू हैं । किसी ख़िताब से इसे भमतलब नहीं । 
विना मकाच जारगों में सोना, दिन-सर बेकास घूसना, कभी लतान 
मारना, कभी गॉजे-चरस' की चिल्रम को सुखगाना, थे ही इनके 
महत्व की बातें हैं | इनकी वरवाली श्रीमती गुल्लब्बों बीबी हैं। वह 
पंडित को धर में घुसने नहीं देती | कारण इसका बड़ा लंबा 
चौड़ा है। आरंभ-काल में विवाह होने के बाद वर-वधू का बकबाद- 
युद्ध होने लगा । पंडित ग़रीबनी का गहना-गुरिग्रा सब चर गया । 
इनमें “हनीमून” अर्थात्‌ पति-पत्नी के सम्मेलन का प्रतिफल ग्रह 
निकक्षा कि देवता के कंगोटी बैँध गईं । ख्री आठा पीस-पीसकर 
ऐट पालने लगी, और पुरुष देवता फाकडड़मस्ती के डेड पेलने 
लगे । ख्री ने थोड़ी-बहुत पूँजी आटे के काम में पेदा कर जी है, 
ओर अब वह धर में महाशज को फटकने नहीं देती । वह बस्ती 
भर में गुलब्बो बीबी के नाम से प्रसिद्ध है । 

इधर लेक्चरबाज़ी ओर उपदेश की बीमारी बहुत बढ़ने लगी। कथा 
के नायक पंडित ने भी गेशआ कुरता और उसी रंग की गांधी-कैप 
कगाकर चैराहों पर व्याख्यानबाजी का ख़ोनचा लगा दिया। अब 
यह कस्लू से “कालू आचार्य” कहे जाने लगे | कालू भ्राचार्यजी की 
कुछ बानियाँ ये हैं-- 


घ्म 5९ 


मिस्शर ब्याज की कथा 


(१) 
पढ़ना छोड़ो बालक भाई; 
इसमें भारत केर मलाई । 
फेको पुस्तक बाँच छँगोटा ६ 
विद्या पढ़ना सबसे खोदा | 
भाता-पिच्ता-बात नहिं मानों ६ 
लेक्चरबाज़ी में सब जानो। 

(२) 
भाई कासो सब मिल चरखा हु, 
यह द्वे बड़ा तत्व हम परखा । ४ 
चरखा चले काम बन जाई १. 
कहते कह्लू राम-बुहाई। ४, 
इससे शात्र. सभी भागेंगे ; ” 
भारत-भाग खूब जागेंगे।., 

(३) 
हिंदू-मुखलमान हैं. भाई; 
इनके सिथा ओर सब नाई। 
दोनों का यह भारत देश ६ 
इसमें झूठ नहीं हे लेश। 
दोनों का हो मेल जहाँ पर ६ 
बरसे हुले यार वहाँ पर। 


(४) 


पैसा खबका राजा भाई; 


कहते कहलू शाम-हुह्दाई । 
बेचो पुस्तक, जोड़ी पैसा) 
मोक्ता किर नहिं मिलना ऐसा । 
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जय-जय 'शौक़त*?, जय-जय दास 
जिससे पैसा आये पास । 
कालू आचार्य ने लेक्चरबाज़ी में नाम पेदा कर लिया। अरब 
इनकी टेंट गरस होने लगी । लोग “स्वासीजी? कहकर प्रशास 
करने आते दिखाई दिए । दो महीने में यह पूरे या अधुरे आचार्य हो 
गए । बाहर झामा भे घूम-यूसकर जब मुट्ठी ज़्यादा गरम हो गई, तब 
यह अपने धर में आए। पर श्रीमती घर की रसवामिनी ने आगे इस- 
को क़द्म बढ़ाने से रोका । 'स्वामीजी' ज़बदेस्ती अपनी रागनी गाते 
दरवाज़े के अंदर चले | रुपए खनखनाने छगे। पर बीबी पर कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ा । इसने इनको पुराना धर्म-च्युत समक्का, ओर 
उकेलकर बाहर गिरा दिया। स्वामीजी गरजे तो बहुत, पर आह 
थीसने के ध्यायामवाक्धी बीधी गुल्लब्बों का बाहुबल लेक्चरबाज़ी के 
पेत्तेवाले शरीर से बलिष्ट निकला । उसने गर्दन पकश्कर ऐसा 
अका दिया कि आजच्ाये देवता पीठ के बल सड़क पर गिए, और 
अच गए, नहीं तो स्वामीजी में से जी निकल जाने की अवस्था झा 
ही गई थी। जान पड़ा, संसार भें चाहे किसी का राज्य हो, पर घर 
में वो श्रीमती गुलब्बों का पूरा स्घराज्य था। 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंच द्विववातितसोड्ध्यायः 


जिनवालितस अध्याय 
गुप्त मंडली 
शर्सी की रात में चौंदुनी की बहार कुछ अद्भुत रंग दिखाती 
है। उनसे घूमते से द्विलन्भर की उष्णता से सेलप लोग कुछ डंडे 
जझछूर ही जाते हैं । इसी इश्ट की प्राप्ति के लिये एक पवलिक-पा्क में 
कथा के रिपोर्टर को जाने का अवसर हुआ | वहाँ जाकर देखा, बाल 
के कपर लोद लगाए कुंचू लोग पड़े फाकदेसस्ती की-सी बातें उड़ा 





क्रय मिस्टर ब्यास की कथा 


रहे हैं । थोड़ी दूर पर बैठकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश 
की जाने लगी, ओर मालूम पड़ा कि वह भाकृतिक कवियों की' 
गुप्त मंडली थी । निश्चय हुआ कि समस्या पर पूर्ति की जाय | 
बस, अब क्या था ? धड़ाधड़ पूर्तियों होने लगीं | समस्या थी-- 
“खो बैठे ।!” उस पर पहले ने थीं शारंभ किया--- 
पहला कवि -- 
जब से हम भेम चन में हैं पेदे | 
ज्ञान अक्षान बुद्धि ख्रो बेटे । 
दूसरा कब्रि--- 
अब से पंजाब में अकड़ के चले ; 
हाकिभी ढंग यार, खो बेठे । 
तीसरा कवि--- 
मेकोडायर की बुद्धि को देखो ; 
आप नादिर का रूप हो बे । 
झार-कार्यी के काम करवाकर १ 
न्याय विश्तानियाँ की खे। बेटे । 
चौथा कवि-- 
साडरेंटों की कीन स॒नता है 
मिनिश्टर बनके यार जा बेटे । 
भरके पाकिट नगदनशयन से ६ 
सर्वेजनता अभाव खो बडे । 
पाँचयों कृवि--« 
गाँधी की बढ़ी है झब महिमा | 


झाप देवावतार ही बेटे । 


जब के मिद्दे ने गए बशिमले पर 
असहयोगी शुभार खो बेठे । 


गुप्त मंडली सर 


छुठा कबि---- 
सुना कितने ही जोश में आकर ; 
असहयोगी छिबास हो बडे । 
ब्यथ जाते हैं जेल के अदर ; 
अपनी आज्ञादियों को खो बैठे । 
खातनों कंवि--- 
अली भाई बचे भज़े में रहे 
मुआफ़ी माँग शर्म थो बैठे । 
सकड़े भेज करके जेल्ों में ; 
झब तो पहले-सा नाम खो बैठे । 
आठवों कवि--- 
लॉड रीडिंग ने क्या चत्नाया पेंच 
लीडरें को बुल्लाके हो बेठे। 
शुप्त रखने की चह प्रतिश्षा कर $ 
असहयोगी विचार खो बैठे । 
लवबी कवि--- 
ख्िलाफ़त पंच जाके लंदन में ॥ 
करने अपना विचार तो बेटे । 
सर्क उनले न हो सका पूरा ; 
जोज लायड से तार खो बेठे | 
खसवो कंवि--- ' 
सिनफ़िनों की जमात की देखों | 
मारकादों के बार हो बेठे। 
होमखली ममेले में आकर | 
जाति के सुख का द्वार खो बेठे । 
इन पूर्तियों के बाद कुछ और भी पूर्तियाँ चली । किंतु समया- 
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भाव से लौट आना उचित समझा गया | उसके अत के कुछ छेद 
सुभाकर यह अध्याय समाप्त किया जाता है-- 
अब सुराज महँ चल्नी गुलामी ; 
बसि नादिश्शाही अनुगासी 
लीडर को परिं पॉथन पृजो 
ओर न देव जगत महँ दूजों 
दिन जब लीडर रात कहाने 
कृद-कुदकर चेतो गावे 
सत्य-्ञसत्य कहीं, डर नाहीं | 
कारज सब यों ही बनि जाहीं । 
अब स्वराज की चाल यह, टह्ी-ओट शिकार ; 
नासहु कथन स्वतंन्नता, परतत्रवा प्रचार । 
जनता. सबे गुल्लास बनावहु | 
अपनी धुनि कहि इत-उत्त' घावह। 
जो कोउड कबहुँ विरोधी बोले; 
शांति पुकता हित. मुँह खोले । 
सत्य जाम कीरे मारि सगाओो 
पीटोी पाडो. गाक्षि सुवाओ। 
पुसे बने. सुराज सुवामी ; 
जैसे साहब. केर गुलामी। 
जो पुनीत माहाक्त्य यह, पाठ करे चित्त लाथ | 
एक बार के पाठ सों, दासभाव मिंद्धि जाय ॥ 


व्ली 


व्ब्य्ण. आछ बल. अप 


इते पंचपुराणे अथमरकंधे प्रिववातितमओोउश्यायः 
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चतुनवालितम अध्याय 
इक्का-पालिटिक्स 

पुराने ज़माने में जब कपोंल-कल्पना के आचार्य सी० आई० 
डी० की सृष्टि नहीं हुई थी, तो राजा क्ञोग भेस बदल्लकर प्रजा का 
हाल आनने को इधर-उधर घूमा करते थे । इस रीति से उनको 
शज्य की यथार्थ शवस्था मालूम हो ज्ञाया करती थी । पर अब उस 
अकार की कोई परिपादी प्रचलित नहीं दिखती । कईं बार के अनु: 
भव से यह सिद्ध हुआ कि इक्के की सवारी आजकल इस काम के 
लिये पूरी नहीं, तो अधूरी उपयुक्त ज़रूर है । 

हाक् में किसी काम के लिये इके-महात्मा की शरण में जाने का 
अवसर मिला । इक्के का स्थासी स्थुनिसिपत्षिटी के नियमों से 
अशसहयोग करनेवाजा निकला । उसने नियत निख्सध पर चलना 
स्वीकार नहीं किया । ख़र, उस पर बेठे, ओर साथी मुसाफ़िर था 
फ्रेलो पेसेजर की राह ताकने खगे । थोड़ी देर से इक्का-स्वार्मी 
बोखा---“सदर बाज़ार, सदर बाज्ञार ॥” दो-एक आदममियों 
से बात करके फिर चित्ल्ाया---“सद॒र बाज़ार, सदर बाजार । 
इस ढंग से जब कोई सवारी नहीं मिल्ली, तो वह कह चल्या--- 
“दीन आने, तीच आने, सदर बाज़ार ।? इस पर भी जब कोई 
चलने पर राज़ी म हुआ, तब उससे इक्का चल्लाकर “तीन ओऔने, 
तीन आने ” की घुत छगा दी । अब बह इस कदर गुल मचाने 
लगा कि चलनेवालों को यह संदेह हो गया हों, तो आश्चर्य नहीं 
कि था तो वह सवारी दूँदता था, या हमको नीलाम करने की 
थोीजी कगा रहा था । 

इस अकार बड़ी बोक्षियों के बाद दो झ्ाद्मी आए । एक गेरुए 
बख को नख-शिख से सजे और दूसरे गांधी-कैप डंटे थे। ज़र, ये 
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दोनों भी सवार हुए । नीलाम की बोली का ख़ाबसा और “टिक 
शिक्र! के पाठ का आरंभ हुआ । इतने में सामने से “पो-पो-पो?! 
करती एक मोटर आई । सडक की ग़र्द उड़कर स्युनिसिपलिदी- 
बालों की सफ़ाद का नमूना दिखाने लगी। सारा! मार्ग खहारा की 
झँधी का छोटा दृश्य दिखाने छगा । राम-राम से काम पड़ शया । 
दो-चार माशे शरद आँखों, नथनों, मुँह और कानों के छिद़ों द्वारा 
शरीश के अद॒र ज़रूए पेढठ गई होगी । जब गाड़ी चलती गईं, शर्दे 
तय पर आने लगी, तब गेरुआ चस्नचारी बीछ उठा-- “यह पों- 
थों छुः महीने सक है ।! 

“छुः महीने के बाद क्‍यों पों-पों के बंद करने का हुक्स हो 
जायगा १” यह सवाह्य करके इक्रेवाले ने बड़ी अकड़्‌ व ऐंड से 
लेक्तरबाज़ी को आतिशवाज़ी दिखाई । बातें बहुत हुई, पर सत- 
लब सबका यही था कि छुः महीने में राज्य पल्चट जायगा | 

इकेवाला भी पुराना बेठकबाज़ निकला । वह पूछने लगा कि 
शब्य कैसे पलठेगा ? ये अंगरेज्ञ, जो तोप ओर बंदूक़ों के ढेर लिए 
चैहे हैं, क्या राज्य को पलटने देंगे ? इन सवालों के जवाब में 
बाबाजी ने था शीत गाया-> 

मर जायेंगे, करेंगे, हमको सुराज होगा; 
अवखड बने रहेंगे तब खूब काज होगा । 
लेक्चर के बम चक्तेगे, अख़बार के निशाने $ 
भाली की गोलियों से संग्राम-सीज होगा | 
भीटिंग की फ़ोज बनकर थाने करेंगी ऐसे | 
मुँह फेर भागता बस, धर को जहाज होगा । 

इक्ेवाला भी पुराना माजरेट लिकला। यह सुनकर बह हँसा, और 

आपना गीत गाने क्षया--- 
बकबक से कुछ मिला है, तब तो सुराज होगा ; 


समाज-सीख्य हे है हे 


या गुद्दियों में धक्कों का खूब साज होगा। 
सब काम छोड देंगे बेकार हो हज़ारों; 
भुक्खड्पने का तब तो घर-घर में राज होगा। 
हर चीज़ जो स्वदेशी, उसको चलाओ साहब | 
भारत की उद्नती का यह शुद्ध काम होगा। 
समभके घिना अगर थह बकयक की चाल होंगी 5 
तकलाफ़, कैद, झगड़े का सब समाज होगा। 
इस गीत की धुन में पड़े रहने से दोनों को इक्के की कुछ ख़बर 
नहीं रही । आगे चलकर धोड़े ने एँड ली, ओर “समोहम्मद्अली की 
जय” कहकर लोग इक पर से ढुलक पड़े। पर कुशल यही हुईं कि 
किश्ली के चोद नहीं लगी। 
इति पंचपुराणे प्रथमस्कंघे चतुनेवतितमोड्ध्याथः 





पंचनवलितस अध्याय 
समाज-सौख्य 

समाज पर कलियुग देवता का चाहे ओर कुछ प्रभाव आया हो 
था नहीं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि उसका सब सुख जाता रहा । 
जिसे देखिए, वह मियां मुहरम का कोई-न-कोई ज़रूर मालूम होता 
है, और हँसना तो किली के मुखारबिंद पर तिथि-त्योहार पर भी 
नहीं देखा जाता। आगे समाज में सुख का इतना आधिक्य था कि 
खोग अवस्थांसर करने के लिये दुःख की कल्पना करते थे । इश्क़ 
का नास लेकर हजारो कवियों ने भीत बनाए हैं। उनसे यही पता 
चलता है कि उस समय की सोसाइदी था जन-समाज सुखमथी 
अबस्था में था, ओर सुख की अधिकता का प्रबल प्रेम हटाने के लिये 
ही प्रेम के वियोग और प्रेम-पात्र की मिदेयता के बीत गाए 
जाते थे । 


89 मिध्टर ब्यास की कथा 


एक कंचि कहता है-- 
बशहे इश्क़ मुझे रंजेशम उठाने दो; 
हसरंत दिल की मेरी कुछ तो निकल जाने दो । 
यह वाक्य इस बात का थ्योतक हे कि लोग रंजोग़म का आधा- 
हनत जानकर करते थे । प्रेस के असली भाव को न समक्मेचाले 
इस बात के तत्व को पहुँच ही नहीं सकते कि विशुद्ध प्रेम कैसे और 
क्यों होता है ? 
दूसरा कवि सुनाता है-- 
किसी की जुरुूफ़ के पेचें में गिरफ़्तार है दिल ; 
आह भर खेते हैं, झगड़ा नहीं, तकरार नहीं । 
यह बात विशुद्ध प्रेम-मार्गे पर चब्नेवाले ह्वी समझ सकते हैं 
कि आकांक्षा न होने पर प्रेस की आईइ केसी सुंदर रीति से इस 
वाक्य में दिखाई गई है । 
भेज की दुःखमयी बातों का भेम दिखाता हुआ घुक विद्वाल 
कहता है---“प्रेम बिथा की कथा अकथा है ।” इस सबका तासपय 
थही है कि समाज के सुख की ब्वद्धि होने पर ही लोग कविता के 
काल्पनिक दुःख का आश्रय लेते हैं । 
इसके बिरुद आजकल समाज में हर बात का रोना है। जिस- 
को देखिए, वह “हाय-हाय” देवता की उपासना किसी-स-किसी 
प्रकार अवश्य करता दिखता है। अब बह पुराना इश्क़ का रोमा 
कहीं दिखाई नहीं पड़सा । उसकी जगह हर बात का रोना अपनी 
प्रथा दिखक्ा रहा है |।इस बात की जरचा घाया मस्तराम के 
आश्रम में हुई, ओर बाबाजी ने जो भाव प्रकट किए, वे कथा के 
श्रोताओं को सुचाने के लायक ज़रूर हैं। 
बाधाजी बोले--- 
“अरे , जान पड़ता है दुनिया बनाई गई दै रोने के घास्ते /» 


समाज-सौरख्य १६७ 


आंसशओं से मुह धोने के वास्‍्ते और अंत में शरीर खोने के बास्ते ! 
पैदा होने के साथ ही शेना सामने आता है। रोना भी प्राकृतिक 
धर्म है। एक मियों शायर ने कहा है-- 

रोषूंगे हम हजार बार, कोई हमें सत्ताए क्‍यों !” 

लोगों को बोखलाहट बदलना चाहती है; किंतु नेचर फिर अपनी 
हालत पर घर्साद छाती है । कहने दगे, इश्क़ की कविता का रोना 
ठीक नहीं । कवियों ने देशभक्ति का राग छेड़ा । फलबूबा 
निकलना ? जब खैला का नास लेकर रोते थे, अब पुराणों के भारतीय 
पुरुषों का नाम लेकर चीख मारते हैं | मतलब दोनों का एक ही 
है। शिया-संशदाय के आचायों का प्रकृति-श्ञान सथहने योग्य है कि 
उन्होंने साल में नी महीने छाती पीठने की प्रथा ही धर्म में चला दी । 

खेर, पुराने ऋगड़े को जाने दीजिए । पंजाब में गोरे सिपाही की 
शेख़ी ने जब गरीबों को मार डाला, तो देशी लोग शेएु ॥ साहब 
बहादुर पिटे, तो गोरे अखबारों के अचाज़ात रोए | इस शत्याचार 
की कथा सुनाकर लीडर रोए । उसको सुनकर जनता के आबाल- 
बुद्ध रोण | टर्की की शर्देश जब नपने स्गी, सो मियों भाइयों की 
सृष्टि रोई । किसान-सभा के झगड़े देखकर हाकिस-दुल' रोने पर 
उतारू हुआ । अब अमन-सभा में कुछ-कुछ आँसू पोछने का रंग 
दिखाई देने लगा है। 

“साल-भर के इतिहास के पन्ने उलट जाइए । सब देशों का हालत 
पढ़ जाइए । चारों तरफ़ रोना-ही-रोना सुधाई पढ़ेगा । पसनेवाले' 
इूनेन्गिने रह जायँगे। रोने का सावेभोमिक राज्य देखकर यह कहना 
पड़ता है कि कलियुग को रोना-थुग बनाने का प्रस्ताव भविष्य-पुराण 
की बनानेवात्ीी कमेटी में ज़रूर होना चाहिए |? 

बाबाजी का भाषश सुनकर एक ने कहा--“भमिहाराज, बडी- 
बड़ी तनखवाहँ पानेव/ले कोट-पतलूनिए तो न रोते होंगे !” 
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इस पर बाबाजी का लेक्चरी चरख़ा फिर चला-- 

“कोड पतलूनिए दो प्रकार के हैं| एक तो आवनूस के कुंदे के 
रिश्तेदार काले ओर दूसरे मेंदे, खड़िया, हक, दही, शेख और 
बगले के रंग से मिलते गोरे | काली के रोल का तो ऊपर कथन 
हो चुका । रहे गोरे, उत्तका हाल सुनिए ४! 

“मिस्टर पिलपिली एक मिलनसार ओर सच्चे शोशंग थे । बह 
कहा करते थे कि पहले तो वह स्कूल के नियमों से राए, फिर 
शादी करने के ऋगड़ो में शक्तीबों के घूले ओर भावी पत्नी की 
सिड़कियाँ खा कर रोए । ग्रहस्थ हुए, तो बीबी की स्वतंत्रता की 
आर से रोए और बुद्ध अवस्था में संखार का पाप देखकर शोषण | 
अतपुव चारों तरफ़ रोना ही नजर आता है ।'! 

बाबाजी का व्याख्यान सुनकर लोग दंग हो गए, और तरह- 
तरह की बाते करने लगे। कथा के रिपोर्टर भे यह अर्थ निकाला 
कि आजकल जूमाने-मर के आदमी रोते हैं। केवल मिस्टर व्यास 
आए उनके श्रोता ही इँसते दिखाई देते हैं 

इति पंचपुराणे प्रथमस्कंधे पंचनवतितसोध्थ्यातः 





घर्णवतितभ अध्याथ । 
लह्लू को सभा 

छाला खेमटामल पुराने ज़ामदाब के लोश हैं । यह जिस वंश 

में हुए, उसका संबंध पुरानी नवाबी गद्दी से विशेष भा, ओर 
इसी कारण इस कुदुंब में अमीरी का एंग श्रभी तक उच्चल्नता है । 
पुराने शाहों की बातें इनके यहाँ धर्म-अंथें! की तरह कही-सुनी 
जाती हैं, ओर छोटे-बड़े, सबको वह मालूम हैं । खेमदासल' के 
पितासह पर नवाब साहब ने पसन्न होकर थूक सारा था। इस थूक 
का आख्याव ख़ासा कुदुंच का सुंदरकांड है। पुराने लवाब जाग ज़रा- 


लन्नू की सभा है &७ 


ज़रा-सी बात में खुश होकश आदमी को निहाज्ञ' कर देते थे। इसके 
अमेकों प्रभाण लाला के घर गाए जाते हैं । नवाब को एक दिन 
खामा खिलाने के बदले में € लाख मिले थे | एक शादी में बह की 
मुह-दिखाई की रस्म में बेगस साहबा दो लाख का हाश दे गई । 
लड़का जब गोद में लेकर सरकार के घर ले गए, तो १० हज़ार का 
जेवर सिला, इत्यादि बातें घर-भर में सोज्ञ घद्धा-बढ़ाकर कही 
जाती हैं । 

ऐसे नवाबी भक्त की बुद्धि अधिकारियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
के सभाच समझे, तो क्‍या आश्चय ? प्रकृति नियम के अनुसार 
खेसदासल' का हाकिसों की मुल्राक्तात का ग्रेम, उनको' प्रसक्ष 
करने की चेष्टा, ओर हॉ-में-होँ का मेल मिल्लाती हुईं चाल भी 
होनी चाहिए थी, और वह इनकी चस-नस में कूट-कुटकर भरी 
है। इनके घर में पुरानी चा्ले अभी तक पेसी चल्नी आती 
हैं, जिनसे क्ोकोपकार भी हो जाया करता हे। गुणियें। का समाद्र 
भी थोड़ा बहुत होता है $ किंतु सबमें स्वामि-भक्ति सगी है। अब 
समय के फेर से इनके स्वासी नवाब साहब अधिकार-च्युत दो गए 
हैं; किंतु अब उनके स्थान में स्थानीय हाकिमों को ही अभीष्ट धर 
देनेवाला इृष्ट वेबता गरिनते हैं। ऐसा समझना इनकी पुश्तनी 
प्रकृति का भाव हो गया है, और इसमें कुछ तत्व की बात नहीं है । 

यह जानते हैं कि पुरानेसमय के समान अब बात-की-बात में लाखे- 
हज़ाशें रुपए मिलने की बात बिलकुल मरीचिका है। क्रिंतु श्वाभि- 
भक्ति की आदत कुछु-न-कुछ आशा के भरोसे चाचा ही करती है। 
कुछ दिन हुए, एक पुराने ढंग के कवि इनके पहाँ पचारे | उनकी 
सत्टार-विधि ख़ानदाती चाल के अनुसार इनकों करनी पड । कवि- 
राज से खेमटामल ने मिस्टर-स्तोन्न बनाने की फ़रसायश की, और 
कहा कि “मैं हसन लोगों को प्रसन्न रखना ही अपनी ज़िंदगी का 


ह््ध्प सिझ्टर व्यास की कथा 


फ़ज् समझता हूँ ।” कविराज ने पुराने ढंग की संस्कृत खिचड़ी कौ 
हिंदी के पाठ में गाकर पढ़ने क्लायक़ सतोन्र बना डाला | उस पाठ 


दवा शोड़ा ठाठ यो ह-- 
सिस्टर-स्तोन्रस्‌ 

(४) 
कोटबूटजाकटादिना संदेव शोमिताम्‌ | 
भोग को सुधार हेठखोपडा महोविवास | 
करामियान दल्व के खगे हसेश मिस्टरस $ 
इस प्रकार के प्रश्॑ नमामि देवविस्टरम्‌ | 

(२) 
दफ़्तरादिख्क हों सुर्पेठ पेठपालितम ६ 


भी सिगार सह लगाय अश्निदवज्वालितम | 
नककटाइशोमिनी विशालशुदगरदनम ॥ 


मिस्टर भसासि से सुजाति-भेद-म्देनस । 
(४) 
श्वान पह सो विशालशोभर्न सुकालरम ॥ 


फल गुच्छु वक्ष में रहे लाभ सादरम | 
स्यथी खड़े पिशाब की सप्चाल भें रत सदा | 


मिस्दर मम्मामि ते रहे जो कोप से लद 
(४) 

जो जबान मोढ़ के बसाय डॉट हाठ सौ 

ऐुंठ के अकड़ दिखाय रूप सूख काह सो । 

लाल-लाख मुँद दिखाय नाचत॑ सुघंदरस ; 

खांखिहात कोध से नमामि देखमिस्टरस्‌ । 
(४) 

इृष्ट होय वो सदा हि मिश्टभाषित॑ नर्स १ 

लेकचरानि बीच साहिं झूठ बोलत परम । 
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जायेंगे न दीन बीच कूदते दिगंवरस १ 
शिप्ट को वशिष्टदृ्‌व मिस्टर नमामि तम्‌ । 
यह बड़ा खंबा स्तोन्न बचाने पर कविराज को परस्कार भी दिया 
गया, ओर उस समय से बराबर कुटुंब में जो सबसे अधिक बड़ा 
दवोता है, चह पूरे स्तोन्न का पाठ किया करता है। लाला खेसटामल 
के हिस्से भे आजकल इस स्तान्न का पाठ है। इसके सिचा लाला 
साहब भें पुरानी पेतृक नवाब-पक्षि का अंकुर भी है । इसका प्रतिफल 
यह निकला है कि वह अधिकाश पर बठे हुआ को पुरानी मवाबी 
ढंग का-सा अधिकारी मानना है। अतएुवं खेसटामल इस समय 
सभा करने से क्योंकर चूक सकता था ? उसमे इस आशय का 
नोटिस छापा है । 
नोटिस 
तमाम हुजूर भगताच्‌, जी हुजूर दरगाह मुरीदान्‌, कुरसी पर बे 
हुआ को झुककर बंदगी करदान» पुँस देकर अमीर कहतानेवाले 
हेकेदाशन, शिड़गिड़ाले श्रीर खुशामद्‌ करने के कारों पर कुर्बान' 
लोगों का इानसलझ्षा दा जाता हू क्कि बह कऋापदाबाद सोहल्ले के अनान 
भहनल में आकर श्राजकल के चलतू मामलों पर राय दें। सभा में इस 
अज्ञ पर बहस होगी कि कॉसिली हुकूमत के कल हकक़ तहसील- 
दार था दूसरे अफ़सरों को दिए जायें ओर कॉसिले बंद कर दी 
जाये । 
दशनाभिल्ाषी--- 
राय तोंदपरसाद, साला बोखलसऊफप, 
सुंशी गिरणिव्परसाद, पंडित हलुआदास । 
कीरह कौरह । 
आाज बाला। खेसदासक् के बाग में बड़ा तंबू तता है। नगर-मर 


जैक 


में लोग उसकी धूम की बातें कर रहे हैं। कोई कहता दे, वहाँ 


फुक्छ मिख्थश व्यास की कथा 


चवावफ़ का नाच होगा, कोई भोड़ों की भंडल्ली का तमाशा कहकर 
उसकी बड़ाई कर्ता है। ऐसी-ऐसी बातों की उत्बंदा वहाँ एक बर्ड़ी 
भीड़ को घसीट ले गई ॥ समय के नियत होने के पहले ही नगर के 
शौक़ीन और तमाशा देखने के भेसी वहाँ एकत्र हो गए। इस भीड़ 
को देखकर खेसटामल को स्वाभाविक प्रसन्नता थी। जब सारा तंबू 
खचाखच भर गया, तो बह बड़ा क्या, बहुत बड़ा ५सच्य हुआ | उसने 
समझता कि अब की बार नाम के साथ ख़िताब का किरी? लगने में कुछ 
कसर नहीं रही । खुशी छाती के अंदर नहीं समाती थी, कोट का 
कपड़ा घुस्त नहीं होता । यदि बह वैसा होता, तो हर्ष के सारे बटन 
टूटकर ज़मीन पर ज़रूर जाकर गर पड़ते । 
इस अवसर पर खेमटामल ने झपना महत्व साथक समभका, 
और खड़े होकर प्रस्ताव किया कि उस दिन की सभा के सभापति 
का पद्‌ शाय हल्ुआपरसाद को दिया जाना चाहिए । कहा कि राय 
«साहब के ससान अतिष्ठा का पात्र “न भृतो न भविष्यति ।” इस पर 
बड़ी ताली बजी | फिर खेमटामल ने शय साहब का गुणासुवाद 
गाना आरंभ कर दिया । ताशीफ़ या साहाकये में सुनाया कि लाला 
तालीभ हिंदू स्तियों की चूल्हे की युनिवार्सेटी तक ही रही, ओर उसमे 
यह अथम अणी के “आलिमो फ़ाजल” निकले | आपके समान 
पकीड़ी शाख-पारंगत देश में कोई इसरा नहीं है । इसी अभ्यास में 
आपने संसार“यात्रा की पहली दोड़ में कचाल के ख़ोचचे का व्यापार 
आरंभ किया, और उससे बढ़ते-बढ़ले अब आप राय साहब की 
योग्यता से अखकृत हो रहे हैं। खेसटासल ने सारीफ़ोी का टोकरा 
उलट दिया । बड़ी वाह-वाह सची, और सच्चे सम्मति से राय 
काला हलुआपरसादजी सभापति के सच पर जा विराजे । 
सभापति के सिंहासचारूढ़ होने पर पं० ठकुरसुद्दोती मिश्ष से 
मंगलाचरण का आरंभ किया | यथा--- 


लख्ल की झा ४०३ 


जिसको छोग शपासते हर घड़ी, संसार का सार जो, 
जी दिल्लवाय ज़िताब नाम जग से, सबसे बड़ा सवेदा । 
जिसके कारण दाकिसादि सगरे, इज़्जतः करें धूम की, 
ऐसी सतलबकारिणी विजयते, मिनश्नद-खुशामइई सदा । 
पंडितराज का यह मंगल्लाचरण संस्कृत के ढंग से पढ़ा गया, 
ओर फिर कहा गया कि संशी ढाढ़ीपरसाद ने जो अपनी सोतेली मातृ- 
भाषा याने उर्दू में कविता की है, वह भरी मंगताचरण के ढंग की 
है, ओर इस अवसर पर ज़रूर सुनाई जानी उचित है। 
एकाएक ढाढ़ीपरसाद्‌ सुशी कूबुकर  डायस ,अभात्‌ मंच 
गर खड़े हुए, और पेंतरे फटकारते हुए अपनी समझ की करतूत थों 
मुनाने लगे--- 
अगर तू घाहता दौलत की आमद ; 
तो कर ले यार, जी भर के खशामद । 
यह मसला तो पुराने वक्॒ का है; 
अगर इस से सज़ा अब भी भरा है । 
नहीं देते ख़शामद में जो पेसा ; 
तो इससे कुछ ने हो एंजीदा एसा। 
खुशामद में दिया जाता है पेला; 
बड़ा अक्षक्वाब होता, जैसा बेंसा। 
यही हो ज़िंदगी का थार मक़सद | 
ख़शामद कीजिये सब लोग भर हद्‌ । 
इसक बाद राय हलुआपरसाद ने आरंभिक कथन यी चल्लाया--- 
“मेहरबान भाहयो, में आपकी सेहरवानी का एवज़ नहीं दे सकता । 
मैं कुछ पढानलिखा नहीं हूँ, मगर आपने खा मेर। यह प्रतिष्ठा क्वी 
कि मुझको बनारस के भाधोराम के घरहरे के बराबर उँलाई पर कर 
दिया, इसका उतवाब था शुकराना करता है| मुझ ठीक छॉबजू 


आर 
० भेस्टर व्यास की कथा 


कप 


नहीं मालूम, आप छिसा कीजिएगा । मगर शुकरानों के क्रायदे से 
आप का धनवाद करना जूरझूरी है।यह बात कल मैंने, मास्टर साहक 
जब मेरे लड़के को पढ़ाने आया, तब पूछ ली थी। में अपना काम 
कर चका, अब आप अपना काम करें । 

इस देतकथा के बाद रायसाहब कुर्सी पर बेठ गए, और भक्त 
सतागें ने खड़े होकर “बंदे खुशासदुम? का बड़ा ऊँचा स्वस्पूरित नाद्‌ 
किया । 

अब ल्षेकूचरबाज़ी आरंभ होने के पहले छोगों के भेजे हुए पत्र 
पढ़े गये | 

झनमें से एक सुनामे लायक़ है। उसमे था--- 

“भाई खेसटापरसाद, में सभा में नहीं श्रा सकता। सबब यह है कि. 
कल कबूतर की ढाबली में बिल्ली घुस गई। सब गिरहबाज़ों को' मार 
गई। परसों घुड़दौड़ में घोड़ा हार गया, ओर मियां कलंदरबऱश की 
जमात में हमारा बदेर भाग खड़ा हुआ। बड़ी मुसीबत दरपेश है ॥ 
उस पर थी उर्फ़तजान ख़फ़ा हो गई हैं । अजीब हालत है। वही 
मामला है--- ह 

मर रहे हैं शाम में और श्राँसू बहाना मना है | 
इस क़फ़स के क्रेदियों को आबोदाना मना है । 

में आपकी सभा से हमदर्दी करता हूँ। मेरी राय में ख़शामद- 
क्ानफ्रेंस हर नगर में कायम होनी चाहिए । होमझूल, कांग्रेस 
व लीग वररह-वरगेरह सब बंद कर दी जायें, और तहसीलदार था 
नाश्रथ' तहसीलदार को कम-सेन्कम गवर्नर के अआह्तियार हे ' 
दिपु जाये । 

आपका दोस्त 
सवाब दनटलख़! 
जल्-पान करने के पश्चात्‌ सभा जमी, और सभापति की राशन 
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नुसार मिस्टर ख़ुशामद्चंद ने अपना भाषण सुनाया । आपका 
लेक्चर क्‍या था, खुशामदी दल के लिये सिद्धांत का ख़ज़ाना 
था । उसकी छुटा सुनने ही से संबंध रखती है । वह 
थह था- 

“भाई हाज़रीन महाशय, 

मैं वह कहूँगा, जो किसी ने नहीं कह, और शक ऐसी बाल 
सुनाऊँगा कि कितनों की ढोल-पोल लीला हो जायगी। संसार में 
दो मारायण हैं, एक तो वह, जो कहीं क्षौर-सागर में सोते हैं, 
ओऔर दूसरे हमारे उपास्य परम पद्दायक विधायक श्रीनगद- 
मारायण । 

( करतल-ध्वनि ) 

महाशय, दुनिया के बुद्धि-साथर में जिसको दोनिया भरभी समझ 
सिक्की है, वह इसको मानेगा कि नगदुनाराबण ही इस भवसागर 
से पार करनेवाले हैं । 

महाशय, सच पूछिए तो पतितों के उच्यार्नेवाले शगर कोई 
हैं, तो वह तहसील और ज़िले के तहसीलदार । इन्हीं की कृपा 
था मेहरबानी से पतित-से-पतित का उद्धार हो जाता है. । आपके 
सुनने ओर मनन करने के लायक़ यह कहानी है। इसको ध्यान 
देकर सुनिए, और दुनिया के कगड़ी। को अज़ग कौजिए | 

६ सुनो-सुनो की ध्वनि ) 

हमारे मित्र लाला मठकापरसाद पढ़े-सढ़े कुछ भी न थे । उनकी 
लियाक़त या योग्यता यह थी कि जब कभी दस्तख़त करने का 
काम पकता, तो मौन से सामना पड़ जाता था। जाता साहब 
के मास में सात अक्षर थे, झोर इनके किखने में वह बेचारे घड़ी- 
दो घंड़ी भुनौभ की नाक में दस करते थे । अपने ताम के हश्फ़ 
पुछते-पु्चते दृस्‍्तज़त करना क्या था, मानों एक संग्राम था। ऐसे 
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आदातयों को लोग क्या समझते हैं ।पर नगदनारायण की 
कृपा का फल देखिए । वह चाधरी बने; पंच नियत हुए, शर- 
पंची के पद पर बैठे । यह सब तो हो गया, पर लियाक़त को 
जगह बाकी नहीं रही। 

खुशामदी संप्रदाथ का शिष्य होने से वह भी काश फ़ततद्व दो 
वाया । मेंबरी, कामिश्नरी, मजिस्दरी, सब कुछू सिल्ला, और अब देखिए, 
शय की कल्षणी लगा चाहती है | कहिए, इस बवकूफ़ी के अधकार को 
लाश करनेवाली उपासना से बढ़कर और फोम काम हो सकता है ?? 

यह सुबकर चारों तरक्त से हपे-ध्वति होने लगी। यह तय हुआ 
कि नीचे लिखा 'रिज्ेल्यूशन! सबकी राय से पास किया जाथ-- 

“हुए एक अच्छे वेशवासी का यह धर्म है कि चह खुशामद का 
झयोग किया करें !” ः 

इसका समर्थन करनेवाले महासहाउपाधिधारी पंडिस डिमटिस 
शासती आए | आप खड़े होकर थी कह चले--- 

ख़ुसामद तें बढ़िके तो कोड न भवा न होहि है। ले हम ही का 
चाखी, सारस्वत चंद्विका कुछझी न आावा तब कोसुदी सा कूदे । पर 
पूरी न भई्दे ! फिर इधरन्तघर प्‌जा-पाठ के ठाउन सा दोइत रहे। 
पर पातिष्ठा जरी न भई + के देखो ख़ुसासद्‌ की महिला कि तहसाल- 
हार की सिफारिस से हमहेूँ महामहोपाध्याय बनाग दिए गए | याद 
अंसब्य स्वीकार करब मा हार न होय का घचहीं | 

इसके याद सर्वसम्मति से मंतध्य स्वीकृत हुआ, ओर सब उपस्थित 
लोगों ने बड़े ऊँचे स्वर से “बंदे खुशासदस! का तुसु शब्द किया । 

इसके पश्लात्‌ दूसरा भसरताव  घदाया गया, जी कथा के छोटे 
फश्ैचर भें आज आ नहीं सकता । 

इति पंचपुराणे प्रथश्कन्घे परुणवतितसीडध्याथ: 
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सप्तनवलितमस अध्याय 
ख़शामदा ट5६ 

सशामदी ओर मंत्र दोनी सभी बहने हैं । थे जिस पर कूंपा 
करती हैं, उसकी मति भंग हामे भे कसर नहीं रहती । एक ।वेद्वान्‌ 
ने क्िखा है कि खशामदी ओर लिंदक, इन दोनों में पहला बड़ा 
जेजब है। क्योंकि बह सामने भठी बातें गढ़ता 6 झार निदक पाझ 
पीछे | खशामद्पसंद एक ऐसे रोशी के बराबर है, जिसकी अमरेद 
आठ और सरय को तथ करने भें इस्तीफ़ा दे घुकी है । 

खशामद से प्रसम्र होनेवाले प्राथः वे ही होते है,जो योग्यता के 
बिना योग्यत्व की दुम तागाने के प्रेमी हैं, जिनकी घर की पूंजी 
इतनी ओछी हे कि वे बिना विखाओआ। बातें के ,श्राडंबर की सभा 
नहीं सकते, या जो ऐसे-ऐसे बचछ्िया के सगे नालेदार हैं, जो अपने 
में जिस गुण को बिल्कुल' नहीं पाते, उसका कथन दूसरों से सुन- 
कर बचीसी वा देने को बुरा नहीं समभते । 

इसका कथन तो सैकर्दों जगह पाया गया है; पर चह सब पशानी 
शग-माला में हैं. | नवाब, लाला और महाज़नों के छोकरे आर 
उत्तराधिकारी कितने ही खशामद के प्रवाह भें पढ़कर भचसागर 
की नदी के पेंदे में पहुँच गए. । अब चर्तमान काल में सभी बात 
मे केवली बदली है, तो सशासद्‌ उससे अलग क्योंकर रह सकती 
थी ? उसका नया भहसमात्मक चुरत्तात कथा के एक रंपोरटर ने थीं 
जिला है--- । 

"सरवेराय जिस दिन से सरकारी नोकरी को टोकरी सिर प९ 
धस्कर बैठे, उसी दिन से उनके शरीर ने कुंभकर्शी ढांचे की नक़दा 

एना आशंस कर दिया। पहले वह प्लेग के भूखे चूहे की ख़ानदानी 

सूरत से उपसान-उपभेय का संबंध रखते थे, अब चेह बेशाख की 
सखी घास के चसनेवालों के भाई बनने लगे। देंखते-देखते रंग आ३- 


/ 
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क्ान्थोर होने लगा । शायजी की सूश्त की सूरत खींचने के लिये 
बाण भट्ट की खेखनी की दुरकार थी । पर अब चह कहाँ मिले ! 
खेर, या समाकिए कि तोंद बंबे के पायी से ठसाउस भरी मशक, 
सानपाई की रोटदियों के बेडे से ग्राल, शकरकंद की-ली मोदी-मोदी 
ैंगक्षियों की छुटा को लिये हाथ, नगर के घद्माशों के डंडा के 
समान कलाई झोश मोटे सूकर के थूथन को शिकरुत देचेवास् 
ओड थे । 

भक्कू का यह मोटापा आफ़सर की लापरवाही का असर हुआ | 
बह महतलू को बड़ा भारी लियाक़त ओर ईमानदारी का कुंड समझ- 
कर आप लापरवाही के समुद्र से विस्तर-रूपी शेषनाग की शय्या 
में लोटने लगा । जप मर्लखू उसके पास जाता, तो इधर-उधर की 


है 


सपशप उड़ाकर बेवकुफ़ बनाकर चल्मा आता, ओर दफ्तर 
आकर अपना महत््व स्थापित करता । अफ़सर की घोंधा-वृत्ति से 
बसका और भी रंग बैधा और दुतर के कासो में वह मरहदे की 
चीथ लगाने लगा । चह अब अपने को अ्व्लासियाँ से एक-आ 
दिगरी कम समझने के सिचा सब्र बातों से नादिस्शाह बनने फे 
रंग दिखाने लगा । 

एक बिन वह अपनी चारपाई पर बेठा हुआ चुरट का धुओआँ- 
कश चल्षा रहा था | दुक़्तर के चीकर-चाकर सब “जी, हो” जाति 
में बगे थे। पुक ने कहा---“आप बड़े ग़रीबपरवर हैं?! दूसरा बोचा 
*आअत्णामियों की गाय हैं); तीसरा कहने लगा--“ ताक़त में आप 
अली था हनुमान दें; च्ोथे गे तारीफ़ की--' आप इत्म 
के समुंदर हैं ।” हन सब बातों से मह्लूराव फूलकर कुष्पा 
होने कमा | 

राय भदलू पेस्ी तारीफ़रों को सुनकर आपे से गुज़रने लगा; चह 
विल्ञकुल भूल गया कि नोकरी को क्‍या परिस्थिति है। अब उसने 
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अपने ख़शामदी गणों के नो भाग किए, ओर उनसे विक्रमादित्य के 
नवरत्नों की नकल उतारी । विक्रम के नवरत्नों में घन्वम्तरि थे। 
उसका स्थान एक दिहाती को मिला क्षपणक दफ़्तर का हेड 
चपरासी और अमरसिंह एक भुत्तीजी बने । बैताल भट्ट का स्थान 
रायसाहब के कहार को मिला । घटकपर एुक घुटाई कश्नेवाले 
नियत हुएु आर काल्षिदाल मुंशी बुदूलाल बनाए गए । बराह- 
मिह्तिर का पद बेकार समझकर रदू कर दिया गया। रायसाइब की 
सभा के फालिदास की कविता उनकी तारीफ़ मे बनाई गईं थी | बह 
जूस शकाए थी-- 

राय के खानदान की बाते! 

सुत्र के कवियों को हो गईं मातें। 


नगर में एक दुछ्ध क्ाज्ला थाा 
वेखने में जया न काला था। 


रंग था उसका साहदों कैसा ५ 
पर थे था पास एक भी पेखा। 
ग़रीबी की छुटा निराली थीड 
पास ख्ोटा थे एक थाक्षी थी। 
साला तब भी घर्मड कर्ते थे ५ 
घर में चूहे भी डइंड करते थे। 
ऐसे घर में हुए उजागरराय ॥ 
क्यों मे हो उसको बात की बकबाय ॥ 
राय हें पंडितों के पंडितजी 5 
सारे संसार के हैं. मंडितजी | 
पढ़े हैं राज-काज की. बसे; 
ऋूठबाज़ी की सब करामातें। 
बैंड अंदर शराब उदसी हें। 
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५ + री हा 
बाहरी नसाज्षा आर जुड़ता ४॥ 


लोग इिंवू उन्हें कहा करते; 

पर ये वित्त होशथ्का में जा चरते। 

जिए तो बह्वाख बंषे मेरा हाय; 

हमारे बर्तन को मसाज कराय ॥ 
इस कविता से मज्लू खाहब गदगढ ही गए । शोर, वह कहते 
हैं. कि थद्यपि कवि लोग, ओर सुख्यकर हिंदी के कवि लोग, मूर्ख 
हुआ करते हैं, पर मुशीजी की कविता भें जो मज़ा आया, बह 
कालिदास में भी कभी नहीं आया था | कालिदास की निरंकुशता 
तो बता चुके हैं, तो अब शआरोए बाक़ी कया रहा ? इन नवरणों के 
सहारे आप साहित्य-सेवियों के ख़लीफ़ा होने का दावा करते हूं 
ओर अपने को कशामाती समझने भें एक इंच की कसर नहीं 

श्खते । किसी ने ठीक कहा शै-- 
ख़ुशामद तू बल्ला कहाँ की ह ! 
। 


जज ग्पि त्र५ 


५५ 


कुछ पता है नहीं जहाँ की 


शक 


अक्ब्मंदी की थक खोती है 
न 


सचाई तेरे आगे रोती है। 
जिस किसी का शिकार करती है | 
उसकी बोखल बना के धरती है । 
दति पंचपृराणे प्रथमरकंचे सप्तनवतिसमोडध्याय: 


असस्‍लनन्‍लन * 





अष्टमनवतितम अध्याय 
फ़ैशन-प्रदाशिनी 
चाक, अत्येक नगर में, फ़शान का घर है । चमक-दमक से अरे 


चल 


आहएमी वहीं दिखाई पढ़ते हें। फ्रेशन की छुदा घहीँ दशैन 
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देती है । गिरहकट जोग उसी स्थान भें अपनी विद्या का चमत्कार 
काम में लाते हैं, ओर ज़मान-भर के निकम्मे लोग चाहे और जगह 
न भी जायेँ, पर चौक की भूमि को वे बराबर कृताथे ही किया 
कर्ते हैं । एक कोने पर बढकर चौक की चाल को देखा मनुष्यों 
के अजायबघर को देखने से किसी अवध्था में कम नहीं है। फ्रैशन 
मे क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके तो वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण 
दिखाई पड़ते हैं । जिस प्रकार चिड़ीमारी के बाज़ार में तरह-तरह के 
पक्षी पाए जाते हैं, बद्दे आचचीन सर से रंग-विरंग के मच्छु और 
भद्ृल्िपों दिखती हैं, उसी तरह चौक में चित्र-विचित्त प्रकार की: 
फ़ैशन-लीला से लिसे लोग इष्टिगोचर होते हैं । 
कई दिन हुए, ऐसे लोगों के आचरण का अवज्ञोकन करने के 

लिये बाबा भस्तराम चौक की एक दूकान पर जाकर बैठे, और अपने 
अनुभव की रिपोर्ट लिखवाने खगे। आपने कहा कि मेगलाचरणश 
करना हमारे देश का पुराना शिष्टाचार है । इसडिये फ़ैशन के 
वबशेन को उससे ख़ाली नहीं रखना चाहिए । मंगलाचाए में 
आपने कहा--- 

चौकदेवी, फ्रशनों की खान हो; 

सच तो है यह, तुम नगर की जान हो । 

बेचते सौदा फिरें किस ढंग से | 

भीख मांगे कावब्यपादी रंग से। 

गुल मचाते आ रहे हैं जो गली | 

मानो पढ़ते चौक की विरदावली। 

यह दुकानें क्‍या चमकती चाल हैं ; 

फॉस खेने का सरासर जात हैं। 

रोडिया कोडों पे लघ्की-सी खड़ी; 

छीन ले सर्वस्व औ, मारे घड़ी 


१७ मिस्दर ब्यास की कथा 


दास साँगे एक के बस; औशुने | 
ओर की सुनते नहीं, अपनी घुने । 
जो कहीं मिलन जाय कफट के दल्वाल | 
बस, समर लो होशई मूंडी हक्षाल । 
चार आने, आद आने की न बात | 
चल गई. तो हो गईं पूँणी को भात। 
लोक की बस, वेदना करते रहो; 
कलयुर्गादेवी से तुम डरते रहो। 
यह मंगलाष्टक समाप्त होने भी नहीं पाया था कि सामने स एक 
साहब आते दिखाई पड़े । सिर से पेर तक चुस्त पोशाक डठे, मूचे 
खड़ी किए और गाल्नो को पानों से फुलाए बड़ी ऐंउ-अकड़ से देखते 
पास से होकर निकले । बाबा भस्तरास ने कहा--'यह महाजन 
नहीं, महा जिन्न' हैं, आर्थात्‌ जीते-जी प्रेतव-रूप मे स्थित हैं | मत- 
जब यह कि धर्म, और शर्म सबका इश्देव नगवधेबता को मानते 
हैं। घह इनके पास है । बस, यह उस देवता के पुजारी बन गए । 
पुजारी तो पूजा के अरि अर्थ ही से प्रकढ हैं ।! 
इसना कहकर मच्तराम ने कुछ इनकी भी स्तुति सुनाई, जिख- 
का कुछ ओश यह है-- 
पाथ हराम भरी कमला + 
समता सिर देनित घाय रहे हैं ; 
वीर खुशासद के महाशज , 
.. जमाकर तोंद फुलाय रहे हैं 
गनिकागन के सरदार + 
सुकूठन बूंद बढ़ाय रहे हैं। 
बात सुने कबिराजन की, 
बस धोंघन सो मैंह बाय रहे हैं । 


अकक 


ल्श 
तन 


फ़ैशन-पदशिनी श्प$ 


बाबा मस्तरास जब कविता कहने लगते हैं, तो धाराप्रवाह 
#ऋकता नहीं । फिर बोले--- 
ये दोलन भी एरंगत बदल ठालती है ; 
लप रुग से रूप गा ढाक्षती हे। 
किसी को फैसाकर बनाती है मजने ; 
किसी को गधे की तरह पालछती है। 
सचारी बना जब कि दौलत का कोई ; 
तो पहले का ख़ाका जला डालती है । 
जो“हम-दम”'का आदी हुआ तो समकिए। 
कि नेचर भी मिट्टी जल्धा डालती है। 
इतना कहकर आपने अपने काव्य का दूसरा सोता चल्ाया। 
बह यो था--- 
शरस टेट ट-दे करें यह नेचर की चाल ६ 
भांकत पाल स्वान सो रहे ताल बेसाल । 
जो गरीय भोबर भरो होय माल को ईस ६ 
बनसामुस सानुस बने ल्पंके, कांढे खीस । 
बाप-राज पायो न कुछ, बने सहाजन आज ; 
तिनकी बातें देखिके लाजहु आचत लाज़ । 
उसक चाल अ्रकंड्त चले समुभत शआापुहि ईंसः 
मूरखता के सकट के , समझती तिन्हें सहीस | 
रंडिन के पूजक जिसे नेता बने समाज 
लिप कुशल की कौन फिर, बूद्ो ल्लाज-जहाज । 
सब्वरास की यह काव्य-्माज्ञा फिर भी पूरी नहीं होले पद 5 
अ्योंकि झापने इसके साथ ही यह कहना आरंभ कर दिया --- 
दीकत पाय बदौलत मूठके , 
केँट से परंदव सूरति डाद के ॥ 


| 


४१४ मिस्टर व्यास की कथा 


काडयकला शुति के विकणा बलि , 

बाय रहे शैह उल्लहिं काठ फे। 
सम कमल्ासन जाने बाह्य यह , 

पंडित गाली गलीज के पाठ के ; 


भूमि के आर हैं उय्भ महाजन , 


ख्राढ के हो चद्दे परे ही। साठ के । 
महाराज की इस आाशु कचिता ओर समाक्षोचना को सुनकर 
विचित्र भाव से मन पूरित हो गया। 
अब आप कहने खगे--- 


महाजन शब्द का अर्थ है बड़ा आदर्मी । इससे क्षब्ाई-चोड़ाएँ 


*)] 


की बढ़ाई नहीं क्री जा सकती । बड़ा वह है, जो बड़ा काश करें 
अधोत्‌ बूसरों को दाम पहुँचा सके । जब थही नहीं हो सका, तो 
बद्ंष्पत गया हवा खाने, दायी गएु स्थगे में, झअब तो ये रह 
गए हैं कि--- 
जव के पोड्स भाग कौरे, ताके टुकड़े बीस ; 
लाला जी संकल्प कर देन लगे बकर्सीस | 
था 
“ड्ोला पात बखुर के, तासे तमिक पिसान ६ 
जालाजी लागे करन, कर्वों-फर्जी यह दाल ४! 
फिर आपने कहा--यवि थे बे आदमी कुछ बब्े काम करते 
होते, तो देश का उद्घार हो गाया होता। सब्तरामजी की कविता का 


प्रवाह छुचला बढ़ गया कि यहाँ पर ही कथा का अध्याय सम्राध्ष 
करना पड़ा । 


इसि पंचपुराण प्रभसस्केच अध्टनवतितमों उध्याय+ 





घर्म की हार ४१४ 


एकोनशललग अध्याथ 
धर्म की हार 

इतिहास लिखनेबालों ने बड़े बड्ले घावों का वर्णन किया, 
लड़ाइयों का पुरा हाल प्स्तकों में लिख डाला, पर एक बात में 
वे बुरी तरह चूके । किसी ने यह नहीं बताया कि हिन्दुओं के 
शजा धघर्मांचारजी पर कान जावे हुए ओर किस प्रकार से चदद 
हज़श्त इमासहुसन की तरह गल्ला घोटकर सारे गए । खाली साईे 
ही नहीं गए, उत्तकी “सज्ञार! या कब! का भी कहीं वाम-निशान 
रखने को जगह नहीं मिल्री, ओर उनके परम शत्रु अश्ााचारमी की 
सेना ने भ्रपत्रा प्रभाव जमाकर सब तितर-बितर कर दिया । इसका 
कथन किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं है । 

कहते हैं कि, पुराने ज्षमाने सें धर्मोचार की बड़ी तृती बोलती 
थी। उसकी आशा से अन्य घमेवालों का स्पश किया जल तो दूर 
पहा, उनसे बोलया भी त्याज्य चीज़ों स॑ गिना जाता था । जब 
अुसलमानों ने यहाँ का राज्य अपने हाथ में लिया, तब धर्मोचार 
की हुक्कुअत चारो तरफ़ मानी जाती थी । चिदेशी आचार या 
अशाचार ने जब यहाँ पदाप॑ण किया, तब दोनों का बड़ा भयंकर 
संग्रीम हुआ । हज्ञारों क्‍या, लाखों सिपाही ऐसे निकले, जो टीका 
छुड़ाने के लास पर जूक शएँ । ऐसे लोगों को हराना एक ठेढी 
खीर थी । चिरकाल तक नवाब अश्टाचार और राजा घर्मौषार से 
ओर युद्ध हुआ | जब कोई करामात नहीं चल्ली, तथ मवाब ने 
शजाः की सेना को परास्त करने का एक नया जपाय निकाला । 

प्रत्येक नगए के बाज्ञारश में बाज़ार बीबियों का प्रिगेंड ले जाकर 
बैदाथा गया, और कोर्ों पर से कामदेव के बाण मार-मारकर इस 
जानी सेना ने धर्मीचार की पतल्चटन को गिराना शारंभ कर दिया । 


क््युछ सिश्र ध्यास की कथा 


प्रतिफल भयंकर निकला । चारों चशो की रेजीमेंटे इस सेना से भार 
गिराई गई । अब्त में जो हुआ, सो सबकी मालूम है। पहले' 
कायथों की फ़ोज भारी गई, फिश बीनए शिकार बनाए गए, उसके 
बाद राजपूर्तों की सेना हार भागी, और अंत में ब्राह्मणों की' 
कशरी मंडली भरती की गई । अन्त में धर्माचारजी के ऊपर छुरी 
फेरी गई और सब ओर-केनश्रीर कर डाले गधे । घर्माचार के 
भारे जाने का हाल थों है कि पंडित गड़बड़ सुकुल के यहाँ विवाह 
था | बरसात में बड़े चदियाघारी बराती पथधारे । ऐसे लोग जो 
जिकाल संध्या ओर तपंण करनेवाले थे, जो रोटी की भी घोकर 
पेट भें जाने की आज्ञा देते थे, जिनके यहाँ छुआछूत का पूरा राज्य 
था । इस फ्रशन के लोग जिस जगह आये, वहाँ की ज्रमीन पविन्न 
मानी जाती थी । इस मियम में गड़बढ़ सुकुल् का सारा घर पुनीत 
हो गया होगा । इसमें किसी को संदेह की जगह' न होनी चाहिये ॥ 

खेर, जब विवाह हो चूका, तब नगर के निवासियों को दाबत दी 
गई । उसमे नगर के बाज़ार में बेठनेवाली गशिकाएँ बुलाई गई । 
सुकुक्ा का धर पंक्षिपावन भूदेवा की कृपा से पहले पवित्र हो चुका 
था। अब यह अपवित्रता फेलानिवाली भूतियों पधारी । इससे यह 
अनुभान सहज ही सिद्ध होता है कि पंडित की पहली सफ्राई का 
बिल्लकुंल लफ़ाया हो गया। वेश्या की मह॒फ़िलेों के बाद एक युवक का' 
सर्वेस्व नश्ट होना सवेदा से सच्ा जाता है। वही हाल यहाँ सी हुआ | 

सुकुल् की महकफ्रिय का 'चेला होने की उसका लड़का ही बेश्या- 
गश ने तजबीज़ किया | उस दिन से वह नित्य चौक की हवा खाने 
को तैयार हो गया। महक़िल्ली मुल्लाक़ात उसको दूबने के घाट सके 
घरसीट ले गई । कुछ दिन तक तो उस पर बैभनई का शसर रहा, 
किर धीरेल्थीरे यह रंग बदलने लगा । पहले तो बह मियां के 
लाए लड़के के पांन खाने को शज्ञी हुआ । फिर फ़शं पर पाली पीले 


पैसे की हार 8१४ 


की चाल का चेला बना । वह बीबी के डब्बे के पान खाने में “सुख 
सदा शुत्ि” की दीक्षा मानते लगा, ओर धीरे-धीरे बीबी का और 
डसका “एक जान दो क्रालिब”वबाला मामला हो गया। अब कुछ 
दिनों बाद वह ऊपर सुकुल् ओर आंतरिक बिल्कुल मियां हो 
गया । सब उससे खान-पान करते रहे । जानने पर भी अमीरी की 
चाल के आगे कोई परिवारी चाल चला नहीं सके। इस हिसाब से पुराने 
लोगों ने शिकस्त मानी, ओर यह तय किया कि जिसको जान लो 
कि अमीर है, ओर भद्षयाभधक्ष्य का विचार नहीं करता, था यवनी को 
कुटुबिन बनाकर रखना चाहता है, तो उससे कुछु कहना न 
चाहिए । जिल दिन यह चाल मान ली गईं, उसी दिन ग़रीब घर्सा- 
चार का गला घोदा गया। 
हीते पंचपुराणे प्रथमस्कंघे एकोनशततमोड्ध्याथ: 


बशतलस अध्याय 
क़ैशन-प्रदर्शिनी 
पशिशिष्ट 

बाबा मस्तराम चौक बाज़ार के पुक कोने से बेठे संस्राश 'क्ी 
कफ्रियत देख रहे थे । सामने एक नवाब की-सी चाज्ष के जीव 
दिखाई दिपु । आपने कहा---/इनको लोग “शोक़ीज”' का उपभात 

देते हैं । यह जीवन को व्यर्थ खोनेबालों के नमूने हैं ।? 
इतना कहकर मस्तराम ने एक व्याख्यान सुनाया, जिसका सत्त- 
छाब यह था--थोड़ी दूर पर केंगालपुर नाभ की शुक बस्ती थी। 
यहाँ ग़रीबी, सुफ्ालिसी, फ्रॉक्रेसस्ती और उसकी बहने बेकारी, 
निंदाबृत्ति, बकवाद आदि का पूरा गौरव था, और हर तरफ़ उन्हीं 
की तूती बोलती थी । यहाँ जिसके पास इज़ार का माल होता, यह 
, भ्यनेकी धार्मिक ग्रितता, दो हज़ारवाला खुशनसीयों में समकका 





३९६ आिस्यर ब्यास की कथा 


0. कर कप 


जाता; ओर दूस-पंदुड हआर का आदमी कुबेर के घोड़े को भी लात 
आरने को तत्पर रहता था । 

अपने को 'जनिक कहनेवाला को कुछु-न-कुछु ज़् दाश्ना ही 
पढ़ता है, आर इस कारण कंगाहापुर के ल्लोग कंगाल होने पर भरी 
ख़्च करने को बुरा नहीं समझते थे। गरीबी के साथ-साथ क्ाकड़े- 
मस्ती का साथ हो जाया करता है। इस नगर में ऐसे लोगों! की 
कमी नहीं थी, जो दिम-भर ऐसे काम कर्ते थे, जो विष्काम काये 
के सभ भाई अधात्‌ बेकास होने भें कुछ कसर नहीं रखते थे । ऐसे 
ही लोगों में कोरी नवाब की शिनदी थी । यह हिंदुओं में नवाब 
शिने जाते थे, और काम करने भें किसी नवाबजादे से कम नहीं थे ॥ 

कचोड़ी नधाब आतःकाल उठकर भगवान्‌ के नाम की जगह 
अगड़ाइयें! और जम्हाइयों से कास लेता + फिर आँखें सत्ता हुआ 
कोडे पर पहुँचता । ज्योतिषी के समान आकाश को ख़ब देखता, 
ओर फिर “कूकू” युद्ध का अनुष्ठान आईम करता । कबूतर पात्तने- 
वाले “कू-क्‌” करके उन्‍हें उड़ाते और “आ-आ! कहकर बुलाते हैं । 

मतलब यह कि कचौरी नवाब सबेरे यह कबूतर-संआम ओऔर 
किर खोए हुए पश्चियों को दूँढने और पाए हुआ के बेचने का: 
ज्यापार करते। शूसकर भाग जानेबाले कबूतर की टोंगे पक्टुकर यस- 
यातना के समान दंड देते । दोपहर को सोते ओर फिर तीसरे पहुर 
शंजीफ़े और चौसर का युद्ध आरंभ करते हैं। सा्यकात् को हाए-जीत - 
की कज्या मिटाने के किये चह चौक जाकर अपनी दिन-भर की दिन- 
अऋर्या पूरी करते के । 

बाबा मंस्तराम मे नवाबी चाल के क्षोगें। की अनेकों बरतें अपने 
अनुभव की सुनाई; पर उनका विस्तार कथाभाग के बढ़ जाने के 
कारण यह! पर रोकना पड़ता है । 
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